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प्रावकथन 


ज्ञानीजी की यह पुस्तक मेरी सूचना से लिखी गई है। श्राय संस्कृति 
का समग्र दिग्दशन एक ही पुस्तक में हो जाय, इस उद्देश्य को लेकर 
लेखक ने यह पुस्तक लिखी है। शञानीजी ने इस पुस्तक के लिए बहुत 
मेहनत उठाई है | 

धभारतीय विद्यामबन' का परम लक्ष्य है कि श्राय संस्कृति को जागृत 
करे तथा उसे दृढ़ बनाए | इस काय में यह पुस्तक मदद करेगी, ऐसी 
मेरी हार्दिक इच्छा है। संस्कृति-सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए भी इसका 
पूरा उपयोग हो सकेगा । 


बम्बई -क० मा० मुन्शी 


दो शब्द-- 


प्रस्तुत पुस्तक पू० मुन्शीजी की प्रेरणा का फल है। लेखक ने इस 
पुस्तक द्वारा जनसाधारण के सम्मुव भारत की प्राचीन संस्कृति के 
विभिन्न पहलुश्रों को उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। उक्त संस्कृति 
के आधारभूत सिद्धान्तों का विवेचन करके उसने यह समभाने का 
प्रयत्न किया है कि प्राचीनकालीन श्रन्य संस्कृतियों की अपेक्तां मारतीय 
संस्कृति अधिक सवंतोमुखी, लोक-कल्याणकारी तथा उपादेय है; क्योंकि 
यह सत्य सनातन सिद्धान्तों पर स्थित है । 

भारतीय संस्कृति के सर्वाज्ञीण विकास का विवेचन करते हुए 
लेखक को कितने ही विवादास्पद विषयों का विवेचन करना पड़ा है; 
यथा आयों का आदिम नियास-स्थान, वेदकाल-निशय, भारतोय संस्कृति 
का विश्वव्यापी प्रभाव आदि । ऐसे श्रवसर पर विभिन्न मतों को सम- 
भाते हुए लेखक ने अ्रपना भी मत दिया है, किन्तु उसका यह शाग्रह 
कदापि नहीं रहा है कि उसका मत ही ग्राह्म माना जाय | सुश पाठकों 
को स्वयं निणय का पूण अधिकार तथा स्वातन्त्रय है । लेखक की तो 
यही इच्छा रही है कि गुरुजनों की कृपा से जिस प्रकार उसने भारत माँ 
के प्राचीन गौरव के दशन किये हैं, उसी प्रकार जनसाधारण भी दशन 
करे | 

प्‌० भुन्शीजी के अतिरिक्त गु्वय डॉ० श्र० स० अलतेकर (काशी 
विश्वविद्यालय) भी हादिक धन्यवाद के पात्र हैं| अ्रनेकों अावश्यकीय 
काय रहते हुए भी आपने अपने शिष्य की प्राथना मानकर प्रस्तुत पुस्तक 
की हस्तलिखित प्रति आदि से अन्त तक पढ़कर कितनी ही बहुमूल्य बातें 
सुभाई थीं, जिनका लेखक ने पूरा-पूरा लाभ उठाया, यद्यपि कहीं- 
कहीं विचार-भिन्‍नता के लिए भी स्थान था । गुरुवय डॉँ० श्रलतेकर की 


( २ ) 


इस कृपा के प्रति कृतशता प्रगट करने के लिए लेखक के पास शब्द 
नहों हैं । 

निणयसागर मुद्रणालय के प्रति भी लेखक अपनी कृतशता प्रकट 
किये बिना रद्द नहों सकता, जिसने इतनो योग्यता के साथ पुस्तक-मुद्रण 
का कार्य सम्पादित किया | साथ ही, वहाँ के पंडित भी धन्यवाद के 
पात्र हैं, जिन्होंने समय-समय पर कुछ बातें सुकाइ जिनसे लेखक को 
बहुत लाभ हुआ ! 

सुश पाठकों के कर-कमलों में प्रस्तुत पुस्तक को रखते हुए लेखक 
को आनन्द द्वोता है। यदि यह पुस्तक पाठकों के मन में भारतीय संस्कृति 
के प्रति सच्चा प्रेम व सच्ची लगन उत्पन्न करने में सफल हो सके तो लेखक 
खपने प्रयत्नों को कृतकृत्य सममेगा । 


बम्बई बिनीत, 
भाद्रपद शुक्ला, १, शिवदत्त ज्ञानी 
बि० सं० २००० 


पुनश्च-- 


परिवर्तित व संशोधित रूप में “भारतीय ऊझंस्कृति' का द्वितीय 
संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए लेखक को आनन्द होता 
है। इस संस्करण में पुस्तक का कलेवर कुछ कम कर दिया गया है, 
साथ द्वी कुछ नई बातें भी जोड़ दी गई हैं, तथा विषय का प्रतिपादन 
इस तरह किया गया है, जिससे विद्यार्थी और साधारण पाठक दोनों की 
सममभ में सरलता से आ्रा सके | श्रतएव इतिहास के क्षेत्र में विवादास्पद 
व कम महत्त्वपूर्ण बातों तथा टिप्पणियों को आवश्यकता से अधिक स्थान 
नहीं दिया गया है । 

लेखक 'भारतीय विद्या भवन' बम्बई का कृतश् है, जिसने उसे इस 
पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों को भेंट करने का अ्रवसर प्रदान 
किया है । 

अ्राशा है, सुश् पाठक इस संशोधित संस्करण का स्वागत कर यथा 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्वों की अपने जीवन में श्रनुवादित कर 
विश्व-शान्ति का मार्ग ढूँढ़ने में अ्रग्नसर होंगे | इसी में लेखक के प्रयास 
व प्रयत्न की कृतकृत्यता है। 


बराणपुर, विनीत, 
बि० सं० २००८ शिवदत्त ज्ञानी 
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१ 
भोगोलिक विधषेचन 


विस्तार व सीमा--यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से मारतवर्ष हिन्दु- 
स्तान व पाकिस्तान ऐसे दो विभागों में विभाजित किया गया है, 
तथापि भोगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से इस विभाजन का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है। श्रतएव मौगोलिक विवेचन में इस विभाजन का कोई 
स्थान नहीं है । 

भौगोलिक दृष्टि से मारतक्प एक छोटा महाद्वीप ही है | यूरोप में 
से यदि रूस निकाल लिया जाय तो क्षेत्रफल में यह यूरोप के बराबर 
हो जायगा । इसका क्षेत्रफल १०,००,००० वगमील है, उत्तर से दक्षिण 
तक इसकी लम्बाई लगभग २००० मील है व ब्रह्म देश को सम्मिलित 
करने पर पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई २५०० मील है । 

इसके उत्तर में पवतराज हिमालय है, जो हमेशा बफ से ढका 
रहता है | उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। 
आजकल की परिमाधा में ब्रह्मपुत्र और सिन्धु नदियों के दक्षिणी मोढ़ों 
को उसकी पूर्वों व पश्चिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द 
मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढको उस परम्परा के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है जिसमें नांगा, नुनकुन, बन्दरपछु. केदारनाथ, 
ननन्‍्दादेवी, धोलगिरि, गोसाईथान, गौरीशंकर, काडचनचंगा, चुमलारी 
आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं | उत्तर भारतीय मैदान व उसके बीच के पहाड़- 
पहाड़ियों को और दो «ंखलाग्रों में बांदा गया है जिन्हे क्रमशः भीतरी 


१० मारतीय संस्कृति 


या छोटी हिमालय-'ंखला ओर बाहरी या उपत्यका-शंखला कहते हें, 
शोर जिन्हें ग्रसली द्विमालय की निचली सीढ़ियाँ कहना चाहिए । मीतसे 
श्रृंखला का नमूना काश्मीर की पोरपञ्चाल-श्ंखला, कांगड़ा-कुल्लू की 
धोलाधार आदि हैं। उपत्यका-शंखला का अच्छा नमूना शिवालक 
पहाड़ियाँ हैं | यह हिमालय कम-से-कम १४०० मील लम्बाई में है और 
लगभग १६००० फुट ऊँचाई में हे । इसकी चोटियाँ २४००० से 
२६००० फुट ऊँची हैं | इस पवतमाला में से कहीं-कद्ठीं उत्तर की ओर 
जाने का मार्ग भी है, जेसे गिलगिट से पामीर, लेह से तिन्बत आदि 
जाने का रास्ता । 

भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर में भी हिन्दुकुश, सुलेमान आदि पवत- 
श्रेणियाँ हैं । इन्हीं में खैबर, कुरम, बोलन आदि प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, 
जिनके द्वारा कितने ही विदेशी व श्राक्रमणकारी भारत में आकर बसे 
ये व उन्होंने यहाँ के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में उथल-पुथल 
मचाई थी | कहा जाता है कि ये घाटियाँ पहले नदियाँ थीं। 

प्‌व की ओर भी भारत घने जंगलों ब नांगा, पतकुई, आराकन 
श्रादि पव्तों के कारण दुर्गम है, अतएव सुरक्षित है। साधारश आवा- 
गमन के लिए इनमें मार्ग अ्रवश्य हैं, किन्तु इनसे बड़ी-बड़ी सेनाएँ नहीं 
आरा सकती | यही कारण है कि इस दिशा से भारत पर कोई मी आक्र- 
मण नही हुआ । 

दक्षिण में पृव व पश्चिम की ओर ऊ्रुकता हुआ समुद्र हे | ठीक 
दक्षिण में हिन्द महासागर लद्दराता है, तथा पृव व पश्चिम में क्रमशः 
बंगाल की खाड़ी व अरब का समुद्र हे | इस प्रकार दक्तिण मारत मोगो- 
लिक दृष्टि से प्रायद्वीप कहा जा सकता है । यह भाग भी प्राचीन काल 
में विदेशियों के आक्रमणों से सुरक्षित ही था। किन्तु व्यापार आदि 
के लिए. विदेशियों का नोका द्वारा आना-जाना प्राचीन काल से दी 
जारी था। समुद्र के किनारे रहने वाले मारतीय श्रत्यन्त ही प्राचोन 
काल से दूर-दूर के देशों से व्यापार करते थे । 


मोगोद्धिक विवेचन ११ 


जलवायु, पवत, नदी आद्---यहाँ का जलवायु उष्ण है, क्योंकि 
भूमध्यरेखा इसके पास से ह्वी जाती है व उष्ण-कटिबन्ध इसके दो 
त्रिकोण बनाता है। समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों का जलवायु समशीतोष्ण व 
हिमालय निकय्वर्ती का अत्यन्त ही शीत है। इस प्रकार यहाँ हर प्रकार 
के जलवायु का अनुभव किया जा सकता है | पव॑त व नदियों के कारण 
भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है | पवत के निकटवर्ती प्रदेश साधारण 
तया शीत-प्रधान रहते हैं । 

यहाँ कितने ही छोटे-बड़े पवत हैं । मध्य में विन्ध्य है, जो भारत के 
दो भाग करता है, यथा उत्तर भारत व दक्षिण भारत जोकि प्राचीन 
काल में क्रमशः उत्तरापथ व दक्षिणापथ कहलाते थे । इसके दत्तिण में 
पतपुड़ा पवत है, जो दखन-उच्चसम भूमि पर फैला हुआ है | पश्चिम 
में राजपूताने के मध्य में अरावली पंत है। पश्चिमोत्तर व उत्तर-पूव 
के पवतों का उल्लेख तो पहले ही कर दिया गया है । दक्षिण के दोनों 
किनारों पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट (स्द्माद्रि) पबत स्थित हैं । 
मैसूर के दक्षिण में नीलगिरि पवत है ! 

इन पवतों से कितनी ही छोटी-बड़ी नदियों निकलकर भारत के 
विभिन्‍न भागों को सींचती हुई समुद्र में जा मिलती हैं । सिन्धु नदी 
हिमालय में तिब्बतवर्ती कैलाश-ए्वतश्रेणी से निकलकर श्राधी दूर तक 
उत्तर-पश्चिम की औ्रोर बहती है, फिर हिमालय के छोर से घूमकर 
दक्षिण की ओर बहती हुई अरब समुद्र में गिरती है। यद्ट अपने उद्गम 
से मुख तक लगभग १५०० मील लम्बी हे । यह जिस भाग में से बहती 
है उसकों इससे जीवन मिलता है। प्राचीन काल में पंजाब व सिन्ध 
ग्रत्यन्त ही उपजाऊ प्रदेश थे। इसके किनारे कितने ही बड़े-बड़े शहर 
थे | शक लोग तो इसी के किनारे श्राकर बस गए, थे । यही कारण है 
कि इसका कछार 'शाकद्वीप' नाम से जाना जाता था। पंजाब की 
मेलम, चनाब, सतलज, रावी, व्यास आदि नदियाँ भी इसमें मिल 
जाती हैं । इस प्रकार यहाँ नदियों का एक जाल-सा बिछु गया दे | यहों 
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की भूमि अ्रत्यन्त ही उपजाऊ दहै। यही कारण है कि वैदिक काल से 
ही यह भाग बहुत आ्राबाद था। यही नदी-जाल ऋग्वेद में “सप्त- 
सिन्धवः” नाम से उल्लिखित किया गया है, जहाँ कि आये लोग बस 
गए थे । मोहस्जोदड़ो के स्थान पर प्राचीन सुसंस्कृत नगर भी सिन्धु नदी 
के ही किनारे पर स्थित था | 

गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री से निकलकर दक्षिण-पृव की ओर 
से उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती 
है। यह गोश्रालंद के पास ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी धारा मेघना से मिल 
जाती है । इसकी लम्बाई लगभग १५४० मील है। भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास मैं यह नदी श्रत्यन्त ही महत्त्वपूण है। भारतीय संस्कृति का 
विकास अधिकांश इसी के किनारे हुआ है । गंगा ओर इसकी सहायक 
नदी यमुना दोनों ही भारत के धार्मिक जीवन में महत्त्व का स्थान 
रखती हैं | राम और कृष्ण इन्हीं नदियों के किनारे खेले व कूदे हैं । 
अधिकतर तीथ-स्थान इन्हीं के किनारे हैं। प्राचीन ऋषि-मुनि भी श्रघि- 
कांश इन्हीं के किनारे अपने-अपने श्राश्रमों को बसाते थे | कितने ही 
बड़े-बड़े साम्राज्य इन्ही के किनारे बने व बिगड़े व इनके द्वारा कितना 
ही व्यापार किया गया । इस प्रकार भारतीय जीवन के हर एक पहलू में 
इन नदियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के पूव से निकलकर तिब्बत में पूर्व की श्रोर 
बहती हुई बंगाल को खाड़ी में गिरती है । यह लगभग १८०० मील 
लम्बी हे | नमदा विन्ध्याचल में ग्रमरकश्टक से निकलकर उत्तर दिशा 
में जबलपुर की ओर बहती हुई पश्चिम में मुड़ती है श्रोर भड़ोंच के पास 
खम्मात की खाड़ी में गिरती है | यादव, हैददय आदि के साम्राज्य इसी के 
किनारे पुष्पित व पल्‍लवित हुए | सहस्राजुन कीतबीय की प्रसिद्ध नगरी 
माहिष्मती भी इसी के कनारे थी। ताप्ती नदी मध्यप्रान्त के बरेतूल 
जिले में मुलताई के तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई 
सरत के पास श्ररव॒ समुद्र में जा गिरती है | गोदाबरी, कृष्णा, काबेरी 
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आदि दक्षिण की नदियाँ पश्चिमो घाट पबत से निकलकर पूव की ओर 
बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हें | 

प्राकृतिक सम्पत्ति--प्राकृतिक सम्पत्ति की दृष्टि से भारत की बरा- 
बरी ओर कोई देश नहीं कर सकता । भारत उष्णु-प्रधान देश होने से 
व हिमालय के समान पवत के रहने से यहाँ मौसमी हवा का खूब दौर- 
दोरा रहता है, व वर्षा मी पर्याप्त मात्रा में होती है। इसीलिए यह 
कृषि-प्रधान देश है । नाना प्रकार के अन्न, कपास आदि यहाँ बहुतायत 
से होते हैं। पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि गेहूँ के लिए; बंगाल, मद्रास 
आदि चावल के लिए व गुजरात, बराड आदि कपास के लिए प्रसिद्ध 
हैं। गोपालनादि द्वारा यहाँ घो-दूध भी बहुतायत से होता है । दक्षिण 
भारत में काली मिच, दालचीनी, लौंग श्रादि गरम मसाले की सामग्री 
खूब होती दे, जिसके व्यापार के लिए यूरोप के लोग पहले-पहल यहाँ 
आये थे । समस्त भारत में नाना प्रकार के फल-फूल श्रादि भो- बहुत 
होते हें । इसके अतिरिक्त लोहा, कोयला, सोना, मेंगेनीज आ्रादि कितने 
ही खनिज पदार्थ भी यहाँ होते हैं| इस प्रकार भारत-मूमि दर तरद से 
“त्नगमां वसुन्धरा' प्रमाणित होती है | 

प्राकृतिक विभाग - प्राकृतिक दृष्टि से मारत के तीन विभाग किये 
जा सकते हैं, जेसे उत्तरीय मैदान, दक्षिण की उच्चसममूमि व दक्षिण 
भारत | भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए. इन विभागों 
को समझना आवश्यक दे ! उत्तरीय मेदान, हिमालय व विन्ध्याचल 
के मध्य में स्थित है, व इसमें पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल का 
समावेश होता दै। इस मैदान में पत्थर का नाम नहीं है व इसमें से 
बहुत-सी नदियाँ बहती हैं। परिणामतः यह बहुत उपजाऊ है। इसी- 
लिए यहाँ मनुष्यों की आवादो भी बहुत घनी हे | प्राचीन काल सै दी 
यह माग राजनीतिक परिवतनों का केन्द्र रहा है। आरयों ने इसी में 
अपनी संस्कृति को विकसित किया, बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये, 
व यहीं से दक्तिश पर अधिकार जमाया था। यहीं पर मानव व ऐल- 
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वंशीय इच्चाकु व पुरूरवस के वंशजों ने अपने-अपने राज्य का विस्तार 
किया था | बाहद्रथ, शैशुनाग, नन्‍्द, मौय, गुप्त आदि साम्राज्य यहीं 
पर बने व बिगड़े | इस प्रकार भारत के राजनीतिक इतिहास में उच- 
रीय मैदान बहुत महत्त्वपू् है । 

दक्षिण को उच्चसमभूमि के दोनों सिरों पर पूर्वी व पश्चिमी घाट 
पहाड़ हैं व विन्ध्याचल से तुद्जमद्रा तक इसका विस्तार है । यह माग 
उत्तरीय मेदान के समान उपजाऊ नहीं हे । इसके मध्य-भाग में घना 
जंगल है, जोकि आजकल मध्यप्रदेश के बैतूल, मंडारा, बालाघाट, 
मंडला आदि जिलों में स्थित है । इसे श्राजकल 'गोंडवाना” कहते हैं | 
प्राचीन काल में वह 'महाकान्तार! कहलाता था, जिसका उल्लेख समुद्र- 
गुप्त के स्तम्म-लेख में किया गया है | इस भाग ने भी भारत के प्राचीन 
राजनीतिक इतिहास में अपना हाथ बेटाया या। यह उत्तराय मैदान 
की बराबरी नहीं कर सका । चन्द्रवंशी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने यहीं 
पर राज्य स्थापित करके अपना वंश चलाया या । राष्ट्रिक, आन्य, 
चालुक्य, राष्ट्रकूट आरादि राजवंशों ने यहाँ राज्य किया व भारतीय 
संस्कृति के विकास में अपना हाथ बेंटाया । 

दक्षिण मारत में प्राचीन काल से ही पाण्ड्य, चोल, केरल आदि 
राज्य स्थापित हुए थे। पुराण तो उन्हें भी उत्तर भारतीयों से ही 
सम्बन्धित करते हैं, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथन कहाँ तक ठीक 
है, यह कहना कठिन है। सिंहल द्वीप से इस भाग का राजनीतिक 
सम्बन्ध विशेष रूप से रहा है। सांह्कृतिक दृष्टि से तो यह भाग मी 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से भारत का एक अविकल अंग बन गया 
था । इस भाग का वैदेशिक व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 

भोगोलिक परिस्थिति व सांस्कृतिक विकास---संस्कृतिक दृष्टि 
से यदि भारत की भौगोलिक अवस्था पर विचार किया जाय, तो कितनी 
ही महत्त्वपूर बातें ज्ञात होंगी। नदियों को पवित्र माना जाकर पूजा 
जाना स्पष्टतया बताता दे कि सांस्कृतिक जीवन में नदियों का कितना 
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महत्त्व है। भारतीय संस्कृति के बारे में तो यह बात ब्रिलकुल दी ठीक 
सिद्ध होती है । श्राज भी भारत में नदियाँ देवियों के समान पवित्र 
मानी जाकर पूजी जाती हैं । इन सब में गंगा तो साक्षात्‌ माता ही समझी 
जाती है। इसी नदी के किनारे प्राचीन श्रार्यों ने अपनी संस्कृति को 
विकसित किया था | चीन, बाबुल, मिस आदि देशों को प्राचीन 
संस्कृतियाँ भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं । निसगग ने भारत 
पर जितनी कृपा की है, उतनी कदाचित्‌ ही किसी श्रन्य देश पर को 
हो । अच्छे-से-अच्छा जलवायु, सुन्दर नदियाँ व मरने, मलयाचल की 
शीतल, मन्द, सुगन्घित वायु आदि इसे प्राप्त हैं। श्रन्‍्न, वस्त्र, फल, 
फूल आदि यहाँ बहुत ही सरलता से प्राप्य हैं | प्रकृति देवी ने अ्रपने 
सौन्दर्य को यहीं के जंगलों, नदियों, पक्‍तों आदि में बिखेर दिया है 
जिससे कितने ही कवि-हृदयों ने प्रेरणा प्राप्त की है। इस बात को कौन 
अस्वीकार कर सकता है कि कालिदास, भवभूति, बाण आदि श्रेष्ठ 
कवियों ने प्रकृति देवी के ही सौन्दय को अपनी रचनाओं में भर किया 
है ! यदि भारत में घने जज्जल, नदी, पव॑त आदि न होते तो यहाँ ऐसा 
काव्य विकसित न हो पाता । 

भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही मारत-भूमि शस्यश्यामला रहती 
है| यहाँ रोटी का सवाल बिलकुल जटिल नहीं हो सकता, यदि कोई 
बाह्य शक्ति या बाह्य जीवन-क्रम यहाँ न रहे | प्राचीन काल में यही हाल 
था| अन्न, वस्त्र आदि बहुत ही सरलता से प्रात होते थे, इसीलिए 
यहाँ के निवासी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अच्छी तरह से विचार 
कर सके । पेट खाली रहने पर इईश-मजन भी नहीं यूकता। भरपेट 
खाने के पश्चात्‌ यहाँ के निवासी जीवन की पहेलियों को सुलभाने लगे; 
जीवन-मरणु, जीव-ब्रह्य, जगत्‌ आदि सम्बन्धी प्रश्न उन्हें क्षुब्ध करने 
लगे । परिणामतः इस दिशा में अथक प्रयत्न किये गए, जिनको हम 
उपनिषदादि दाशनिक ग्रन्थों के रूप में देख सकते हैं | इन्हीं प्रयत्नों 
के परिणामस्वरूप पुनजन्म, ब्रह्म, जीव, योग आदि पारलौकिक तत्त्वों व 
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सिद्धान्तों को समझा गया | मारतीय संस्कृति में जो पारलोकिक जीवन 
को मदृत््व दिया गया है, उसका यही कारण है। इस प्रकार भारतीय 
संस्कृति दाशनिक भूमि पर स्थित है। भारत के निवासियों ने जीवन 
के हर एक अंग को विकसित किया । अन्न-वस्त्रादि के सरलता से 
मिलने पर वे आलसी व निकम्मे नहीं बने, किन्तु उन्होंने अपने श्रार्थिक, 
सामाजिक आदि जीवन को अधिक सुन्दर, व्यवस्थित सुसंगठित बनाया। 
इस प्रकार मानव-हित को सामने रखकर एक सुन्दर सर्वाज्लीण संस्कृति 
का विकास किया गया जिसका प्रचार विदेशों में भी हुआ था । 

भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने उसके स्रांस्कृतिक विकास में पूरी- 
पूरी सहायता दी है। यदि हिमालय, गंगा, यमुना, समुद्र-तट, पंत आदि 
भारत को प्राप्त न होते तो कदाचित्‌ भारत का वही हाल होता जो 
अधिकांशतः अफ्रीका का हे, व मारतीय संस्कृति 'हब्शी-संस्कृति' से 
कुछ बढ़कर न रहती। 
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परिणाम-रवरूप मनुष्य की शक्ति का स्थान यन्त्रों की शक्ति ने लिया । 
यन्त्र-युग के प्रादुर्माव ने समाज की सम्पण व्यवस्था को बदल दिया | 
इससे समाज में ऐसी विषमता उत्पन्न हो गई है कि उसे दूर करना 
बहुत ही मुश्किल हो गया है | इन यजन्त्रों ने गरीबों के सूखे टुकड़े छीन- 
कर घनवानों को हछ्ुआ-पूरी खिलाया है। परिणामतः एक ओर तो 
निधघनता अपना नग्न अड्टह्यास करने लगी व दूसरी ओर घन-बाहुल्य 
से स्वाथंपूण विलासिता अपना साम्राज्य स्थापित करने लगी; पूँजीपति 
व मजदूरों के झगड़े खड़े हुए; शक्तिशाली राष्ट्र अशक्त व असमभ्य देशों 
को व्यापार, वाणिज्य, सत्ता आदि के ज्षेत्र बनाने लगे। यूरोप के राष्ट्रों 
में यह अद्महमिका इतनी बढ़ी कि वे स्वार्थान्ध होकर एक-दूसरे का गला 
घोंटने लगे | ऐसी परिस्थिति में विश्व को कहीं शान्ति मिल सकती है 
तो भारत की प्राचीन संस्कृति से ही मिल सकती है । 

बीसवीं शताब्दी व भारतीय संस्कृति--इस कृत्रिमतापूर बीसवीं 
शताब्दी में तो भारतीय संस्कृति का महत्त्व श्रीर भी बढ़ जाता है। 
जबकि संसार का एक व्यक्ति दुसरे का गला घोंटता हो, एक पमाज 
दूसरे समाज का खून चूसने को तैयार हो, जबकि चहूँ ओर स्वाथ, द्वेष, 
वैमनस्य के वातावरण में हिंसा का साम्राज्य छाया हो, ऐसे समय में 
मानव-जाति की रक्षा सनातन सिद्धान्तों पर स्थित भारतीय संस्कृति ही 
कर सकती है, वह संस्कृति जिससे श्रहिंसा, सत्य व तप की त्रिवेशी आदि- 
काल से बहती हो । इन्हीं सिद्धान्तों की भूमिका पर राष्ट्र-पिता महात्मा 
गाँधी ने स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया है। हिंसा से परितप्त 
विश्व भी यदि शाश्वत शान्ति का अनुमव करना चाहता है तो उसे 
भी मारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त अहिंसा, सत्य व तप को अप- 
नाना होगा । 


३ 


हमारा नाम 


आय-हिन्दू विवाद--आज हमारा देश हिन्दुस्तान! नाम से 
जाना जाता है, तथा हम लोग “हिन्दू' नाम से सम्बोधित किये जाते 
हैं । साथ ही एक पक्ष इस बात का भी समथन करता है कि यह नाम 
हमारे लिए सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से उपयक्त नहीं है। 
हमारा प्राचीन नाम आय' है व हमारा देश आयावत' व' 'भारतवष 
कहलाता था | श्रतएब इस पक्ष के अनुसार हम “हिन्दू” व हिन्दुस्तान 
के स्थान में आय' व आर्यावत'! या 'भारतवष? स्वीकार लें। वास्त- 
विक रूप में, हमारे समाज में आय! शब्द से किसी को धुणा नहीं थी | 
आयसमाज के प्रादुर्माब के पश्चात्‌ उसके विरोधियों ने आय' शब्द 
का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । परिणामध्वरूप, श्राथ-हिन्दू विवाद 
का जन्म हुआ। निष्पक्ष भाव से इस प्रश्न पर दृष्टि डालने से स्पष्ट 
होगा कि मुध्लिम श्राक्रमणों के पूथ हमारे पृूवज अपने को आय ही 
कहते ये, तथा इस देश को आयबित या भारतवंध कहते ये । 

संस्कृत साहित्य में 'हिन्दू' शब्द अप्राप्य--संस्कत साहित्य में 
हिन्दू नाम का उल्लेख नहीं आता | कुछ लोग 'हन्दू' शब्द को ऋग्वेद 
से सिद्ध करने का प्रयत्ञ करते हैं। उनके मतानुसार वेदकालीन श्राय जिस 
देश में रहते थे, उसका नाम 'सप्तसिन्धु) था। उसी सम्तसिन्धु से हप्त- 
हिन्दु' हुआ व बाद में हिन्दुस्थान' हिन्दू! आदि शब्द बन गए | किन्तु 
इस मन्तंब्य के लिए ऐतिहासिक, साहित्यिक आदि कोई भी प्रमाण 


हमारा नास २७ 


नहीं हैं; माषा-शास्त्र के नियमों से भी यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
ऋग्वेद में किसी देश-विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है, किन्तु नदी 
तथा पबतों के नाम निर्दिष्ट हैं | इसी प्रकार भरत, द्रह्म, श्रणु 
आदि राजाओं के नामों का भी उल्लेख है । ऋग्वेद में 'सप्तसिन्धु! 
शब्द का उल्लेख कुछ स्थलों पर श्राता है | सायण शआ्रादि ने उसका 
अथ “सात नदियाँ” किया दै । वे नदियाँ इस प्रकार हँ--सिन्धु, वितस्ता, 
आुत॒द्री, असिक्नी, परुष्णी, सरस्वती, कुम्मा (अथवा गंगा व यमुना) | 
कदाचित्‌ यह शब्द सात नदियों से घिरे हुए. देश-विशेष का मी योतक 
दो, किन्तु इससे यह कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता कि वैदिक काल 
में समस्त देश “सप्तसिन्धु' कहलाता था। 
प्राचीन साहित्य में उल्लिखित नाम--मनुस्मृति (ई० पू० 
२०० वर्ष के लगभग) के दूसरे अ्रध्याय (श्लोक २७-२२) में भारत- 
बष को मौगोलिक सीमा का वणन आता है, जो कि इस प्रकार है : 
“सरस्वती व दृषदबती नदियों के मध्य जा है, वह देवनिर्मित देश 
धद्यावत' कह्ाता है। उस देश में परम्परागत जो आधार है वही भिन्न- 
भिन्‍न शाखाओं सहित वर्णो के लिए सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
पाश्चाल, श्रसेनक आदि सब मिलकर ही ब्रह्मर्षि देश बनता है, जो 
ब्रह्मावत के पश्चात्‌ है | इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से भूमएडल 
के सब लोगो को अपना-अपना चरित्र सोखना चाहिए | हिमालय तथा 
विन्ध्याचल के मध्य, विनशन के पूव तथा प्रयाग के पश्चिम में जो देश 
है वह मध्य देश कहा जाता हे | पूर्वीय समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र 
तक तथा हिम-विन्ध्य यवतों के मध्य में जो देश है वह विद्वानों द्वारा 
आयवित' नाम से जाना जाता है।” 
युप्त-सम्राट समुद्रगुत्त (६० स० ३३०-३७५ वंष) के प्रयाग-स्थित 
स्तम्भ-लेख में, उसकी दिग्विजय का वशन है, जिसमें इस देश के 
बिभिन्न भागों के नामों का उल्लेख हे, यथा (१) दक्षिणाप 4--कोसल, 
महाकान्तार, केरल, विष्टपुर, महदेन्द्रगिरि, कोइ र, एरणडपल्ल, कांची 


रद भारतीय संस्कृति 


अवमुक्तक जय वेड्री, (२) श्रार्यावत, (३) प्रत्यन्त--समतट, ढवाक, काम- 
रूप, नेपाल व कतृ पुर। 

पौराणिक साहित्य में मी विभिन्‍न स्थलों पर आय”, आर्यावत! 

भारतवष' श्र।दि नामों का उल्लेख आता हे, 'हिन्दू! शब्द कहीं भी 
उल्लिखित नहीं है। विध्णु पुराण (२।३। १) में कहा है कि समुद्र के 
उत्तर में व हिमालय के दक्षिण में जो “वर्ष” है, उसका नाम भारत 
है, जहाँ 'भारती' सनन्‍्तति है। वायु पुराण (४५।६६) में झहा है कि 
यह वही भारतवष है जिसमें स्वायम्भुव श्रादि ने जन्म लिया हद । विष्णु 
पुराण (२११८-२३) में जम्बूद्वीप के विभागों का वणन आता है, 
जहाँ देमकूट, नेषध, इलाबृत, गन्धमादन अआदि वर्षों का उल्लेख हे। 
उसी पुराण (२।१।४१) में आगे चलकर कहा गया है कि भारतवष 
नौ भेदों से अलंकृत हे | वायु पुराण (४३।७५, ७६) में एक स्थल पर 
आाया है कि समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में जो वष है वह 
भारत” है, जहाँ भारती प्रजा रहती है। प्रजा के भरण-पोषण के कारण 
मनु ही भरत कहलाता दे ! इसीलिए. यह व्ष निरुक्त-वचन के अनुसार. 
भारत” कद्गाता है। “काव्य मीमांसा' (ईसा की १०वीं शताब्दी) में 
भौगोलिक दृष्टि से भारत के विभिन्‍न मार्गों का वणन किया है, जो कि 
इस प्रकार है; 

“वह भगवान्‌ मेर प्रथम वध-पवत है। उसके चारों ओर 'हला- 
वृत्ततप' है । उसके उत्तर में श्वेत, नील, शटज्ञवान्‌ नामी तीन व हैं। 
रम्यक, हिरएयमय, उत्तर कुरू आ्रादि उनके देश हैं। दक्षिण में भी 
निषध, देमकूट, हिमवान्‌ तीन (व) पवत हैं । हरिव्, किम्पुरुष 
भारत थ्रादि ( उनके ) तीन देश हैं | उनमें यह “भारतवर्ष” है| और 
इसके नो भेद हें, यथा इन्द्रद्ीप, कसेर्मान्‌, ताम्रपणा, गभस्तिमान्‌ , 
नागद्वीप, सोम्य, गन्धव, वरुश व कुमारी । पूर्वीय व पश्चिमीय समुद्र 
तथा हिमालय व विन्ध्याचल के मध्य में आर्यावत है । वहीं पर चार 
बरण व चार आश्रम पाये जाते हैं | सदाचार की जड़ भी वहीं पर है ।”” 


हमारा नाम श्€्‌ 


इन प्रमाणों के अतिरिक्त श्रन्य कितने ही साहित्यिक तथा ऐि- 
हासिक प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिनसे स्पष्टतया यह प्रमाणित द्ोता 
है कि हमारा देश आर्यावत', 'भारतवष' आदि नामों से ही सम्बोधित 
किया जाता था, तथा हमारे पू्वंज अपने को आय' ही कहा करते थे, 
न कि हिन्दू! । “'नाट्य-शास्त्र! (ईसा की दूसरी शताब्दी) के नियम 
के अनुसार संस्कृत नाटक में नायिका अपने नायक को आय पुत्र' नाम 
से सम्बोधित करती है। किसी भी धार्मिक कृत्य का संकल्प लेते समय 
ग्राज भी “जम्बू द्वीपे भरत खण्डे....”' आ्रादि शब्दों को उच्चारित किया 
जाता है । इन प्रमाणों के श्राधार पर यह निर्विवाद रूप से कह्य जा सकता 
है कि मुस्लिम आक्रमण के पूव हमारे पूवंज अपने को “आय तथा अपने 
देश को 'आयांवत', 'मारतवष' आदि कहते थे। ऐसी परिस्थिति में 
स्वमावतः यह शज्जा हो सकती है कि यदि “हिन्दू” शब्द प्राचीन व हमारा 
नहीं है तो आज हम सब अपने को एक स्वर से “हिन्दू! क्‍यों कहते हें १ 
इतिहास को सहायता से यह बात मी समझ में आर जाती है । 

'हिन्दू' शब्द का ऐतिहासिक विवेचन -- हिन्दू! शब्द का जन्म 
सिन्धु शब्द से होता है। आधुनिक पारसियों के पूवज, जो कि ईरान 
देश में बसे थे, भारतीय आयों को “हिन्दू” नाम से ही जानते ये । वे 
स्वतः भी आय थे तथा भारतीय भी आय थे | ऐसी अवस्था में भार- 
तीयों को विशिष्ट रूप से सम्बोधित करना स्वाभाविक ही था | इसलिए 
कदाचित्‌ उन्होंने भारतीयों को 'हिन्दुः नदी के पारवर्ती श्राय या हिन्दु- 
श्राय' कहकर हिन्दू नाम को उपयुक्त किया होगा । यहाँ यह जानना 
आावश्यकोय है कि प्राचीन ईरान-निवासी एंस्कृत स' के स्थान में (ह! का 
उच्चारण करते ये । संस्कृत माषा का 'स' जेन्द भाषा में 'ह' हो जाता 
है। इस प्रकार प्राचीन ईरानियों ने सतप्रथम हमारे लिए, 'हिन्दु' शब्द 
प्रयुक्त किया | उनके धमग्रन्थ अवेस्ता (वेनिदाद १।१८) में इन सब 
बातों का स्पष्ट उल्लेख है । यह ग्रन्थ ईसा के पूव सातवीं शताब्दी के 
लगभग का है । 


| है० भारतीय संस्कृति 


प्राचीन श्ररब के निवासी भी हमें “हिन्दू! व हमारे देश को हिन्द 
कहते थे । अद्भ-गणशना का नाम उन्होंने 'हिंसा' रखा था, जो 'हिन्द-सा' 
से बना है, जिसका मतलब होता है हिन्द अथवा भारतवष के समान । 
कुछ विद्वानों का यह भी मन्तव्य है कि प्राचीन श्ररबी साहित्य में हिन्द 
“हिन्दू” आ्रादि नामों का उल्लेख आता है। अरब के निवासी भी ईरा- 
नियों के समान “हिन्दू! नामों का प्रयोग करने लगे । प्राचीन यूनानियों 
का भारतीयों से प्रत्यक्ष सम्पक सवप्रथम ईरान में हुआ था। इसलिए, 
उन्होंने भी ईरानियों के समान भारतीयों के लिए हिन्दू” शब्द प्रयुक्त 
किया । किन्तु यह “हिन्दू? शब्द यूनानी माषा में 'इण्डु' अथवा 'इण्डो' 
हो गया, श्रर भारतवष 'इण्डिका' कहलाने लगा जिस पर से इण्डिया” 
व 'हण्डियन' नाम पड़े। जिन-जिन विदेशियों के सम्पक में भारतीय 
खाये, उन्होंने “हिन्दू! शब्द के किसी विक्रृत रूप का प्रयोग किया। 
प्रसिद्ध चीनी यात्री य्वेनच्वेड (ईसा की ७वीं शताब्दी का पूर्वाघ) 
भी अपने ग्रन्थ में भारत के लिए “यिन्दु' नाम प्रयुक्त करता है और यह 
शब्द “हिन्दू? से बना है। इसी प्रकार मुसलमानों ने मी मारतीयों को 
'हिन्दूतथा भारतवष को 'हिन्द' अथवा हिन्दोस्ताँ नाम से सम्बोधित किया | 
कतिपय सज्जनों का मत है कि “हिन्दू! शब्द फारसी भाषा का है, तथा 
इसका अ्रथ काला, बदमाश, गुलाम आदि होता दे, व मुसलमानों 
द्वारा ही यह नाम सवप्रथम हमको दिया गया । किन्तु ऐतिहासिक 
प्रमाण तो यह सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों के जन्म के पूव भी “हिन्दू” 
शब्द का अस्तित्व था| यदि किसी शब्द का श्रथ अन्य माषा में बदल 
जाय तो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए । 
हिन्द' शब्द का अपनाया जाना--मुसलमानों के श्रागमन- 
काल में हिन्दी श्रादि विभिन्न भाषाश्रों ने अपना आधुनिक रूप धारण 
करना प्रारम्भ कर दिया था | इस विकास पर मुस्लिम शासकों का भी 
प्रभाव पड़ा। अरबी, फारसी श्रादि भाषाश्रों के कितने ही शब्द हिन्दो, 
गुजराती, मराठी ्रादि भाषाश्रों में पाये जाते हैं । उप भाषा का ग्रादु- 
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भांव मी इस प्रभाव का एक उदाहरण कहा जा सकता है। इसी प्रकार 
इन भाषाओं ने हिन्दू', हिन्दुस्तान आदि शब्द भी श्रपना लिये। 
इसी समय भारत का सामाजिक संगठन दीला-सा पड़ गया था। शक, 
हुण आदि के समान मुस्लिमों को पचा लेने के बदले भारतीय समाज 
अपनापन खोकर उनसे प्रभावित हुआ व उसने “हिन्दू, हिन्दुस्तान 
आदि नाम अपना लिये। हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य में भी 
“ब्राय' आदि के बदले हिन्दू शब्द ही प्रयुक्त किया जाने लगा । हिन्दी 
साहित्य में तो प्रारम्भिक काल से ही इन शब्दों को अपना लिया गया 
था जैसा कि चन्दबरदाई के 'प्रथ्वीगज रासौ' से स्पष्ट होता है। इस प्रकार 
यह निष्कष निकाला जा सकता है कि हिन्दू” तथा 'हिन्दुस्तान' नाम 
मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ मारतोय साहित्य तथा बोल चाल में प्रच- 
लित हुए, | किन्तु संस्कृत साहित्य में तो आय, “आयांवत”, 'भारतवष' 
आदि नाम ही प्रयुक्त होते रहे । 

भोरत के विभिन्न नामों का ऐतिहासिक विवेचन--भारतवर्ष 
के विभिन्‍न नामों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता लगेगा कि वे 
नाम किस प्रकार भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक युगों के सूचक हैं। 'आरयांवत' 
उस श्त्यन्त ही प्राचीन काल की स्मृति दिलाता है, जबकि आय- 
संस्कृति का सूथ निकल रहा था, आय-ऋषि अपने श्रात्मिक विकास के 
द्वारा वैदिक ऋचाओं के दशन कर रहे थे और इस प्रकार आश्चय- 
जनक वैदिक वाडः मय का निर्माण किया जा रहा था | आर्यवत' नाम 
सुनकर ही हमारे मानस-चक्षुओं के सामने वेदकालीन आरयों का चित्र 
खिंच जाता हे, जिन्होंने प्राचीन काल में श्रपनी विजय-पताका विश्व 
के विभिन्‍न भागों में फहराई थी। भारतवष' नाम सुविख्यात भरत-वंश 
से सम्बन्धित है । यह नाम एक ऐसे युग का द्योतक है, जबकि आय- 
संस्कृति का सूथ ऊँचा उठ चुका था व उसकी तीव्र किरणें चहेँ ओर 
फैल रही थीं । प्राचीन साहित्य का विद्यार्थी भमरत-वंश के ऐतिहासिक 
महत्त्व को भली भाँति समझ सकता है | यह नाम आयों के राजनीतिक 
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विकास का भी द्योतक है। इसको सुनते ही तत्कालीन राजनीतिक परि- 
स्थिति का साक्षात्कार हो सकता है। 'हिन्दुस्थान' व 'इण्डिया' नाम 
एक ऐसे युग के सूचक हैं, जब इस देश के निवासी अपने सच्चे 
अस्तित्व को मूल चुके थे और आय-संस्कृति का सूय अस्ताचल के 
निकट पहुँच रहा था । ये नाम भारतीयों की मानसिक दासता के सूचक 
हैं थ्रोर यह दासता राजनोतिक दासता से ही उत्पन्न होती है | विदेशी 
नाम व रीति-रिवाजों को अपनाना यह स्पष्टतया बताता है कि सांस्कृ- 
तिक श्रेष्ठता भुला दी गई है। विजेताओं के द्वारा पददलित किये 
जाने पर यह मान लिया जाता है कि विजेताओं का सांस्कृतिक प्रभुत्व 
भी स्थापित हो गया है। 

उपसंहार--सारांश में यह कहना चाहिए, कि वेदिक काल से 
“आ्राय', आर्यावत!, 'मारतबष' आदि नाम प्रतलित थे । हिन्दू नाम 
का सवप्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया। श्ररव, यूनान, चीन आदि देशों 
के प्राचीन निवासियों ने भी इसी शब्द के विभिन्न श्रपश्र शों का प्रयोग 
किया । मुस्लिमों ने मी इसी नाम को अपनाया । मुस्लिम शासन में 
भारतीय अपनी संस्कृति से बिछुड़ने लगे वरविदेशियों से प्रभावित होकर 
“हिन्दू', 'हिन्दुस्तान'! आदि नामों का प्रयोग करने लगे । किन्तु मार- 
तीयों को चाहिए कि वे अपने प्राचीन नामों को ही अपनाएँ, क्योंकि 
आय, आर्यावत', 'भारतवष' झआ्रादि नाम हृदय में प्राचीन गौरब को 
दिव्य छुटा का आभास करा सकते हें | राष्ट्रीय भावना की जागशति 
इन्हों प्राचीन नामों से हं। सकती है, न कि विदेशियों द्वारा दिये गए 
(हिन्दू! आ्रादि नामों से | प्रत्येक मारतीय को अपने गोरवान्वित प्राचीन 
नामों को अपनाना चाहिए । 


ढं 
रेतिहासिक दृष्टि 


(१) 
ऐतिहासिक समस्या 
(क) आय लोग 

 धाआर्यो का ऐतिहासिक महत्त्व--भारत की संस्कृति व उसके 
इतिहास का सूत्रपात श्रायों से ही होता है । श्राय लोग कौन थे व उनका 
आदिम निवास-स्थान कहाँ था, आदि प्रश्न इतिहासकारों के लिए बड़े 
जटिल बन गए हैं | किन्तु ऐतिहासिक खोज के परिणामस्वरूप आरयों 
का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बढ़ गया है। प्राचीन कालीन विभिन्न 
भाषाश्रों व संस्कृतियों के आश्ययंजनक साम्य और उन पर आयत्व 
को छाप के स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने के कारण यह मन्तव्य उपस्थित 
किया जाता दे कि प्राचीन काल में आरयों का विस्तार व प्रभाव समस्त 
यूरोप व श्रधिकांश एशिया में था, और कदाचित्‌ अन्य भू-भाग पर 
भी हो। इस मन्तव्य की मुख्य ग्राधारशिला भाषा-साम्य व सांस्कृतिक 

साम्य है | 
भाषा-साम्य व तुलनात्मक भाषा-शास्त्र--यूरोप व एशिया में 
बोली जाने वाली कितनी द्वी भाषाओं के रूप व उच्चारण का शास्त्रीय 
परीक्षण करने पर ज्ञात छुआ है कि वे एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं व 
उनका आदिमूल एक ही है। इस प्रकार उन भाषाझों का एक परिवार 
बनाया गया जिसमें देलेनिक, इटेलिक, केल्टिक, ट्यूटोनिक, स्लेव्दहो- 
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निक, लिथ्यूनिकया लेटिक अल्बेनियन आदि यूरोप की भाषाएँ, संस्कृत 
से बनीं चौदह भारतीय भाषाओं का समुदाय, इण्डिक; जेन्द, फारसी, 
पुश्तु या अफगान, बलूचो, कुद्धिश व ओसेटिक भाषाओ्रों का समुदाय 
इरानिक; आमेनियन आदि. एशिया की भाषाएँ समाविष्ट की जाती हैं। 
पाश्चात्य विद्वानों ने इन भाषाओं को 'इण्डो जमनिक! या 'इण्डो 
आयन' नाम दिया है | इन भाषाश्रों के तुलनात्मक अध्ययन का सूत्र- 
पात्र ई० स० १७८६ में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम जोन्स 
ने किया | 'एशियाटिक सोसाइटी” के सभापति की द्ेसियत से भाषण 
देते हुए उन्होंने कह्दा था कि भारत की पवित्र भाषा संस्कृत, ईरान 
को भाषा, यूनान व रोम की भाषाएँ, केल्ट, जमन व स्लेच्द लोगों की 
भाषाएँ परस्पर निकट्तम सम्बन्ध रखने वाली हँ। उनके इस युग- 
प्रवतंक भाषण ने तुलनात्मक भाषा-शास्त्र को जन्म दिया। ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया त्यों-त्यों विद्वानों ने इस दिशा में अधिक परिश्रम 
किया, जिसके परिणामस्वरूप वे इस निर्णय पर पहुँचे कि यूरोप, अम- 
रीका, भारत आ्रादि की भाषाएँ एक हो परिवार की हैं व ईसा के बहुत 
पहले ही से इनकी जन्मदातृ भाषाएँ अटलांटिक महासागर से लेकर 
गंगा व टेरिम नदी तक के प्रदेश में फैली हुई थीं। उन विद्वानों ने 
यह भी निश्चय किया कि वे सब्र प्राचीन भाषाएँ किसी एक भाषा से 
बनी हैं | तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता से इस मूल भाषा को 
जानने का प्रयत्न किया गया | उन सब प्राचीन भाषाओं के कुछ शब्दों 
के प्राचीनतम रूप व सवसाधारण धातुओं को लेकर एक मौलिक भाषा 
बना दी गई | साथ ही यह भी निष्कष निकाला गया कि उस मौलिक 
भाषा को बोलने वाली विशिष्ट संस्कृतियुक्त कोई जाति-विशेष रही होगी । 
उसी जाति को “आय नाम से सम्बोधित किया गया। साथ ही, यह 
मत भी स्थिर किया गया कि ये ही श्राये यूरोप, सीरिया ईरान, भारत 
आदि में फेल गए थे । 

इस भाषा-साम्य के सहारे इतना तो निश्चित रूप से कहा जा 
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सकता है कि प्राचीन आय-भाषा ने एशिया व यूरोप की भाषाओं पर 
जबरदस्त प्रभाव डाला था। भाषा का प्रभाव व उसका प्रभुत्य॑ सांस्कृ- 
तिक प्रभुत्व के (कदाचित्‌ राजनोतिक प्रमुत्व के भी) श्रस्तिस्व को ठिद्ध 
करता है । ऐतिहासिक खोज ने इन देशों पर आर्यों के सांस्कृतिक प्रभाव 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । 

सांस्कृतिक साम्य--विभिन्‍न प्राचीन संस्कृतियों के तुलनात्मक 
अध्ययन से उन पर आय-संस्कृति के प्रभाव का श्रस्तित्व स्पष्ट होता 
है। ऋग्वेद व अवेस्ता के घार्मिक सिद्धान्त तथा भारत व ईरान के 
सामाजिक संगठन की समानता से प्रमाणित होता दे कि प्राचीन ईरान 
के निवासी आय थे | इसी प्रकार ईरानियों के ज़रतुस्त्र-धर्म के सिद्धान्तों 
का प्रभाव यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों पर स्पष्टतया दिखाई देता 
है । प्राचीन बाबुल व मिस्र के लेखों में आय देवताश्रों तथा श्राय 
राजाश्रों के नामों का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता है कि ईसा के लगभग 
१६०० व १७०० वष पूव आये लोग बाबुल आदि देशों में बस गए 
थे, जहाँ उनके देवता पूजे थे जाते व उनके राजा राज्य करते थे | प्राचीन 
यूनान व रोम के निवासियों के आय होने के सम्बन्ध में किसी भी इति- 
हासकार को लेश-मात्र भी शंका नहीं है | उनके देवता, धार्मिक सिद्धान्त, 
सामाजिक संगठन, यज्ञ, भाद्, मृतक-दाह आदि गैति-रिवाज इस मत 
की पुष्टि करते हैं | इस प्रकार सांस्कृतिक साम्य से भी आरयों के विस्तार 
व प्रमाव का पता चलता है । 

आया का आदिम निवास-स्थान--इस प्रकार भाषा-साम्य व 
सांस्कृतिक साम्य के द्वारा आरयों के वृद्दत्‌ विस्तार को समभकर उनके 
खरदिम निवास-स्थान को दूँढ़ने का भी प्रयत्न प्रारम्भ किया गया । 
विभिन्‍न विद्वानों ने अपनी-अपनी रुचि के अ्रनुसार इस प्रश्न को इल 
करने की कोशिश की | परिणामतः श्रार्यों के श्रादिम निवास-स्थान के 
बारे में कितने ही सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये | इन रिद्धान्तों को 
दो विभागों में बॉँठा जा सकता है, जैसे ( १ ) एशिया के किसी भाग 
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में आायों का आदिम निवास-स्थान, (२) यूरोप के किसी माग में मध्य- 
एशिया, को केशस-प्रदेश, हिमालय-पारवर्ती प्रदेश, भारत, उत्तर ध्रव- 
प्रदेश आदि एशिया के प्रदेशों को तथा श्रॉ स्ट्रिया-हंगरी, उत्तर यूरोप 
जमनी, पोलेण्ड ब यूक्रेन का प्रदेश, रूसी-स्टीपीज़ का प्रदेश, इटली 
की पो नदो का कछार श्रादि यूरोप के प्रदेशों को आरयों के आदिम 
निवास-स्थान से सम्बन्धित किया जाता है। 

अआायों के श्रादिम निवास-स्थान के सम्बन्ध में इतना मतमेद रहना 
हो यह सिद्ध करता है कि ये इतिहासकार श्रभी रुत्य से कोढों दूर हैं । 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र इस प्रश्न को कभी भी हल्ल नहीं कर सकता | 
प्राचीन व अर्वाचीन भाषाओं के कुछु सवसाधारण शब्दों को एकत्रित 
करके उनकी सहायता से उन भाषाश्रों की जननी किसी प्राचीन मूल 
भाषा का स्वरूप निश्चित करना निरा काल्पनिक ही होगा एवं सत्य से 
कोर्सों दूर रहेगा। भाषा-साम्य की सहायता से मूल भाषा व उसको 
बोलने वाली किसी जाति की कल्पना तथा उसके सांस्कृतिक जीवन का 
चित्र खींचना द्वास्यास्पद ही होगा । माषा की समानता का जाति की 
तथा संस्कृति को समानता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रह सकता । 

भारत आया का आदिम निवास-स्थान क्यों नहीं ?---यह 
समभना सचमुच में कठिन है कि भारतबष को ही आयों का आदिम 
निवास-स्थान क्‍यों नहीं माना जाता १ भारत के आदिम निवास-स्थान 
न होने के सम्बन्ध में जो दलीले दी जांतो हैं वे बिलकुल ह्वी निर्जीब 
हैं। भाषा साम्य की सहायता से जिन-जिन पशु, पक्षी, वृद्ध आदि का 
बायों के श्रादिम निवास-स्थान में पाया जाना श्रावश्यकीय समझा गया 
है, उनमें से लगभग सब भारत में पाये जाते हें । बेल, गाय, मेढ़, 
घोड़ा, कुत्ता, सुर, हरिण शआ्रादि भारत के लिए नये नहीं हें । मृज 
शृक्त भी हिमालय-प्रदेश में पाया जाता है । भारत तो ऐसी पुण्यभूमि है 
कि यहाँ पर हर प्रकार का जलवायु, हर प्रकार के वृक्ष, फल, पुष्प, पशु, 
पक्षी आदि प्राये जाते हं। यूरोप में आयों का आदिम निवास-स्थान 


ऐतिहासिक दृष्टि ३७ 


सिद्ध करते समय गश्रक्सर यह दलील भी जाती है कि वहाँ खेती करने 
व घोड़े आदि के चरने के लिए. अ्रच्छी मूमि दे । किन्तु भारत में मी ये 
सब बातें पाई जाती हें । 

भारत के ग्रादिम निवास-स्थान होने के पक्षु में सबसे बड़ी दलील 
यह है कि दुनिया को आये नाम आय” जाति व आय संस्कृति का 
सव॑ प्रथम ज्ञान मारत से ही हुआ है, न कि ओर किसी देश से | भारत 
की द्ी प्राचीन माषा के अ्रध्ययन ने उन्नीखवीं शताब्दी में पाश्चात्य 
विद्वानों को श्ाँखें खोली ओर उन्हें पाश्चात्य भाषा व संस्कृति पर 
आयत्व की छाप का भास कराया। उन विद्वानों ने तुलनात्मक भाषा- 
शास्त्र को जन्म दिया। भारत के ऋग्वेद को पढ़ कर ही पाश्चात्य विद्वान 
अआायों के स्वरूप व संस्कृति को समझ पाए। बाबुल तथा मिस आदि 
के प्राचीन लेखों में पाये गए इन्द्र, वरुण, अग्नि, नासत्य श्र!दि देव- 
ताओ्रों व श्रततम, दुसरन्त सुवरदन्‍्त श्रादि राजाश्रों के आयत्व को भी 
विद्वानों ने मारत को सहायता से ही समझा व पहचाना । प्राचीन काल 
में यदि किसी देश ने अपने को श्रार्यों का निवास स्थान कहा हो तो 
वह भी भारत का आयांवत' ही है, जिसका उल्लेख पुराणों और 
मन्वादि स्मृतियों में आता हे | ईशान के अतिरिक्त, यूरोप में या और 
कहीं ऐसा कोई देश नहीं हे, जिसका नाम आयों से सम्बन्धित हो । 
सारांश में, यह कहना पर्याप्त होगा कि ऐतिहासिक जगत्‌ आज जो-कुछ 
भी आयों के सम्बन्ध में जानता है वह सब प्राचीन मारतीय साहित्य के 
ही कारण है । प्राचीनतम काल से आज तक आर्य, आ्रयत्व', आर्य- 
संस्कृति' आदि को जिस प्रकार निसग॑ की लाइड़िली मारत-मूमि ने अ्रप- 
नाया है, वेसा किसी अन्य देश ने नहीं अपनाया । 

इतिहासकारों ने श्रायों को समभने में सबसे बड़ी गलती यह की 
है कि उन्होंने 'श्राय” शब्द जातिवाचक ही मान लिया । किन्तु उन 
विद्वानों ने यंह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि “आय! शब्द कभी भी 
जातिवाचक नहीं रद्दा, वह तो पूर्णतया सांस्कृतिक अ्रथ वाला है, जैसा 
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कि “कण्वन्तो विश्वमाय्यम'! (ऋ० ६।६३।५), “शआर्या ब्रता विसजन्तो 
अधिक्षमि? (कऋ० १०।६५।११) आदि ऋग्वेद के बचनों से स्पष्ट हो 
जाता है | आाय' शब्द के सांस्कृतिक श्रथ को ध्यान में रखते हुए यह 
तो कहा जा सकता है कि आरयों का आदिम निवास-स्थान भारत के 
श्रतिरिक्त अन्यत्र नहीं हो सकता। ऋग्वेद व संस्कृत भाषा की सहायता 
से जिन सुमम्य व सुसं कृत श्राय लोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता 
है, वे तो भारत के हो थे, कहीं बाहर से नहीं ग्राये। उनके प्राचीन 
साहित्य में उनके बाहर से आने का किश्विन्मात्र भी उल्लेख नहीं है, 
झोर न कोई ऐसी ऐतिहासिक खोज ही की गई है जो इस सम्बन्ध में 
प्रमाण*पत हो सके । इस प्रकार कम-से -कम इतना तो निश्चित रूप से 
कहा जा 9+ता है कि जिन आर्यों को व जिनको संस्कृति के महत्त्व को 
श्राज टुनिया मान रही है और जस संस्कृति ने प्राचीन संस्कृतियों को 
प्रभावित किय' थ।, वे ग्राय और वह श्राय-संस्कृति भारतवष ही में पेदा 
हुए, फर-फ्ूले, तथा यहीं से श्रन्य देशों में उन्होंने श्रपना सांस्कृतिक 
सौरम फैलाय।। यदि कोई बाहर से आये हों तो इन सभ्य आरयों के 
असुम्य पूवंज कहीं से आये होंगे; किन्तु उस समय वे आय न कहलाते 
होंगे | ग्रतएव यह कथन उचित ही होगा कि सभ्य व सुसंस्कृत आरयों 
को भारत ने ही जन्म दिया है । 
क्‍ (सख्र) सिन्धु-संस्कृति 

कुछ वर्षों पूव भारतीय पुरातत्त्व विभाग” की ओर से सिन्धु नदी के 
कछार में जब खुदाई शुरू हुई तो पंजाब में मांटगुमरी जिले के हड़प्पा 
झर सिन्ध में लरकाना जिले के मोहझ्ोदड़ो नामक स्थान पर एक 
प्राचीन शहर के खण्डहदर निकले ओर -बहुत-सी पुरानी चीजें निकलीं, 
जिनके सहारे विद्वानों ने यह निष्कष निकाला कि आज से लगभग पाँच- 
साढ़े पाँच हजार वष पूव उन स्थानों पर एक बड़ा शहर था, जिसके 
मकान पकाई हुई बड़ो-बढ़ी इटों के बने थे, सड़क बहुत दी श्रच्छे ढंग 
पर बनाई गई थीं, ओर जहाँ कुएँ व स्नानागार भी ये। प्रत्येक घर में 
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नालियों की व्यवस्था थी जोकि घर के बाहर गलियों व सड़कों तक 
बनी हुई थीं, शहर के बाहर नहीं ले जाई गई थीं | वहाँ बहुत बड़े-बड़े 
मकान ये, तथा सवसाधारण के नहाने के लिए बड़े-बड़े स्नानागार थे । 

इस शहर के निवासियों के रहन-सहन के सम्बन्ध में भी बहुत-कुछ 
मालूम होता है । वे लोग गेहूँ, बाजरा बोते थे, भेड़, यूश्वर आदि मवेशी 
पालते थे तथा भोजन के लिए मुर्गी आदि भी रखते थे । वे सिन्धु नदी 
की मछलियों को भी मोजन के काम में लाते ये। भँत, ऊँट, हाथी 
एवं कई प्रकार के मृर्गों के मृत शरीर इस स्थान से प्रास हुए हैं + 
व्याप्र, घोड़ा व बन्दर तत्कालीन मुद्राओं पर खुदे हुए हैं । कुत्ते तथा 
घोड़े के अस्तित्व के भी कुछ चिह्न मिले हैं | सोना, चाँदो, ताँबा, सीसा, 
नाना प्रकार के रत्न, हाथी-दाँत श्रादि का पता भी उन लोगों को था। 
भाला, फरसा, कटार, धनुष आदि का भो ज्ञान उन्हें था| यहाँ बच्चों 
के मिट्टी के खिलौने भी पाये गए हैं । 

इन स्थानों में बहुत-सी मुद्राएँ भी पाई गई दूँ जिन पर चित्रलिपि 
में कुछ लिखा हुआ है | कुछ इतिहासकारों का मत है कि इन मुद्राश्रों 
की लिपि सुमेर की प्राचीन लिपि से मिलती है। बहुत से मिट्टी के 
बरतन आदि पर भी कुछु-कुड लेख मिलते हैं । इन लेखों को ग्रभी तक 
कोई पढ़ नहीं सका है। द 

इन लोगों के धम के बारे में भी बहुत-कुछ मालूम होता है। उस 
समय मूर्ति-पूजा का प्राबल्य था, क्योंकि बहुत-सी मूर्तियाँ भी मिली हैं। 
पृथ्वी की मूर्तियाँ बहुतायात से पाई जाती हैं। इससे मालूम होता है कि 
पृथ्वी ही मुख्य देवता मानी जाती थी। किसी दो सींग वाले देव की 
एक मूर्ति पाई गई है, जंः कि कुछ विद्वानों के मतानुसार पशुपति शिव 
की पूर्ति है | >छ तथा ८शु भी पूजे जाते थे । मृतकों को गाड़ दिया 
जज थधाया “ “>वाया। 

इन २८. + वसियों ने वाणिज्य-व्यवसाथ को भी विकसित 
किया होगा, * # : . कालीन मुद्राश्रों के बाहुल्‍थ से जाना जा सकता 
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है । सामाजिक जीवन पूरातया विकसित रहा होगा | तत्कालीन नगर 
की व्यवस्था आदि का विचार करने से विकसित नागरिक जीवन का 
पता चलता है| इस प्रकार इन स्थानों के निवासी पूर्णतया समृद्धिशाली 
रहे होंगे । 

पाश्चात्य विद्वान इन खण्दहरों में प्राप्त हुई बस्तुओ्रों के सहारे यह 
कहते हैं कि प्राचीन काल में कोई विदेशी संह्कृति सिन्‍्धु नदी के किनारे. 
फेली थी, जिसका प्राचीन भारतीय संस्कृति से कोई भी सम्बन्ध नहीं 
था। वह संस्कृति प्राचीन बाबुल, सुमेर श्रादि की संस्कृतियों से मिलती- 
जुलती थी, क्‍योंकि उनके मध्य बहुत-सी समानता पाई जाती है, जो 
कि इस प्रकार हे--चित्रलिपि की समानता, मुद्राओ्ों की समानता तथा 
मिट्टी के बरतन और उन पर खुदी हुई चित्रकला की समानता | इस 
समानता के जोर पर पाश्चात्य इतिहासकारों ने यह तय कर लिया कि 
यह संस्कृति प्राचीन बाबुल से यहाँ आई तथा वहाँ की संस्कृति के समान 
६० पू० २००० वर्ष के पहले की होनी चाहिए। उन्होंने इस संस्कृति 
को प्राचीन भारतीय संस्कृति से बिलकुल प्रथक्‌ सिद्ध करने के बहुत से 
प्रयत्न किये हैं । संस्कृत के विख्यात्‌ विद्वान सर ए० बी० कीथ ने नीचे 
लिखे मुद्दों के श्राधार पर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि इस 
संस्कृति से भारत के श्रार्यों का कोई सम्बन्ध नहीं था। वे मुद्दे इस 
प्रकार हैं : 

( १ ) इतिहास तथा संस्कृत साहित्य का कोई भी विद्वान्‌ यह 
मानने को तैयार न होगा कि ई० पू० ३००० वर्ष के लगभग श्रार्य 
लोग मारत में पहुँच गए थे | ई० पू० २००० ब्ष तक भी श्राय लोग 
भारत में नहीं पहुँचे थे । इसलिए, सिन्धु-संस्क्रति से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं रह सकता । 

( २ ) ऋग्वेद में नगर के जीवन का उल्लेख नहीं श्राता, किन्तु 

सिन्धु-संस्कृति में नगरों का बाहुल्‍य है । 

( ३ ) ऋग्वेद में चाँदी का उल्लेख नहीं आता, किन्तु सिन्धु- 
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संस्कृति में सोने की श्रपेज्ञा चाँदी का उपयोग श्रघिक होता था । 

( ४ ) ऋग्वेद में शिरस्त्राण ओर कबच का उल्लेख दे, किन्तु गदा 
हथियार के रूप में कहीं उल्लिखित नहीं है| शसके विपरीत सिन्धु- 
संस्कृति में गदा का तो पता लगता है, किन्तु कवच का कोई पता नहीं । 

(५ ) ऋग्वेद-कालीन आ्राय लोग मछली नहीं खाते थे, किन्तु 

सिन्धु-संस्कृति के लोग मछली बहुत खाते थे | 

(६ ) मोहझ्लोदड़ो में घोड़ा नहीं पाया जाता, किन्तु ऋग्वेद में 
घोड़े का ग्राधिक्य है । 

(७ ) ऋग्वेद में बेल की अपेक्षा गाय का अधिक सत्कार किया 
गया है, किन्तु सिन्धु-संस्कृति में गाय का इतना महत्व नहीं था | 

(८ ) ऋग्वेद में मूर्तिपूजा का कोई उल्लेख नहीं आता, किन्तु 
सिन्धु-संस्कृति में मूर्ति-पूजा धर्म का मुख्य अज्भ थी । पशुपति एवं योगि- 
राज के रूप में सिन्धु-संस्कृति के लोगों द्वारा शिव की पूजा की जाती 
थी, जो ऋग्वेद काल में ज्ञात नहीं थी । 

इन श्राठ युक्तियों के सहारे कीय महाशय सिद्ध करना चाहते हें कि 
सिन्धु-संस्कृति से आर्यों का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। किन्तु ये दलीलें 
पूणतया निर्जीव हैं । निश्चित रूप से यह कोई नहीं कद्ट सकता कि 
ई० पू० ३००० वष के लगमग श्राय लोग भारत में नहीं थे । श्रमी तो 
अर्वेद के काल का निणय ही नहीं हो सका है। ऋग्वेद में नगर का 
उल्लेख नहीं है, इसलिए यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि उस 
काल में नगर थे ही नहीं । ऋग्वेद इतिहास का ग्रन्थ तो नहीं है कि 
उसमें इन सब बातों का उल्लेख होना द्वी चाहिए।| वह तो एक धार्मिक 
ग्रंथ है, जिसमें उन ऋषियों के मन्त्रों को संग्रहीत किया गया है, जो 
जंगलों में आश्रम बसाकर रहते थे। इसलिए उसमें बड़े-बड़े नगरों का 
कोई ग्रत्यज्ञ उल्लेख न मिलना स्वाभाविक ही है । किन्तु परोक्ष रूप से 
यह पता अवश्य लगता है कि ऋग्वेद-काल में बड़े-बड़े नगर भी थे । 
ऋग्वेद में समा एवं समिति का उल्लेख कितने ही स्थलों पर आता 

रे 
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है। समिति वेदकालीन 'पालांमेण्ट' थी तथा कुछ इतिहासकारों के 
मतानुसार जिस विशाल भवन में उसकी बैठक होती थी, वह सभा कह- 
लाता था। इस सभा में लोग अन्य कार्यों के लिए भी एकत्रित होते 
थे । यह वर्णन जिस रूप में किया गया है, उससे मालूम होता है कि 
वहाँ का वातावरण एक नगर का वातावरण हो सकता है | कीथ की 
अन्य दलीलों का भी यही हाल है | गाय ब बेल-का कम या अधिक 
महत्त्व; सोने व चाँदी का कम या अधिक उपयोग; शिरस्त्राण, कवच, 
गदा आदि का पाया जाना या न पाया जाना ; मछली खाना या न खाना 
अ्रादि के सहारे सांस्कृतिक भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती । एक ही संस्कृति 
के मानने वाले समाज में ये सब भेद एक ही समय पाग्रे जा सकते हें । 

यह समझना भी कठिन है कि इसे प्राचीन सुमेर, बाबुल श्रादि से 
क्यों सम्बन्धित किया जाता है ? केवल मिद्दी के बरतनों व उनके ऊपर 
की चित्र-कला की समानता के सहारे तो एकदम यह नहीं कह सकते कि 
यह संस्कृति प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि से ही आई थी, जबकि प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के साथ उसकी समानता स्पष्टतया दीखती है । त्रिमृर्ति, 
योगिराज, पशुपति, शिव, प्रृथ्वी माता ग्रादि भारत के अपने देवता हैं, 
प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि के नहीं हैं | इन देवताओं के मानने वाले 
अवश्य भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे होने चाहिएँ । सोना, चाँदी, 
गाय, बैल, गेहूँ, बाजरा आदि जो-कुछ उन खण्डहरों से मिला है, वह 
सब पूर्णतया भारतीय द्वी हे। अतएव यह कहा जा सकता है कि अभी 
तक इतिहासकारों ने सिन्धु-संस्कृति के लिए जो-कुछ मत स्थिर किये 
हैं, उनमें अधिक खोज के परिणामस्वरूप बहुत सुधार की आवश्यकता 
है | फिर भी निष्पक्ष वृत्ति से इतना तो कहा जा सकता है कि सिन्धु- 
संस्कृति को भारतीय आयों से प्रथक करना कोई सरल काम नहीं है। 

( २ ) 
इतिहास निर्माण की सामग्री 


भारत इतना प्राचीन देश है कि उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखना 
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कोई सरल बात नहीं है। फिर भी भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण 
के लिए. जितनी सामग्री वबतमान है, उसका विनियोग श्रच्छी तरद्द नहीं 
किया गया है | यह सामग्री चार प्रकार की है--(१) श्रनुभुति, (२) 
प्राचीन मग्नावशेष; लेख, सिक्के आदि (३) ऐतिहासिक साहित्य, (४) 
विदेशियों द्वारा किया गया मारत-वरणन । प्राचीन इतिहास के निर्माण 
में अनुश्रुतियों का बहुत हो महत्व है। ये अ्नुश्रुतियाँ, ब्राह्मण, बोद्ध, 
जैन आदि साहित्य में समाविष्ट हैं | पुराणों में इनका विशेष मण्डार 
है | उनमें से ऐतिहासिक सामग्री दूँढ़ निकालना कोई मामूली बात 
नहीं है । वैदिक काल से लेकर तो मौय काल के प्रारम्म तक के इतिहास 
के लिए यही एक साधन है | प्राचोन भग्नावशेष, लेख, सिक्के आदि 
का प्रार्म्म मौयकाल से हो जाता है व मौय, गुप्त आदि कालों के 
इतिहास पर ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । बैक्ट्रियन, पार्थियन, कुशान, 
आन्ध्र श्रादि राजवंशों के इतिहास के लिए सिक्‍के ही एक-मात्र साधन 
हैं | ऐतिहासिक साहित्य में कल्हण-कृत 'राजतरज्ञिणी' (१२वीं शताब्दी), 
बाणु-कृत 'हष चरित' (६० स० ६२० के लगभग), भिल्लण-कृत 
“विक्रमाडुदेव चरित' ( ईसा की १२ वीं शताब्दी ) आदि का समावेश 
होता है। विदेशियों द्वारा भारत का सवप्रथम उल्लेख ईरानी राजा 
डेरियस के ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के लेखों में मिलता है। यूनानी 
इतिहासकार होरोडोटस (ई० पू० ५ वो शताब्दी), सिकन्दर (ई० पू० 
चौथी शताब्दी) के कमंचारी मेगास्थनीज श्रादि यूनानी राजदूत, 
व अन्य यूनानी इतिहासकारों ने मारत का वणन किया है। चीनी 
इतिहासकारों ने भी भारत का उल्लेख किया है। फाहियान (चौथो 

शताब्दो), युएनच्वाड़् (सातवीं शताब्दो) आ्रादि चीनी यात्रियों ने तथा 
अलबेदनी नामी श्ररत्र यात्री (ग्यारृवों शताब्दी) ने अपने ग्रन्थों में 
भारत का विशद्‌ वशन किया है । 
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(३) 
पुराणों के द्वारा इतिहास-निर्माण 

भारतीय इतिहास के विभाग--भारत की प्राचीनता को ध्यान 
में रखते हुए. मारतीय इतिहास के दो मोटे विभाग किये जा सकते हैं, 
जैसे (१) महाभारत-काल के पू्व का इतिहास व (२) महाभारत-काल 
के पश्चात्‌ का इतिहास | पुराणों ने भी भारतीय इतिहास का विभाजन 
इसी प्रकार किया है | उनमें भूत व भविध्यत्‌ काल के प्रयोग द्वारा इस 
विमाजन को कायम रखा गया है | 

भारत-युद्ध का समय---भारत-युद्ध के समय के बारे में निश्चित 
रूप से कहना बहुत मुश्किल हे, फिर भी इतिहास के विद्वानों ने इस 
विशा में जो प्रयत्न किया है, उस पर प्रकाश डालना ग्रावश्यकीय है। 
ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार कलियुग का प्रारम्म ई० पू० २१०१ वर्ष में 
होता है। महाभारत” में विभिन्न स्थलों पर कहा गया है कि कलियुग 
का प्रारम्म या तो युद्ध के समय हुआ अथवा युघधिष्ठिर के राज्यारोहण 
के समय या क॒ष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ | इसलिए कुछ विद्वान्‌ 
भारत-युद्ध को ई० पू० ३००० वष तक ले जाते है। किन्तु यहाँ यह 
ध्यान देने योग्य है कि कलियुग के प्रारम्भ-सम्बन्धी सिद्धान्त को सब- 
प्रथम आय भट्ट (भारत-युद्ध के २४०० बष पश्चात्‌ ) ने प्रतिपादित 
किया | कोई-कोई विद्वान 'महाभारत' में वर्णित नज्ञत्रों व ग्रद्ों की स्थिति 
के सहारे भारत-युद्ध का समय जानने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु उक्त 
ग्रन्थ में बाद में जो मिलावट हुई है, उसके कारण यह कहना मुश्किल 
है कि कौन-सा उल्लेख प्राचीन व कोन-सा श्रवांचीन है | 

वेदिक साहित्य में वर्शित ऋषियों की परम्परा व भारत-युद्ध के 
पश्चात्‌ तथा शैशुनाग वंश के पूर्व के राजाओं की संख्या की सहायता 
से रायचौधरी इस युद्ध को ई० पू० ध्वीं शताब्दो में निर्धारित करते 
हैं । पार्जिटर के मतानुसार इस युद्ध का समय ई० पू० १०वीं शताब्दी 
है। राजा नन्‍द व जनमेजय 'द्वितीय' के नाती अधिसीमकृष्ण के बीच 
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के समय में जिन व॑शों ने राज्य किया, उनका काल पुराणों की सहायता 
से निश्चित करके पार्जिटर कहते दें कि इन दो घदनाश्रों के मध्य २६ 
राजा हुए | जिनमें से प्रत्येक को १८ वर्ष दिये गए हैं | ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
श्रादि में वर्सित गुरु-शिष्य-परम्परा के सहारे डॉ० श्रल्तेकर यद्द सिद्ध 
करते हैं कि पुराणों के आधार पर स्वीकृत भारत-युद्ध-काल, जो कि 
६० पू० १४०० वर्ष के लगभग शआता है, बिलकुल ठीक है | इसी प्रकार 
जायसवाल आदि विद्वान पुराणों के सहारे मारत-युद्ध को ई० पू० 
१४२४ वर्ष या उससे मी पूर्व ले जाने का प्रयत्न करते हैं । इन विभित 
मिद्धान्तों को ध्यान में रखते दुए. कहा जा सकता है कि मारत-युद्ध के 
समय के बारे में ग्रमी तक कोई निश्चय नहीं हो सझा है । 

महाभारत के पं का काल्ल-इस काल का क्रमबद्ध इतिहास 
लिखना बड़ा कठिन काम है | कपोल-कल्यित कथाश्रों में मिश्रित 
ऐतिहासिक सामग्री को पृथक करना कोई साधारण बात नहीं है। पुराण, 
भद्ठाभाग्त श्रादि से पता चलता है कि अ्रत्यन्त द्वी.प्राचीन काल से 
भारतवष में दो राज वंश प्रसिद्ध थै--( १) सूब बंश व (२) चन्द्रवश | 
ख्राज भी भारत के क्षत्रिय अपने को इन दो राज-वबंशों से सम्बन्बित 
करते हैं| पौराणिक कथा के अनुसार ये वंश सूर्य व चन्द्र से उत्पन्न 
हुए थे | ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथा का इतना ही महत्व है हि इसके 
द्वारा उक्त राज-कुलों की प्राचीनता का पता चलता है । सूर्य-वंश को 
मानव-वंश भी कद्दा जाता है क्योंकि पुराणों के श्रनुसार उक्त वंश का 
सवप्रथम राजा मनु था । 


सूर्य (मानव)-वंश के राज्ा--मनु के दस पुत्रों में केबल इद्धवाकु 
शांति, दिष्ट आदि का ही वंशु-विस्तार हुआ, व कारूष नामी पुत्र ने 
'कारूप-त्षत्रियों' को जन्म दिया। विष्ट के पुत्र नाभाग के बारे में कहा 
गया है कि वह वेश्य बन गया व दबा पुत्र प्रधश्र गुरु-गोवध के कारश 
शूद्र बन गया | इसी प्रकार नामांग के पाँचवे वंशज रथोतर को सन्तान 
ब्राक्षण बन गई व आज्विरस' कहलाई। उन्हें “तज्षत्तोपेत द्विजातयई) 
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(क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हुए) कहा गया है। इच्चाकु-वंशज प्रसिद्ध क्षत्रिय 
थे ही । इस प्रकार चारों बरणों की उत्पत्ति को भी मनु से सम्बन्धित 
करने का प्रयत्न किया गया है| मनु के बंशजों में इच््चाकु का वंश ही 
एतिहासिक दृष्टि से अधिक विचारणीय है। यह वंश भारत के प्राचोन 
इतिहास में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरिश्चन्द्र, राम आदि 
नर-पुद्भवों ने, जिनके कारण श्राज भी मारत गौरव से अपना सिर 
ऊँचा उठा सकता है, इसी वंश में जन्म लिया था। यह वंश मारतीय 
राज-बंशों में प्राचीनतम प्रतीत होता है। महामारत-काल तक इस वंश 
के लगभग ६८ राजाओं का उल्लेख है। वशिष्ठ मुनि इस वंश के 
कुल-गुरु थे । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ मी इस वंश के राजा राज्य करते 
रहे । इस वंश की एक ओ्रौर शाखा थी जिसका प्रारम्भ इक्ष्चाकु के 
द्वितीय पत्र निमि से होता है । इसी वंश में राम दाशरथि को पत्नी 
सीता के पिता सीरध्वज जनक ने जन्म लिया था। इस वंश के राजाश्रों 


को आत्मविद्यारत' कद्दा गया है। 

चन्द्र-बंश--पुराणों ने चन्द को इस वंश का संस्थापक माना है । 
इस वंश का प्रारम्भ मनु की पत्नी इला से होता है। इला का पुत्र 
१रूरवस्‌ ऐल ही इस वंश का सवप्रथम ऐतिहासिक राजा था, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद (१०९५) में मी आता है। पार्जिटर महाशय का 
कथन है कि यही वंश आयं-वंश है जो कि हिमालय पवत से भारत में 
आकर प्रतिष्ठान (प्रयाग के निकट) में बस गया | उसके मन्तब्यानुतार 
सूय-बंशी भारत के आ्रादिम निवासी द्रविड़ थे । इस सिद्धान्त के 
अनुसार कितने ही ऋषियों व राजाओं को, यहाँ तक कि हरिश्चन्द्र, 
राम आदि सबको अनाय प्रमाणित किया जा सकता है। हस विचित्र 
मन्तव्य को पुष्टि में चन्द्र-बंश का विस्तार व उसके बहुसंख्यक चक्रवर्ती 
व प्रतापी राजाश्ं का हवाला दिया गया है। किन्तु यदि जरा विचार 
से काम लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि वह मन्तव्य किस प्रकार श्रम- 
पूण है । चन्द्र-बंश व सूय-वंश के राजाओं के श्राचार-विचार रहन- 
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सहन ग्रादि में कोई ग्रन्तर नहीं दिखाई देता । उनमें परस्पर. विवाहादि 
सनन्‍्बन्ध भी वर्तमान था | यदि चन्द्र-वंश का विस्तृत वन मिलता है 
तो इसका यही कारण हो सकता है कि यह वंश इतना पुराना नहीं हे 
जितना कि सूय-वंश । इसीलिए, इसके सम्बन्ध में विस्तारपृवंक लिखा 
जा सका | इस वंश के सम्बन्ध में विष्णु पुराण” में लिखा है कि “यह 
बंश अ्रतिबलपराक्रमद्युतिशीलचेष्टायुक्त व श्रतिगुणान्वित नह्युष, ययाति, 
कातवीय, अ्रजुन आदि भूपालों द्वारा अ्रलंकृत किया गया है |? इस 
वंश की एक विशेषता यह भी हे कि इस वंश के राजा ऋआग्वेद के 
कितने ही मन्त्रों के दृष्टा भो थे, जैसे पुरूरवस (ऋ'० १०।६५) गाधि 
(ऋ० १६-१२), विश्वामित्र (ऋ० ३॥१-२, २४-२७, ३६-५३, ४७-६२), 
गन्‍्समद (ऋ० ६।८६।४६-४८) प्रतदन (कऋ० ६।६६) ययाति (ऋ० ६। 
१०१|४-६) आदि | 


चन्द्र-बंश के राजा--ऐतिदासिक दृष्टि से इस वंश का मूल पुरुष 
पुरूरवस्‌ ऐल प्रतीत होता है, जिसने उबंशी नामी एक अप्सरा को 
ब्याहा था । इन दोनों के प्रेम-सम्बन्ध का उल्लेख ऋग्वेद में आता है 
तथा इसकी विस्तृत कथा पुराणों में दी है । कविकुलगुरु कालिदास ने 
अपने 'विक्रमोवशीय' नाटक द्वारा इस प्रतापी राजा की प्रेम-कहानी को 
श्रमर वना दिया है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट है कि पुरूरवस ऐल 
ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण राजा था। अपनी पत्नी के 
साथ यह राजा ऋग्वेद का मन्त्र-दष्टा भी है। इसके ज्येष्ठ पुत्र श्रायुस 
तथा नाती नहुष ने इस वंश का खूब विकास किया । नहुष के पुत्र 
ययाति के पाँच प्रतापी पुत्रों यदु, दुवस, द्रह्म , अनु, पुरू,--ने समस्त 
भारत में अपना शासन स्थापित किया था। इनमें से यदु ने, जो कि 
दक्षिण में जाकर बसा था, एक ऐसे राजवंश की स्थापना की, जिसमें 
योगिराज कृष्ण ने जन्म लिया श्रोर जिसके श्रवशेष श्राज भी वतमान 
हैं | ययाति के पाँचों पुत्र ऋग्वेद में उल्लिखित हैं । 

महाभारत के पश्चात्‌ का काल- पुराणों ने इस काल के राज- 
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वंशों को भी उल्लेख किया है| इस काल के राज-वंशों में परीक्षित- 
बंश, इच्धाकु-वंश व बाहंद्रथ आदि मागघेयों के वंश विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । परीक्षित-बंश में २७ राजा हुए | इक्त्वाकु-बंश में २८ राजा 
हुए | इस वंश का राजा बृहद्दल महामारत-युद्ध में. मारा गया | बाई- 
द्रथ-मागघेयों के वश में २२ राजा हुए | इस वंश के राजाओं ने सब 
मिज्ञकर १००० वध तक राज्य किया। इस वंश का अ्रन्तिम राजा 
रिपुञ्ञय अपने मन्त्री मुनिक द्वारा मारा गया व उस मन्न्री का पत्र प्रद्योत 
राज्यगद्दी पर ब्रैठा । इस प्रद्योत के बलाक, विशाखयूए, जनक, नन्‍दी- 
वधन, नन्‍्दी आदि पाँच वंशज हुए, जिन्होंने लगभग १४६ वर्ष तक 
राज्य कियां। इसके पश्चात्‌ शिशुनाक राजा बना | इसके वंश में १० 
राजा हुए, जिन्होंने लगमग ३६२ वर्ष तक राज्य किया । इसके पश्चात्‌ 
मौय-वंश के १० राजाओं ने १३७ वर्ष तक राज्य किया। मौर्यों के 
पश्चात्‌ १० शुद्नों का राज्य हुआ । अन्तिम मौर्य राजा के सेनापति 
पुष्यभित्र ने राजा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। अग्निमित्र 
अगदि इसके ६ बंशज हुए, जिन्होंने १२२ व तक राज्य किया। इस 
बंश के अन्तिम राजा देवमूति को, जो कि व्यतनी था, उसके मन्त्री 
बसुदेव ने मार डाला व राज्य अपने अधिकार में कर लिया | इस नये 
वंश के ४ राजाओं ने ४५ वष तक राज्य किया । अन्तिम राजा सुशर्मा 
की उसके आन्प्रजातीय मन्त्री बलिपुच्छुक ने मार डाला व स्वयं राजा 
बन गया | उसके पश्चात्‌ उसका भाई कृष्ण राजा हुआ | आन्ध्र-वंश में 
२४ राजा हुए, जिन्होंने लगभग ४८६ वष तक राज्य किया । 

इस प्रकार पुराणों की सहायता से भारत के प्राचीन राज-वबंशों का 
एक क्रम तैयार किया जा सकता है। इस दिशा में अभी विशेष प्रयत्न 
नहीं किया गया । 

(४) 


क्रमबद्ध इतिहास 
इतिहासकारों के मतानुसार भारत का क्रमबद्ध इतिहास सिकन्दर 
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के आक्रमण (ई० पू० ३२६) के पश्चात्‌ से प्रारम्भ होता है, जबकि 
मौय-साम्राज्य का सूत्रपात हुआ किन्तु जैन, बौद्ध वा ब्राह्मण साहित्य के 
सहारे इस इतिहास को ६० पू० सातवीं शताब्दी तक भी ले जाया जा 
सकता है । 


बोद्ध साहित्य में बशित जनपद व प्रजातन्त्र (६० पू० सातवीं 
ब छठी शताब्दी)--बौद्ध साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से तो किसी इतिहास 
का पता नहीं लगता, किन्तु परोक्ष रूप से कुछ ऐतिहासिक बातों का 
उल्लेख अवश्य है| इस साहित्य में उत्तः भाग्त के लगमग सोलह 
जनपदों का उल्लेख है जेसे श्रद्भ, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, 
चेति, वंश, कुर, पाश्चाल, मच्छ, सूरसेन, श्रस्सक, श्रवन्ति, गान्घार, 
काम्बोज | इस उल्लेख के सहारे कहा जा सकता है कि ई० पू० सातवीं 
शताब्दी में उत्तर भारत लगभग १६ स्व्रृतन्त्र राज्यों में विभाजित था, 
लिनका बिस्तार आधुनिक बलद्धाल से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तक था। 
इसी प्रकार गौतम बुद्ध के समय (६० पू० छठी शताब्दी) के कुछ प्रजा- 
तन्त्रों का भी उल्लेख है, जेसे साकिय (राजधानी कपिलवस्तु), ब॒ुलि 
(राजधानी अ्रल्लक्प्प), कालाम (राजधानी केसपुत्त), भग्ग (राज- 
धानी संसुमारगिरि), कोलिय (र।/जधानी रामगाम ), मल्‍ल (राजधानी 
पॉवा), मल्‍ल (राजधानी कुसीनारा), मोरिय (राजधानी पिप्पलीवन), 
विदेह (राजधानी मिथिला), लिच्छुवी (राजधानी बेसाली) आदि | 
ये प्रजातन्त्र कोसल के पूव में, तथा हिमालय और गजछ्ला के मध्य में 
स्थित थे | ये सब आपस में लड़ते थ और इन्हें आस-पास के शक्ति- 
शाली राज्यों को वक्र दृष्टि का सामना भो करना पड़ता था, जिसके 
परिणा[मस्वरूप इनका स्वतन्त्र श्रस्तित्व भी जाता रहा । इन सब में 
शाक्य प्रजातन्त्र का बणन विस्तृत रूप से दिया गया है, क्योंकि गौतम 
बुद्ध वहीं के नागरिक थे | 

बोद्ध साहित्य से पता चलता है कि शाक्य प्रजातन्त्र में र[जबानी 
के अ्रतिरिक्त कितने दह्वी नगर थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्स, 
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सिलावती, मेदलुम्प, नगरक, उलुम्प, देवदह, सककर आदि | शासन, 
न्याय आदि सम्बन्धी सब काय सावजनिक समा-मवन में सम्पादित किए. 
जाते थे, जहाँ वृद्ध व नवयुवक सब ही समता के माव से एकत्रित होते 
थे। सभा-मवन को 'संथागार! कह्दा जाता था । इस प्रकार के संथागार 
बहुत से नगरों में थे । ग्राम्य-जीवन भी सुसंगठित रूप से सश्बालित किया 
जाता था । प्रत्येक ग्राम में मी सावंजनिक काय सब ग्रामीणों द्वारा 
सञ्चालित किये जाते थे | इनकी भी सावंजनिक सभाएँ हुआ करती 
थीं। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम एक छोटा प्रजातन्त्र द्वी था । 

कोसल-राज्य--राजतन्त्र वाले राज्यों में कोसल का राज्य अधिक 
महत्वपूर्ण था । तत्कालीन राजनीतिक जीवन का केन्द्र यही था । यहाँ 
के शक्तिशाली राजाओं ने ग्रासपास के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर 
इस राज्य की शक्ति को खूब बढ़ा दिया था । इस सम्बन्ध में कोसल- 
नरेश कंस द्वारा काशी राज्य का जीता जाना विशेष उल्लेखनीय है । 
भोतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा पसेन्दी (प्रसैनजित्‌) था, जो मगघ- 
राज अजातसत्तु (अजातशत्र) से श्रनेकों बार लड़ा, व अ्रन्त में अपनी 
पुत्री का विवाह उससे कर दिया । इसकी अनुपस्थिति में प्रजा ने इसके 
पत्र विदुदाभ ( निरुद्धक ) को राजगद्दी पर बैठा दिया । इस नये राजा 
ने शाक्यों पर श्राक्रमण किया व कितने ही बालकों व कितनी ही स्त्रियों 
को तलवार के घाट उतार दिया | अजातसत्तु ने कोसल पर श्राक्रमण 
किया जिसके परिणामस्वरूप कुछु समय पश्चात्‌ यह राज्य मगध राज्य में 
मिला लिया गया । 

उत्तर भारत की आशिक परिस्थिति (६० पू० सातवीं 
शताब्दी)--बोद्ध साहित्य से पता लगता है कि ग्रा्मों का संगठन 
उत्तर भारत के श्रार्थिक जीवन को भूमिका था । यद्यपि राजाओं के 
श्रधिकार एक प्रकार से निरंकुश थे, फिर भी वे राजा ग्राम्य-जीवन को 
व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे | वे केवल खेतों की उपज के दशांश 
के मालिक थे, जिसकी वसूली प्रतिवर्ष होती थी | राजभाग कभी-कभी 
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पष्ठांश से द्वादशांश तक रहता था | ग्रामीण लोग अपनी भूमि के पूण- 
तया मालिक थे, व उनका देनिक जीवन भी उनकी अ्रपनी पग्चायत 
द्वारा रुश्वालित होता था | गाँव के बाइर चारागाद जंगल श्रादि रहते 
थे। सावत्ती (श्रावस्ती) का 'जेतवन' य साकेत का “अ्रद्लनवन' इसी 
प्रकार के थे | खेती के लिए नहरों की व्यवस्था भी की गईं थी | चावल 
मोजन का मुख्य अंग था, किन्तु सात प्रकार के अन्य धान्‍्य भी बौद्ध 
साहित्य में उल्लिखित हैं | इनके अतिरिक्त गन्ना, फल, शाक-भाजी, फूल 
ग्रादि की भी खेती होती थी । इन गाँवों में सहकारित्व के सिद्धान्त के 
अनुसार काय करने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे तत्कालीन नाग- 
रिकता के भाव की जायति का पता चलता है। गाँवों के ऊपरी अ्धि- 
कारी को 'मोजक' कहते थे, जो केन्द्रीय शासन में श्रपने गाँव का प्रति- 
निधित्व करता था । 

खेती के अतिरिक्त विभिन्न दस्तकारी, उद्योग-धन्घे आदि भी द्र॒म्यो- 
त्पादन के लिए. प्रयुक्त किये जाते थे, जिससे तत्कालीन औ्रौद्योगिक 
विकास का भी पता चलता है। उनमें से कुछ के करने वाले ये हैं--- 
घनुष-बाण बनाने वाले, श्रनाज उड़ाने का धन्धा करने वाले, धातु का 
काम करने वाले, जहाज, गाड़ी, घर आदि बनाने वाले, तथा 'थपति', 
अच्छुक', 'ममकार' श्रादि, पत्थर का काम करने वाले, चमड़े का काम 
करने वाले, चितेरे, लकड़ी का काम करने वाले, सुनार, लुहार श्रादि | 
ये सब व्यवसाय 'सेणि” आदि द्वारा संगठित रूप से चलाये जाते ये । 
इनके अतिरिक्त हाथी-दाँत का काम, कपड़ा बुनना, मिठाई बनाना, 
मणिकार का काम, फूलों को माला आदि बनाने का काम इत्यादि भी 
पूरातया प्रचलित थे | इस समय में, आन्तरिक व बाह्य व्यापार भी खूब 
उन्नति में था । 

मगध का शिशुनाग-बंश- पुराणों के अनुसार इस बंश का 
संस्थापक शिशुनाग या शिशुनाक था, जो कि कदाचित्‌ श्राधुनिक पटना 
व गया जिलों के भूमि भाग पर राज्य करता था, व उसकी राजधानी 
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राजगह थी, जो कि गया के निकट पहाड़ियों पर बसी हुई थी। इस 
राजा के सम्बन्ध में इतना ही शात है कि इसने अपने पुत्र को बनारस 
में रखा, व स्वतः राजयह के गिरिब्रज' में रहने लगा । 

बिम्बिसार (६० पू० ५५४-५२७)-हस वंश के पाँचव राजा 
बिम्बिसार या श्रेणिक (जैनियों के अनुसार) के बारे में बहुत कुछ 
मालूम होता है। पुराणों के अनुसार इसने २८ व तक राज्य किया | 
इसने नये राजगणह का सूत्रपात किया। इसने कोसल तथा लिच्छुवी 
राज-वंशों की राजकुमारियों से विवाद करके पड़ोसी राज्यों से अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित किया था | यह गौतम बुद्ध व महाबीर दोनों का सम- 
कालीन था| इस प्रकार मगध के राजनीतिक महद्दत्त्व का प्रारम्म इसी 
के समय से होता है । 

झजातशत्र (६० पू० (५४-(२५७)-अजातशत्र बिम्बिसार की 
लिच्छवी वंशीय रानी का पुत्र था। जैन साहित्य में इसे कुशिक कहा 
गया है। पुराणों के अनुसार इसने २७ वध तक राज्य किया। बोद्ध 
दन्तकथा के अनुसार बुद्ध के विरोधी चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उकसाए 
जाने पर इसने अपने पिता की हत्या की व बाद में परिताप से परितत्त 
द्रोकर वह गोतम बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस कथा में कितना तथ्यांश है यह कहना मुश्किल है। कोसल-राज्य 
से इसने कितने ही युद्ध किये, जिनमें इसकी द्वार भी हुई थी, किन्तु 
ऐसा मालूम होता है कि श्रन्त में कोसल राज्य जीतकर मगध में मिला 
लिया गया था । इसके पश्चात्‌ इसने गंगा के उत्तरवर्ती लिच्छुवी-प्रदेश 
को जीता व उसको राजधानो वैशाली पर अपना अधिकार जमा लिया । 
इस प्रकार गछ्भा नदी व हिमालय के मध्य का सब प्रदेश मगध राज्य 
के श्रन्तगत त्रा गया | उसने सोन नदी के उत्तरी किनारे पर जहाँ वह 
गंगा से मिलती है, पाटली गाँव में किल्ला बनाकर भावी पाटलिपुत्र के 
गौरव का सूत्रपात किया। इसके पश्चात्‌ इसका पुत्र दशक (ई० पू० 
५४२७-५० ३) राजा बना | उसने २४ वष तक राज्य किया। 'स्वप्न- 
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वासवदत्तम” नाटक में इसका उल्लेख शआता है। इसके पश्चात्‌ उदय 
(६० पू० ४५०३ -४००) राजा हुआ । इसने पाटलीपुत्र नगर को 
बसाया । 

ननन्‍्द वंश-- पुराणों की वंशावलियों के श्रनुसार उदय के पश्चात्‌ 
नन्‍्दीव्धन व महानन्दिन राजा हुए, जिन्होंने क्रमशः ४० व ४३ वर्ष 
तक राज्य किया | महानन्दिन का शूद्वा-पत्नी के उत्पन्न मशापझनन्द 
नामी पुत्र था, जो पिता के पश्चात्‌ सिंहासन पर बेठ गया । इस प्रकार 
नन्द-वंश की स्थापना हुई | इसने ८८: वर्ष व इसके आठ पुत्रों ने १२ 
बष तक राज्य किया | ये ही राजा पुराणों में “नव नन्‍्द' कहे गए हैं । 
हनके राज्य-काल के बारे में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है, किन्तु 
सिकन्दर के श्राक्रमण को ध्यान में रखते हुए ननन्‍्दकाल को साधारण- 
तया ६१ बष का बताया जाता दे । 

पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थिति (ई० पू० चौथी शताब्दी)-- 
जबकि पूव में एक शक्तिशाली साम्राज्य विकसित किया जा रहा था, 
उस समय पश्चिम ओर विशेषकर पश्चिमोत्तर भारत में एक प्रकार से 
राजनीतिक श्रराजकता छाई हुई थी। यहाँ कितने ही प्रजातन्त्र और 
राजतन्त्र राज्य वतमान ये, जो राज्य-बृद्धि की पिपासा से आपस में 
लड़ते थे | हिन्दुकुश पबत के निकटवर्ती प्रदेश में शशिगुप्त नामी भार- 
तीय राजा राज्य करता था व काबुल के उत्तर के पवतीय प्रदेशु में मार- 
तीय जातियाँ बसी हुई थीं। यह शशिगुप्त सिकन्दर से लड़ने ईरान 
गया था, किन्तु बाद में उसका मित्र बन गया। आम्मी नामी राजा 
सिन्धु और मेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में राज्य करता था । उसकी 
राजधानी तक्षशिला थी। मेलम व राबी नदी के मध्यवर्ती प्रदेश पर 
पौरव (जिसे यूनानियों ने 'पोरस” कहा है) राजा राज्य करता था। 
उत्तर में अभिसार! (काश्मीर के पूँच व नौशेरा ज़िलों का भूमि 
भाग) -राज्य था, जहाँ का राजा पौरब का मित्र था। इनके अ्रति- 
रिक्त कितने ही प्रजातन्त्र भी बतमान थे जैसे अ्रधृष्ट, ऋत्रिय, मालव, 
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च्ुद्क, शिवि इत्यादि | 

सिकन्दर का आक्रमण ( ई० पू० ३२६ ) -यूरोप के मेसिडो- 
निया प्रदेश के शासक फिलिप का पुत्र सिकन्दर यूनान, मिस, सीरिया, 
इरान आदि जीतता हुआ ई० पू० ३२६ में ओरोद्दिदद के निकट सिन्धु 
नदी को पार करके भारत में श्राया । ततक्षशिला के राजा आम्भी ने 
उसका स्वागत किया, क्योंकि उसे अपने शत्रु पौरव से बदला लेना था। 
पौरव ने अभिसार श्आादि के राजाश्रों से मिलकर सिकन्दर के आक्र- 
मण का सामना करने का निश्चय किया व खूब तेयारियाँ करने लगा | 
मेलम नदी के किनारे सिकन्दर व पौरव की भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें 
सिकन्दर जीता व पोरव ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया | इसके 
पश्चात्‌ सिकन्दर और अ्रागे बढ़ा | थ्रधृष्ट, क्षत्रिय आदि प्रजातन्त्रों ने 
उसका सामना किया किन्तु वे ह्वार गए। इस प्रकार अपनी विजय- 
पताका फद्दाराता हुआ सिकन्दर व्यास नदी के किनारे पहुँचा जहाँ उसे 
पता लगा कि पूव में एक अ्रत्यन्त ही शक्तिशालो साम्राज्य हे। कहा 
जाता है कि यहाँ चन्द्रगुप्त मौय से भी उसकी भेंट हुई थी। उसके 
सिपाही बहुत थक गए थे | इसलिए उसे श्रपनी इच्छा के विरुद्ध लोटना 
पड़ा | केलम व सिन्धु नदी से होता हुआ वह सिन्ध पहुँचा। मा में 
मालव, क्षुद्रक श्रादि प्रजातन्त्रों से उसे खूब लड़ना पड़ा । इसके पश्चात्‌ 
वह स्थल-मार्ग से ईरान पहुँचा, जहाँ उसको मृत्यु हो गई । 

सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव--सिकन्दर ने जीते हुए प्रदेशों 
में श्रपने शासकों को नियुक्त किया था, इनमें आम्मी व पोरब भी 
सम्मिलित थे | उसकी इच्छा थी कि भारत छोड़ने के पश्चात्‌ भी उस 
पर अ्रधिकार रहे | किन्तु उसकी पीठ फिरते ही उसको व्यवस्था छिन्न- 
भिन्‍न हो गई । सब राज्य पुनः स्वतन्त्र हो गए; सिकन्दर की सत्ता का 
कोई चिह्न बाकी न रहा । कुछ्ठ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि इस 
आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत ने यूनान से बहुत-कुछ सीखा । 
कहा जाता दे कि यूनानी कला, साहित्य, संस्कृति आदि-अ्रादि ने मारत 
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को प्रभावित किया । किन्तु, यदि निष्पक्ष बृत्ति से विचार किया जाय 
तो पता लगेगा कि इस मन्सव्य में कोई तथ्य नहीं हे । सिकन्दर कुल 
उन्‍नीस मास भारत में रहा, और वह भी केवल पंजाब वे सिन्ध में | 
इस अल्पकाल में उसे कितने ही युद्ध करने पड़े | पंजाब के भारतीय 
उसे एक राज्य-लोलुप विजेता के रूप में देखते थे | इसलिए, सिकन्दर 
उन्हें क्या सिखा सकता था? इसके अतिरिक्त भारत का सवांज्ञीण 
सांस्कृतिक विकास ती कब से हो चुका था। मारत को सिखाने के बदले 
उसने तक्षशिला के नगे संन्यासियों से ही बहुत कुछ सीखा | 

मौय-साम्राज्य (६० पू० १९२-१८५)--चन्द्रगुप्त मौय (ई० 
पू० ३२२-२६८ )--दन्तकथा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौय मगध के 
राजवंश से सम्बन्धित था व उसकी माता या दादी मुरा नाम की शूु द्रा 
सत्री थी । कहा जाता है कि इसी से वह मौय कहलाया | कुछ विद्वानों 
का यद्द भी मत है कि चन्द्रगुप्त पिप्पलीवन (हिमालय तट्वर्ती) के 
मोरिय लोगों का वंशज था । कुछ विद्वान्‌ उसे अन्तिम नन्द राजा के 
सेनापति का पुत्र भी मानते हैं । 

चन्द्रगुप्त ने अपने मन्त्री विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से एक 
बड़े भारी साम्राज्य की स्थापना की । उसने अन्तिम नन्‍्द्‌ राजा को हरा- 
कर समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार जमा लिया ओर पश्चात्‌ पंजाब 
आदि प्रान्तों को भी जीत लिया | ई० पू० ३०५४ के लगभग सिकन्दर 
के उत्तराधिकारी सेल्युकस निकॉटर ने भारत पर आक्रमण किया, किन्तु 
चन्द्रगुप्त की सुब्यवस्थित सेना ने उसे पुणतया हरा दिया | परिणाम- 
स्वरूप चन्द्रगुप्त को पेरोपेनीसेदाय (काबुल) एरिया (हेरात) व 
एरेकोज़िया (कन्दद्दार) आदि प्रदेश प्राप्त हुए, तथा यूनानी राजकन्या 
से उसका विवाह भी हो गया । सेल्युकस ने मेगास्थनोज़ नामी अपना 
राजदूत मौय-राजघानी पाटलिपुत्र में रव्ा | कदाचित्‌ दक्षिण भारत 
को भी चन्द्रगुप्त ने जीता हो, क्योंकि जेन-कथाश्रों के अनुसार वह जैन 
थाव भद्रबाहु के साथ कछण में श्रावण बेलगोला (मैसूर) तक 
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गया था । 

चन्द्रगुप्त को शासन-व्यवस्था--चन्द्रगुपत की शासन-व्यवस्था के 
बारे में कोटिल्य के अश्रथंशास्त्र व यूनानी लेखकों से बहुत कुछ मालूम 
होता है। साम्राज्य के शासन के लिए, सम्पूण राज्य विभिन्‍न प्रान्तों में 
विभाजित किया गया था, निनकी देख-रेख के लिए 'स्थानीय' (प्रान्त 
को अधिकारी) 'गोप' (५४ या १० गाँवों का श्रघिकारी), 'ग्रामणी” 
(गाँव का श्रधिकारी) श्रादि कमंचारी नियुक्त किये गए थे। केन्द्रीय 
शासन पर राजा का पूर्ण अधिकार था, किन्तु उसकी सहायता के लिए. 
मन्त्रिमण्डल भी रहता था, जिसके सदस्य श्रथशासत्र के अ्रनुसार ये 
थे--समाहतृ , सन्निधातृ, प्रदेष्ट्रि, प्रशास्त॒ , दौवारिक श्रान्तवंषिक, 
मन्त्रिन्‌, पुरोहित, सेनापति व युवराज | सम्पू्ण राज्य की तथा राज- 
कमचारियों की देख-भाल के लिए गुप्तचरों की भी श्रब्छी व्यवस्था 
थी। केन्द्रीय शासन श्रष्टादश ती्थों (विभाग) में विभाजित किया 
गया था, जिसके ऊपरी अधिकारियों को तोथांध्यक्ष कहते थे | इन सब 
पर सम्राट का वैयक्तिक नियन्त्रण रहता था | 

यूनानी लेखकों. से ज्ञात होता है कि मौय-सेना का संचालन तीस 
सदस्यों की एक ुद्ध-समिति' द्वारा होता था, जो पाँच सदस्यों की 
छुः उपसमितियों में विभाजित की गई थी, जिनके श्राधिपत्य में क्रमशः 
नोका-सेना, सेनिक सामानादि, पैदल, घुड़सवार, रथ व हाथी की व्यवस्था 
थी | इस प्रकार मौय-सेना सुचारु रूप से संगांठत की गई थी । यूनानी 
लेखकों ने प।टलिपुन्न की व्यवस्था के बारे में लिखा है कि नगर को 
व्यवस्था तोस सदस्यों की एक समिति द्वारा की जाती थी। इसको भी 
पाँचपॉँच सदस्यों की छः उपसमितियाँ थीं, जिन्हें क्रमशः इन कार्यों की 
पन्धे, विदेशियों को देख-रेख 
जन्म-मरणु का लेखा, वाणिज्य, तेयार किया हुआ माल ब बिके हुए 
माल पर दशांश को वसूली | अथशास्त्र से भी नगर की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में पता लगता है | नगर का मुख्य अधिकारों नागरिक कहलाता 
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था | स्थानिक, गोप श्रादि कमचारी उसके हाथ के नीचे काम करते 
ये | इनके अतिरिक्त श्रन्य कितने ही कमचारी ये | 

बिन्दुसार (६० पू० २६८-२७३)--बोद्ध साहित्य में चन्द्रश॒प्त 
के पत्र व उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार दिया है, पुराणों में नन्‍द- 
सार या भद्गसार नाम आता है व यूनानियों ने उसका नाम अमित्रधाता 
लिखा है | बौद्ध साहित्य का नाम श्रधिक प्रमाणयुक्त माना गया है| 
इसके राजत्वकाल के बारे में कुछ श्रधिक नहीं मालूम होता । बौद्ध- 
साहित्य से पता लगता है कि तन्नशिला में बलवे को दबाने के लिए 
इसने अपने पत्र श्रशोक को भेजा था। इसका सम्बन्ध सेल्युकस निका- 
टर से भी था, जिसने अपने दूत डायामेकस, को इसके दरबार में मेजा 
था | मिस्र के राजा टोलेमी-फिलाडेलफोस ने भी डॉयोमिसियस को दूत 
बनाकर मारत भेजा था । सेल्युकस ने बिन्दुसार से भारतीय दाशनिकों 
की माँग की थी | 

अशोक ( ई० पू० २७३-२३२ )--बिन्दुसार के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र अशोक राज्यगद्दी पर बेठा | युवराज को हैसियत से उसे तक्षशिला 
व उज्जयिनी में शासन-कार्य का पर्याप्त श्रनुमव प्राप्त हो चुका था। 
-उसके राजत्व-काल के बारे में उसके शिला व स्तम्मों पर के लेखों से 
बहुत-कुछ मालूम होता है | इन लेखों में वष्र-गख्ना अ्रभिषेक के वष 
से की गई है। सिंहल द्वीप की दन्‍तकथा के आधार पर इतिहासकार यह 
मानते हैँ कि अशोक का राज्याभिषेक उसके सिंहासनारूढ़ द्वोने के चार 
वध पश्चात्‌ अर्थात्‌ ई० पू० २६६ वध में हुआ । श्रशोक ने अपने 
राज्याभिषेक के नव व में कलिज्भध को जीता; किन्तु इस विजय ने 
उसके जीवन को बिलकुल पलट दिया । कलिछ्ज में श्रमणित निर- 
पराध जीवों को हत्या का उसके मन पर इतना जबरदस्त अ्रसर पड़ा कि 
उसने भविष्य में राज्य-वृद्धि के लिए. रक्तपात को हमेरा! के लिए बन्द 
करने का निश्चय किया, व “धम्म-विजय का मर्म ग्रहण किया, जिसके 
कारण उसे विश्व के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त हों मया | 

ह 
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कलिड्ज-युद्ध के परिणाम-स्वरूप, अशोक बोद्ध सद्भ में सम्मिलित 
हो गया व उसके काय में उत्साहपूवंक दिलचस्पी लेने लगा। राज्या- 
भिषेक के ग्यारहवें वध में उसने विभिन्‍न स्थानों की यात्रा की व ब्राह्मण, 
श्रमण, गृद्ध आदि जनों को बहुत दान दिया, तथा विद्वानों के संसर्ग 
से बौद्ध धम का सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त किया । यात्रा के पश्चात्‌ उसने 
अपने कर्मचारियों के लिए आशा जारी की--“मेरे समान तुम लोग 
घर्म माग में श्रधिक उत्साहशील बनो, और मेरी धम-आशाएँ शिलाशओं 
व स्तम्मों पर खुदवा दी जायें ।”” राज्याभिषेक के चौदहवें वष में उसने 
ख्रपनी सोलह धम-अआाशाएँ घोषित कीं | इनमें से चौदह गिरनार 
(काठियावाड़), मानसेरा, शाहबाज़गढ़ी (परश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त) 
आ्रादि स्थानों में चट्टानों पर खुदबाई गई । इन्हीं में से बारह वश्रन्य 
दो उड़ीसा के घौली व जौगड़ा स्थानों में शिलाश्रों पर अद्धित की गई। 
इसी समय प्रजा के धर्मोत्कर्ष के लिए 'घम-महामात्य' के नये पद पर 
योग्य विद्वानों की नियुक्ति की गई । धम-महामात्य की नियुक्ति के 
पहले ही उसने सब कमचारियों के लिए यह श्रावश्यकीय कर दिया था 
कि वे प्रति पाँचवें वष दौरे पर जायें व श्रपने कार्यों के साथ-साथ धर्म- 
प्रचार का काम भी करें। इसी समय के लगभग उसने श्रपने धम-प्रचारक 
सीरिया, मिस, सायरिनी, मेसिडोनिया, एपिरस, आ्रादि विदेशों में 
मेजे थे, जहाँ कि क्रमशः एण्टिऑकस थिश्रोस, टोलेमी-फ़िलाडेलफोस, 
मगस, एरिटिगोनस व एलेक्ज़ेण्डर राज्य करते थे । उसके बौद्ध प्रचारकों 
ने अपने धम का प्रचार करके उन देशों में ईसाई-मत के लिए भूमिका 
तैयार की | इस प्रकार एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि महाद्वापों में बौद्ध 
धर्म का प्रचार हुआ। काम्बोज, गान्वार, यवन, भोज, पुलिन्द, पिटेनिक 
अदि अर्घ सम्य जातियों में मी घम-प्रचारक भेजे गए, साथ ही सिंदहल 
द्वीप में भी बौद्ध धम का प्रचार किया गया । 

यह भी कद्दा जाता दे कि अशोक ने कितनी ही धार्मिक, विशेषकर 
बौद्ध धर्म से सम्बन्धित, इमारतें भी बनवाइ। उनकी संख्या ८४००० 
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मानी जाती है । किन्तु इसमें तथ्यांश कितना है यह कदना मुश्किल है | 
राज्यामिषेक के तेरहवं व बीसवें वष में उसने श्राजोविकों के लिए. बिहार 
की “बराबर-पहाढ़ी' में वर्षावास बनवा दिए, व पन्द्रहवं वर्ष में कपिलवस्तु 
के निकट बुद्ध कनकमुनि के स्तूप को सुधरवा दिया। राज्यामिषेक के 
इक्कीसवें वष में वह बुद्ध के जन्म-स्थान में गया व वहाँ उसने स्मारक- 
रूप स्तम्भ बनबाए तथा उन पर लेख खुदवाए | अपने राज्यामिषेक के 
सत्ताईसवें व में उसने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में स्तम्भ बनव- 
कर उन पर अपनी सात धम-आशाएँ खुदवाइ। बौद्ध साहित्य से ज्ञात 
होता दे कि अ्रशोक ने काश्मीर में श्रीनगर व नेपाल में देवपाटन श्रादि 
नगरों को बसाया | उसके राज्यकाल में पाटलिपुत्र. के अ्शोकाराम में 
तृतीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ था, जिसमें बड़े-बड़े बौद्ध विद्वानों ने 
माग लिया था | श्रशोक के कार्या पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से 
यह स्पष्ट हो जाता दे कि उदात्त विचारों व मावनाश्रों के कारण, जिनको 
व्यवहार में लाने में उसने कोई बात उठा न रखी थी, उसका स्थान 
विश्व के सम्रा्ों में सवोपरि है | 

अशोक के धम-लेख--अ्शोक ने अपने लेखों को “घम्म-लिपिः 
कहा है | उनकी जो दो प्रतियों पेशावर व हजारा जिलों में हैं वे खरोष्टी 
लिपि में हैं, बाकी सब बाझ्ी में । ये लेख स्तम्म, चट्टान, पवत आदि 
पर खुदे हुए हैं | प्रधान शिलालेख चोदह हैं, श्रोर एक के बाद एक ऐसे 
सब खुदे हुए. हैं । सात विभिन्न स्थानों में उनकी पूरी या अ्रधूरी प्रतियाँ 
मिली हैं; एक आठवीं प्रति श्रौर मिली है। सब प्रतियों को इबारत 
लगभग एक-सी है। पुरानी सात प्रतियाँ इन स्थानों में मिली हैं-- 
(१) शाहबाज़गढ़ी जिला पेशावर (सोमा प्रान्त) (२) मनसेहदरा, जिला 
हज़ारा (सीमा प्रान्त), (३) कालसी, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश), 
(४) गिरनार, जूनागढ़ से एक मील पूव की ओर (सो राष्ट्र), (५) सोपारा, 
जिला थाना (बम्बई प्रदेश), (५) धीली, जिला पुरी, भुवनेश्बर से सात 
मील (उड़ीसा), (७) जोगड़ा, जिला गंजाम (उड़ीसा) | श्राउवीं प्रति 
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श्रव आन््र के कुनूल जिले में मिली है | धोली व जौगढ़ा की चट्टानों 
पर बारहवें व तेरहव लेखों के स्थान में दो श्रन्य लेख हैं, जिन्हें 'कलिशञ्ज- 
लेख' कहा जाता है। 
प्रधान स्तम्भ-लेख सात हैं, जो इन स्थानों पर स्थित स्तम्मों पर 
मिलते हैं--दिल्ली में दो स्तम्म हैं, जिन्हें फोरोज़शाह तुग़लक (ई० स० 
१३५ १-१ ३८८), अम्बाला (तोपरा) व मेरठ से उठवा लाया था; बिहार 
के चम्पारन जिले में अ्ररराज नन्‍दनगढ़ व रामपुरवा में एक-एक स्तम्म 
है, और प्रयाग के किले में एक स्तम्म है| सात प्रधान स्तम्भ-लेखों में 
से सातवाँ, जो सबसे लम्बा है, केवल दिल्‍ली - तोपरा (अम्बाला) -- 
स्तम्म पर है । प्रयाग-स्तम्म पर दो गौण लेख भी हैं--एक रानी कारे- 
वाकी का दान-विषयक और दूसरा संघ में मेद डालने के बारे में कोसाम्दी 
के महामात्यों के नाम । कोसाम्बी वाले उस लेख की एक प्रति मेलसा 
के निकट साँची (मध्यमारत में भोपल के पास) में तथा एक सारनाथ 
(बनारस) में भी है | इन दो के श्रतिरिक्त दो और गौण स्तम्म-लेख 
नेपाल-तराई में स्थित बटौल जिले में हैं, पक स्तम्भ रम्मिनदेई में है, 
जिसका केयल टूट बचा है, श्रौर जिस पर यह लिखा है कि “राज्या- 
मिषेक के बीसवे वध राजा प्रियदर्शो शाक्यमुनि बुद्ध की इस जन्मभूमि 
में ग्राया |? एक उसके तेरह मील उत्तर-पश्चिम में निगलीवा गाँव के 
निकट है जिसमें लिखा दे कि “कोनाकमन बुद्ध के इस स्तूप को प्रिय- 
दर्शी ने दूना करवाया ।” 
गोण-शिलालेख इन स्थानों पर हं--(१) रूपनाथ, जिला जबल- 

पुर (मध्यप्रदेश), (२) सहसाराम, जिला शाहाबाद (बिहार), (३), (४) 
बैराट, जयपुर (मध्यभारत), (४) मास्की, जिला रायचूर (हेवराबाद स्टेट), 
(६), (७), (८) जिला चीतलट्रग ( मैसूर स्टेट )। इन सबके अ्रतिरिक्त 
बिहार के राया जिले को बराबर नामक पहाड़ियों की तीन गुफाओं में 
झशोक के तीन दानसचक लंख हैं। इस प्रकार उसके कुल तेतीस छोटे- 
बड़े घम केख हैं । 
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अशोक के उत्तराधिकारी--अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौय 
साम्राज्य एक प्रकार से छिन्न-भिन्न हो गया। कुनाल, जलोक, तिवर आदि 
उसके पुत्रों के बारे में कुछ पता नहीं लगता, केवल उनके नामों का 
उल्लेख मिलता है | उसके नाती दशरथ का पता बिहार की नागाजुन 
को गुफाशं (बराबर-गुफाओं के पास) के लेख से चलता है, जो कि 
अ्राजीबिकों के लिए बनवाई गई थीं । जैनों की दन्‍्तकथाओ्रों से मालूम 
होता है कि उसका सम्प्रति नामी एक ओ्रोर नाती उज्जयिनी में राज्य 
करता था। इससे स्मिथ ने यह निष्कष निकाला है कि अशोक के पश्चात्‌ 
मौय-साम्राज्य के दो टुकड़े हुए । पूव में दशरथ व पश्चिम में सम्प्रति 
राज्य करने लगा, जिनको राजघानियों क्रमशः पाटलिपुत्र और उज्जयिनी 
थीं। पुराणों से ज्ञात होता है कि मौय-बंश का श्रन्तिम राजा बृहद्रथ 
अपने सेनापति पुष्यमिन्न (पुष्पमित्र) द्वारा मारा गया, और शुद्ध-बंश 
(६० पू० १८४-७३) की स्थापना हुई | इसके पश्चात्‌ कश्व-वंश (ई० 
पू० ७३-२८ ) का श्रागमन हुश्रा । किन्तु मौय-साम्राज्य की बराबरी कोई 
न कर सका | 

सोय-साम्राज्य में सांस्कृतिक विकास --मौय-काल सर्वाज्ञीण 
सांस्कृतिक विकास का समय था। कला, साहित्य, अथशास्त्र, समाज- 
शास्त्र, धम आदि का पर्याप्त विकास हुआ था । कला के ज्षेत्र में झ्शोक 
के स्तम्भ, स्तृप, गुफाएं उल्लेखनीय हैं, जिनका यथास्थान विवेचन किया 
जायगा | 

कुशान बंश (६० स० ४०-२६०)--यह वंश यूशी नाम की 
एक विदेशी जाति का था | इसके सस्थापक केडफिसेस “प्रथम' (ई० 
सं० ७०-७८) ने हिन्दुकुश के कापिश आदि प्रान्त जीते थे, और इसके 
पुत्र केडफिसेस द्वितीय! (ई० स० ७८-१२०) ने पंजाब, सिन्‍्ध, उत्तर 
प्रदेश आदि भारत के भागों पर अपना राज्य स्थापित किया था, क्योंकि 
इसके सिक्के इन स्थानों में पाये जाते हैं | इसके पश्चात्‌ कनिष्क (ई०स० 
१२०-१६०) राजा हुआ | इसके सिक्के भी दुर-दूर तक मिलते हैं तथा 
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इसकी एक मूर्ति बनारस के पास सारनाथ में मिली है। इसने मध्य 
एशिया के काशगर, या रकन्द, खोटान आ्रादि देश भी जीते थे। इस 
प्रकार यह एक ।वस्तृत साम्राज्य का शासक था । यह पुणंतया भारतीय 
रंग में रेंग गया था। अशोक के समान बौद्ध धर्म को श्रपनाकर उसके 
प्रचार में इसने कोई कसर न उठा रखी । इसके समय में बौद्ध धर्म के 
तत्त्तों को निश्चित करने के लिए काश्मीर में बौद्ध विद्वानों की एक सभा 
मी बलवाई गई थी। इसने अपने राज्य में स्थान-स्थान पर कितने ही 
बौद्ध मठ बनवाए थे, जहाँ बौद्ध भिन्तुओ्ओों के रहने की उत्तम व्यवस्था 
रहती थी | ञ्राज मी अफगानिस्तान में इन मठों के खण्डद्र पाए जाते 
हैं। इसके राज्य-काल में 'गान्धार-कला” ने खूब विकास किया । अ्रश्व- 
घोष श्रादि बौद्ध विद्वान भी इसकी छुत्र-छाया में रहते थे | इसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ वाजेष्क, हुविष्क श्रादि ने राज्य किया | इस वंश के श्रन्तिम 
राजा का नाम वासुदेव था, जिससे मालूम होता है कि यह वंश पूर-, 
तया भारतीय बन गया था । 

गुप्त-नंश (६० स० ३२०-६०६)--इस वंश का श्रादि पुरुष भ्री- 
गुप्त था, जिसका उल्लेख इस काल के लेखों में श्राता है, जहाँ उसे 
महाराज” शब्द से सम्बोधित किया गया है। उसके पुत्र घटोत्कच गुप्त 
को भी इसी प्रकार सम्बोधित किया गया है। इससे मालूम होता है कि 
ये दोनों किसी छोट-से राज्य पर शासन करते होंगे श्र किसी के माण्ड- 
लिक होंगे घटोत्कच गुप्त के पत्र चन्द्रगुप्त 'प्रथम' (६० स० ३२०- 
३३०) का “महाराजाधिराज” कहा गया है। इससे स्पष्ट हे कि इस 
वंश की राजनीतिक महत्ता चन्द्रगुप्त प्रथम' से ही प्रारम्म होती है । 
उसने लिच्छुवी वंशीय कुमारदेवी से विवाह किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप ग़ुप्त-वंश का उत्कष प्रारम्भ हुआ | उसने “गुप्त-संवत्‌ः को भी 
चलाया, जिसका प्रारम्भ ई० स० ३२० से होता है । उसके राज्य में 
तिरहुत, दक्षिण बिहार, श्रवध आदि सम्मिलित थे | उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा । 
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 समुद्रगुप्त (६० स० ३३०-३७४)--सिंहासन पर बैठते ही समृद्र- 
गुप्त ने विभिन्न प्रदेशों को जीतने का कायक्रम प्रारम्म कर दिया! उसके 
प्रयाग-स्थित स्तम्म लेख में उसके विभिन्न राजाओं के हराने का वजन 
है । इस लेख से उसकी वेयक्तिक व राजनीतिक महत्ता का अच्छा 
शान होता है | इस लेख से मालूम होता है कि उसने उत्तर मारत के 
दस राजाओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया । उसने दक्तिखापय 
(दक्षिण भारत) के लगभग बारह राजाओं को जीता; किन्तु उसने 
ख्रपना आ्रधिपत्य स्वीकार कराके राज्य लोटा दिए। इनके अ्रतिरिक्त 
समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कतृ पुर श्रादि सीमा-राज्य तथा मालव, 
अजुनायन, यौोघेय, माद्रक, श्रामीर, प्रार्जन, सनकानीक, काक, खर- 
परिक, देवपुत्र, शाहि, शाहानुशाहि, शक, मुरुएड, सेहलक आदि सब 
उसके प्रभुत्व को स्त्रीकार करते थे | इस प्रकार उत्तर भारत का सम्पूर्श 
प्रदेश उसके प्रत्यक्ष अधिकार में था, जिसका विस्तार पूव में बद्मपुन्र 
से लेकर पश्चिम में चम्बल तक, उत्तर में द्विमालय पवत से लेकर दक्षिण 
में नमदा तक था । पूर्वी सीमा के आ्रसाम आदि राज्य, राजपूताना व 
मालवा के प्रजातन्त्र तथा दक्षिण भारत के लगभग समस्त राज्य उसके 
प्रभुत्व को स्वीकार करते थे | पश्चिमोत्तर के विदेशी कुशान राजाश्ों व 
सिंहल द्वीप के बोद्ध राजा मेघ वर्मा से मी सम्बन्ध था। उसके राजदूत 
गुस्त-दरबार में रहते थे । 
सप्द्रगुप्त धार्मिक वृति का था। अपनी विजय के पश्चात्‌ उसने 
अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें ब्राह्मणों को कितना ही दान दिया | इस 
यज्ञ की स्मृति में उसने सुबर्ण-पदक मी बनवाए थे | उसके स्तम्भ लेख 
से पता लगता है कि वह गायन-कला में निपुण व सिद्धहस्त कवि था । 
कुछ सोने के सिक्कों पर वह वीणा बजाता हुआ बतलाया गया है | वह 
घामिक साहित्य का भी पठन-पाठन खूब करता था। 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य” द्वितीय” ( ई० स० ३७५-४१३ )-- 
'देवी चन्द्रगुत्त' नाटक के प्रास उद्धरणों से मालूम होता है कि सनुद्रगुतत 
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के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त सिंहासन पर बैठा । शकों के 
शझाकमण से डरकर उसने श्रपनी रानी शकराज को सॉपना स्वीकार किया | 
किन्तु उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त ने रानी का रूप धारण करके शत्रु का 
वध किया, और रामगुत को मारकर वह स्वतः राज्य-सिंहांसन पर बैठ 
गया। उसने अपने पिता के पद-चिह्लों पर चलकर मालवा, गुजरात, 
सोराष्ट्र श्रादि राज्य जीते, जहाँ विदेशी शक-क्षत्रप राज्य करते ये | इन 
राज्यों को जीतने से गुप्त-साम्राज्य का सम्बन्ध विदेशों से स्थापित हो 
गया । चन्द्रगुस ने विक्रमादित्य” की पदवी भी धारण की | 

फ्राहियान का भारत-बणन (ई० स« ४०५-४११)--चन्द्रगुप् 
“विक्रमादित्य” के राजत्वकाल में बौद्ध ध्म का अनुयायी चीनी यात्री 
मारत-यात्रा के लिए आया था । वह यहाँ के विभिन्न भागों में गया व 
वहाँ पर जो-कुछ देखा व सुना उसको उसने अंपनी 'भारत-यात्रा” नामक 
पुस्तक में लिख दिया | उसके वर्शान से मालूम होता है कि उस समय 
देश बहुत समृद्धिशाली था, शासन-व्यवस्था उत्तम थी और लोगों का 
नेतिक जीवन भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था । उसने पाटलीपुत्र की समृद्धि व 
सोम्दर्य का वणन किया है, जहाँ अशोक के सुन्दर महल वतमान ये । 
उत्तर मारत में मुफ्त श्रस्यताल तथा यात्रियों के लिए सराय श्रादि की 
अच्छी व्यवस्था थी | उसने मालवा की समृद्धि व सौन्दय का भी अच्छा 
वन किया है । फ़ाहियान के मतानुसार उस समय मारतवासी बौद्ध- 
जम के अहिंसा आदि सिद्धान्तों को श्रपने जीवन में ओतप्रोत करते 
थे। । 

कुमाररुप्त, प्रथम' (६० स० ४१९३-०५५)--चन्द्रगुप्त 'विक्रमा- 
दित्य! के पश्चात्‌ रानी ध्रवदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम” 
सिंहासनारूढ़ हुआ | इसके राज्य-काल के बारे में श्रधिक पता नहीं 
लगता । किन्तु इसके राज्य-काल के अ्रन्त में पश्चिमोत्तर से हूणों का 
जबरदस्त आक्रमण हुआ, जिसने गुप्त-साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। 
उत्तके पश्चात्‌ उसका पृत्र स्‍्कन्दगुस (६० स० ४४५-४६७) सिंहासन 
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पर बैठा । स्कन्दगुस को प्रारम्भ से पुष्यमित्रों व उूणों से लड़ना पड़ा 
श्र ये युद्ध उसके सम्पूर्ण राज्य-काल में जारी रहे | उसने भी “विक्रमा- 
दित्य' को पदवी धारण की थी | ज़सकी मृत्यु के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य 
बिलकुल नष्ट हो गया श्रौर विभिन्न विभागों में बैंट गया । 

गुप्रशासन--गुप्त-राजाओं के स्तम्भ-लेख, ताम्नपत्र मुद्रा, सिक्‍कों 
अगदि से उनकी शासन-व्यस्था के बारे में बहुत-कुछ मालूम होता है। 
समस्त साम्राज्य को विभिन्‍न विभागों में बाँठा गया था, जिन्हें “विषय 
कहा जाता था | विभागों के स्वोपरि अधिकारी को साधारणतया 
“उपरिक” कहा जाता था| ये शासक अपने-अपने कमचारियों की नियुक्ति 
स्वतः कर लेते थे । केन्द्रीय शासन में राजा सर्बोपरि रहता था, किन्तु 
उसके मन्त्रिमण्डल का महत्व मी कुछ कम नहीं था | मन्त्रि-मण्डल 
के सदस्य वंश-परम्परागत रहते थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार थे -- दश्ड- 
आहक,संघिविग्राहक, विनयस्थिति-स्थापक आदि । बड़े-बड़े राजकमचा रियों 
के चार दर्ज थे--(१) कुमारामात्य, (२) युवराजपदीय कुमारामात्य, (३) 
श्री युवाराजभद्टारकपदीय कुमारामात्य, (४) परममष्टारकपदीय कुमारा- 
मात्य । कितनी ही मुद्राओं से 'दशइनायक”?, “भद्दयाप्रतिहार!, “दशडपाशा- 
घिकरण्‌” आदि राजकम चारियों का पता लगता है। स्थानीय शासन 
प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर विकसित किया गया था। नगर बा ग्रामों में 
पंच्रायत द्वारा शासन होता था । श्रेणि, पूग शञ्रादि द्वारा समाज के 
श्रार्थिक जीवन को भी व्यवस्थित किया गया था । देहातों तक में 
शासान, न्याय आदि सम्बन्धी सब पत्र सुरक्षित रखे जाते थे। राज- 
नियम श्रादि को लेखबद्ध किया जाता था। लेखन-कार्य करने बाले को 
“पुस्तकपाल' कहा जाता था। 

सुबण- युग- गुसकाल को साहित्य, कला, विशान, धम आदि के 
विकास का सुवण युग कहा जाता है । इस काल में संस्कृति का सर्बो- 
गीण विकास हुआ था। संस्कृत-साहित्य में प्रयांप्त प्रणति की गई थी | 
कुछ विद्वानों के मतानुसार कालिदास इसी युग में हुआ था | 'मृच्छ- 
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कटिक', 'मुद्राराज्षस” आदि नाटक भी इसी समय बने | पौराखिक 
साहित्य ने भी अपना बहुत-कुछ वतमान रूप इसी समय घारण किया | 
भत्स्य-पुराण', विष्णु पुराण” आदि इसी काल के माने जाते हैं । स्था- 
पत्य, मूर्ति-कला, चित्र-कला आ्रादि का भी खूब विकास हुआ था । 
खजन्ता व सिग्रिया (सीलोन) की गुफाश्रों में इस समय की चित्र-कला 
के उत्कृष्ट नमने हैं| इस समय सञ्जीत-कला को भी विकसित किया गया 
था, जिसमें समुद्रगुप)्त स्वतः खूब दिलचस्पी लेता था । गणित, ज्योतिष 
आदि ज्षेत्रों में भी श्रच्छी प्रगति की गई थी। इस सम्बन्ध में आय मट 
धराह मिहिर श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । मिस, रोम आदि 
से वैदेशिक व्यापार मी खूब बढ़ा-चढ़ा था । धम के ज्षेत्र में मक्ति-मार्ग का 
विकास हुआ था । विष्णु की श्राराधना विशेष रूप से की जाती थी । 
गुप्त सम्राट अपने को 'परम-भागवत' कहते थें। दशन के क्षेत्र में 
सांस्य, बौद्ध आदि दर्शनों का विकास विशेष उल्लेखनीय है । 

वधन-बंश--(ई ० स० ६०६-६४७)--इस वंश का संस्थापक 
प्रमाकरवधन था, जिसने हृशों को मार भगाने के लिए अपने पुत्र राज्य- 
बधन को पंजाब की ओर मेजा था | राज्यवधन के गौड़-नरेश शशाहू 
द्वारा मारे जाने पर उसके छोटे भाई हप (६० ४० ६०६-६४७) ने 
उत्तर भारत के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर हिमालय व नमदा के बीच 
में ग्रपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसने दक्षिण जीतने का भी 
प्रयत्न किया, किन्तु वहाँ के शासक चालुक्यवंशी पुलिकेशी ने उसे 
हरा दिया | हष बौद्ध धर्म का अनुयायी था । उसके राज्य-काल में चीनी 
यात्री यूएनच्वेड भारत में श्राया था। उसने हृष के राज्यकाल का 
अच्छा वन किया है | शासन-व्यवस्था अच्छी थी तथा प्रजा सुखी 
व समृद्धिशाली थी। उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न दो गया। 

गुजर प्रतिदहार-वंश--हृव के पश्चात्‌ उत्तर मारत पुनः छोटे-छोटे 
भागों में विभाजित हो गया । किन्तु ईसा की नवीं शताब्दी के लगभग 
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कन्नौज का गुजर प्रतिहार-वंश उत्तर मारत ब बिहार में अपना साम्राज्य 
स्थापित कर सका | इस समय बंगाल में पाल-वंश शक्तिशाली था। 
सांस्कृतिक दृष्टि स इस काल का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
>< >< ५ 
दक्षिण भारत--उत्तर व दक्षिण भारत का सास्कृतिक सम्बन्ध 
श्रत्यन्त ही प्राचीन-काल से स्थापित हो गया था, जिसके बारे में निश्चित 
रूप से कुछ कट्टना कठिन है | कुछ इतिहासकारों का मत है कि आय 
संस्कृति ई० पू० सातवीं या छठी शताब्दी में दक्षिण भारत में फेली। 
किन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य में “दक्षिणापथ' 'दक्षिण' श्रादि का उल्लेख 
आता है, जिससे पता चलता है कि कदाचित्‌ बहुत पहले से ही दक्तिण 
भारत ने आय-संस्कृति का पाठ पढ़ा था। दक्षिण भारत की ऐतिहासिक 
सामग्री का उपयोग श्रभी तक अच्छी तरह से नहीं किया गया, इसलिए 
दत्षिण भारत की प्राचीनता का स्पष्ट पता नहीं लगता। सांस्कृतिक 
दृष्टि से उत्तर व दक्षिण दोनों कितने द्दी पहले से एकता के सूत्र में बंध 
गए थे । उत्तर भारत के राजाओं ने कितनी ही बार दक्षिण को जीतने 
का प्रयत्न किया; दक्षिण के राजाश्रों ने भी ऐसा प्रयत्न कभी-कभी 
किया था । 
दक्षिण भारत के विभाग-भौगोलिक व ऐतिद्दासिक दृष्टि से 
दक्षिण भारत के दो विभाग किये जाते हैं, जैसे (१) दक्‍खन, व (२) 
दूरवर्ती दक्षिण | पहले विभाग के श्रन्तगत नमंदा के दक्षिण का भाग 
आता है, जिसमें महाराष्ट्र, रियासत हैदराबाद श्रादि सम्मिलित किये 
जाते हैं। कृष्णा व गोदावरी नदियाँ इसी विभाग में से बहती हैं । दूसरे 
विभाग के अन्तगत कृष्णा व तुद्भभद्रा नदियों के दक्षिण का भारत आरा 
जाता है| मद्रास (विजगापट्टम व गंजाम के जिलों को छोड़कर) मैसूर, 
कोचीन, त्रावणकोर श्रादि राज्य इसमें सम्मिलित किये जा सकते हैं । 
प्रथम विभाग का जब से व्यवस्थित इतिहास प्रारम्म होता है, तब से 
यहाँ पर आन्ध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि वंशों ने राज्य किया । 
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आन्ध्र-बंश (६० पू० २३०-ई० स० २२५ ) आश्र लोगों का 
सवप्रंथम उल्लेख एऐतरेय आाह्मण में आता है, जहाँ उन्हें विश्वामित्र के 
अष्ट पुत्रों में सम्मिलित करके दस्यु कहा गया है। यूनानी राजदूत 
मेगास्थनीले (ई० पू० ३२०० के करीब) ने आन्धों को एक शक्ति- 
शाली राष्ट्र कहा है | अ्रशोक के लेखों ((० पू० २४६) में भी उनका 
उल्लेख है। पुराणों में ग्रान्ध्-वंश की विस्तृत वंशावली दी है और कहा 
गया है कि काण्वायन-वंश के पश्चात्‌ आन्ध्र-बंश ने पायलीपुन्न में 
अपना राज्य स्थापित किया | किन्तु इस वंश के तृतीय राजा सातकरणी 
का उल्लेख कलिड्वराज खारवेल के हाथीगुग्फा-लेख (६० पू० १७१) 
में आता है| इससे ज्ञात होता है कि काण्वायनों के पहले से ही यह 
बंश दक्तिण भारत में शक्तिशाली था | ऐसा मालूम होता है कि अ्रशोक 
के परचात्‌ उन्होंने श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था । पुराणों के 
अनुसार उनका सवप्रथम राजा सिमुक था, जिसने कृष्णा के दक्षिण 
कछार में स्वतन्त्र आन्च्र-राज्य की स्थापना की । इस वंश के दूसरे राजा 
कृष्ण के राजत्वकाल में आन्ध्राज्य गोदावरी नदी के उद्गम स्थान तक 
फेल गया । तीसरा राजा श्री सातकर्णी था, जिसका उल्लेख खारवेल 
के लेख में है । ई० पू० श्रद्ाईसरवं या सत्ताईसर्व वध के लगभग आाम्छों 
जे उत्तर के काण्वायनों का नाश किया | इससे मालूम होता है 
कि इस वंश का राज्य-विस्तार खूब हुआ होगा । इस वंश के राजा 
साधारणतया, 'सातकरणी' पदवी धारण करते थे श्रौर श्रपने को 'सात- 
याहन-वंश” का कहते थे। इसलिए इन नामों की सहायता से किसी 
निश्चित राजा का बोध नहीं हो सकता | इस वंश के सन्नहर्वे राजा हाल 
का उल्लेख महाराष्ट्री प्राकृत के काव्य 'सप्तशती'” के लेखक के रूप में 
श्राता है | 

आन्धों का विदेशियों से सहघ--आ्रान्ध्र-बंश का तेईसर्वाँ राजा 
गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और चौबीसवाँ राजा वाशिष्ठीपुत्र श्रीपुछुमायी 
था । उनके राज्यकाल में आन्ध्रों को क्षद्रातवंशीय शक-क्ष॒त्रपों से लड़ना 
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पड़ा था, जिनकी शक्ति का विकास दक्षिण भारत में भी होने लगा था। 
हैं० स० ११६ के लगभग गौतमीपतन्र सातकर्णी ने क्षहरात वंश का 
उच्छेदन किया व उसके राज्य को अ्रपने साम्राज्य में मिला लिया । 
गोदाबरी का कछार, बरार, मालवा, काठियावाड़, गुजरात व उत्तर 
कोंकश आनन्‍्ध्र-राज्य के विभाग बन गए । गौतमीपुत्र ने शक, पह्व 
अ्रदि विदेशियों का नाश करके ब्राह्मण व बौद्ध धर्म को फिर से उन्नत 
किया तथा ब्राह्मण ब बोद्धों को कितना ही दान दिया | ई० स० ध्र८ 
के लगभग गोौतमीपन्र का पुत्र वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायी सिंहासन पर 
बैठा | उसने लगभग तीस वध तक राज्य किया | उसका विवाह उज्जैन 
के महात्षत्रप रुद्रदामन्‌ प्रथम' की कन्या से हुआ था | इस महात्षत्रप 
ने अपने दामाद को दो बार हराया व गौतमीपुत्र द्वारा जीते गए सत्र 
प्रान्तों को वापस ले लिया | ई० स० १५० तक रुद्रदामन्‌ ने इस काम 
को प्रा किया होगा, क्योंकि उस व उसने गिरनार में अपना एक 
शिलालेख खुदबाया, जिसमें श्रान्ध्र राजा पर विजय प्राप्त करने का 
उल्लेख है। वाशिष्ठीपुत्र पुज्ुमायी के पश्चात्‌ महत्त्व का राजा, यशञश्री 
(६० स०-१६६-१६६) हुआ, जिसके कुछ चोँदी के सिक्‍के मिले हैं, 
जो कि शकक्षत्रपों के सिक्कों के समान हैं | इससे मालूम होता है कि 
कदाचित्‌ उसने ज्ञत्रपों से कुछ प्रान्त जीतकर पुनः श्रान्ध्र-राज्य में मिला 
लिये होंगे | इस प्रकार, पुराणों के अनुसार इस वंश के तीस राजाश्रों 
ने लगभग ४६० वर्षों तक राज्य किया | 

आन्धभ राज्य में सास्कृतिक विकास - श्रान्त्र राजाश्रों के शिला 
व गफाश्ं के ' लेखों के सहार तत्कालीन सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट 
ज्ञान होता है तथा सामाजक व आर्थिक परिस्थि त का बाघ होता है। 
इस समय बोद्ध व ब्राह्मण-घम की खूब प्रगति हुई थी । दक्षिण की लग- 
भग सब बौद्ध गुफाएँ इसी समय बनवाई गई और उनमें रइनेवाले 
भिचुओ्रों के उदर-निर्वाह के लिए कितने ही गाँव दान में दिये गए, 
थे | श्रान्त्र राजा स्वतः ब्राह्मण-घम के अनुयायी ये । उन्होंने अश्वमेष, 
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मवामयन आदि कितने ही यज्ञ किये तथा ब्राह्मणों को कितनी ही दक्तिणा 
दी । इस समय भक्ति-मार्ग का जोर था। शिव, कृष्ण ( संकषण, वासु- 
देव ), इन्द्र, धर्म ग्रादि देवताशों की आराघना की जाती थी। कितने 
ही राक व अभीरों ने ब्राह्मण-धम स्वीकार कर लिया था। आर्थिक दृष्टि 
से समाज के साधारणतया चार बग ये | पहले में महारथी, मद्दाभोज व 
महासेनापति थे,जो राष्ट्र! (जिला) के ऊपरी थे । दूसरे बगग में अ्रमात्य, 
महामात्य, भाण्डागारिक, नैगम, साथवाह, श्रेष्ठिन्‌ श्रादि थे। तीसरे 
वर्ग में लेखक, वैद्य, हालकीय (किसान), सुबणकार, गान्धिक श्रादि 
व चौथे में वधकी (बढ़ई), मालाकार, लोहबणिक, दासक (मछुवा) 
आदि सम्मिलित थे | विभिन्न व्यवसायों को 'श्रेणि', 'पूग! आ्रादि द्वारा 
व्यवस्थित व सुसंगठित किया गया था | इस समय वैदेशिक व्यापार भी 
खूब बढ़ा-चढ़ा था | पश्चिम से व्यापारी जहाज लाल सागर से होते हुए 
मारत के पश्चिमी किनारे के बन्दरस्थानों पर आते थे। इस प्रकार 
आन्भ्रकाल में पर्याप्त रूप से समाज का श्रार्थिक विकास हुआ था | 
चालुक्य-वंश (ई० स० ४५५०-७५३)--श्रान्त्रों के पश्चात्‌ 
दक्खिन के राजनीतिक इतिहास के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता 
नहीं चलता । ईसा की छुठी शताब्दी के मध्य भाग में पुलकेशी 'प्रथम' 
ने इस भू-भाग में चालुक्य (सोलंकी)-वंश की स्थापना की और श्रपनी 
राजधानी वातापि (बीजापुर जिले का बादामी) में स्थापित करके 
राज्य-विस्तार प्रारम्म किया | उसके पुत्र कीर्तिवर्मा व मझ्शलेश ने पूष 
व पश्चिम में राज्य का विस्तार किया । कीर्तिवर्मां के पुत्र पुलकेशी 
(द्वतीय” (६० स० ६०८-६४२) ने लगभग बीस वष तक लड़कर 
लाट (वक्षिणी गुजरात), गुजर (उत्तर गुजरात व राजपूताना), मालवा, 
कोंकण आदि देशों को अपनी शक्ति का परिचय दिया। पूव में उसने 
कृष्णा व गोदावरी के मध्यवर्ती वेज्ञी को जीत लिया | चोल, पाण्ड्य 
केरल आदि दूरवर्तों दक्तिण के राजाश्रों से भी उसने युद्ध किये। नमंदा 
के दक्षिण में निस्सन्देह वह सबसे अधिक शक्ति शाली राजा था | ई० 
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स० ६२० के लगभग उसने हं की बढ़ती हुई शक्ति को रोक दिया और 
हप ने अपने साम्राज्य की सीमा नर्मदा को निश्चित कर लिया | प्रसिद्ध 
चोनी यात्री यूएनच्वेड्र उसके दरबार में आया था और उसने उसके 
राज्य की समृद्धि का सुन्दर वन किया है | ई० स० ६४२ के लगभग 
पल्लवराज नरसिंह वर्मा ने पुलकेशी को बुरी तरह हराया और कदाचित्‌ 
उसकी मृत्यु भी इसी युद्ध में हो गई । इसके परिणामस्वरूप लगभग 
तेरह वर्ष तक चालुक्य-शक्ति का श्रस्तित्व न रहा, किन्तु ई० स० ६५५ 
में पुलकेशी द्वितीय” के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम” ने पल्‍लवों को बुरी 
तरद हराकर चालुक्य-वंश को पुनः शक्तिशाली- बना दिया। किन्तु 
पल्‍लवों से चालुक्यों का युद्ध तो जारी ही रहा | ई० स० ७४० के लग- 
भग विक्रमादित्य द्वितीय” ने पुनः पल्‍लव-राजधानी पर अधिकार जमा 
लिया | ई० स० ७५३ के लगभग प्राचीन राष्ट्रकूट वंश के दन्तिदु्गं 
ने विक्रमादित्य (द्वितीय! के पत्र व उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मा द्वितीय” को 
हरा दिया । इस प्रकार चालुक्य-वंश का श्रन्त हो गया व दक्षिण की 
राजनोतिक बागहोर राष्ट्रकू्टों के हाथ में चली गई और लगभग सवा 
दो सौ वष तक उन्हों के हाथ में रही । किन्तु चालुक्य-वंश की उप- 
शाखाएँ पृव॑ व पश्चिम के छोट-छाटे मार्गों में बहुत समय तक जीवित 
रहीं । 

धार्मिक परिवतन--चालुक्य-वंश के दो सौ वर्षों के राज्य में 
बहुत से धार्मिक परिवतन हुए । बौद्ध धर्म की श्रवनति प्रारम्भ हो गई 
थी | ब्राक्षण व जैन धम उत्कष की शोर कदम बढ़ा रहे ये | यज्ञादि से 
सम्बन्धित कमकाए्ड का अच्छा विकास हीने लगा और इस विषय के 
ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे | पुराणों में वर्शित धम का स्वरूप अधिक 
लोकप्रिय होने लगा । विष्णु, शिव श्राद पौराणिक देवताश्रों के कितने 
ही भव्य मन्दिर बनवाये गए । बौद्ध व जैनों की देखादेखी शैव, वैष्णव 
अ।दि भी गुफा-मन्दिर बनवाने लगे | मंगलेश चालुक्य द्वारा बनवाया 
हुआ विषूपु-मन्दिर गुफा-मन्दिर का सुन्दर नमूना है । ई० स० ७३५ 
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के लंगभग ज़रतुस्त्र-धम के अनुयायी पारसो लोग भी सवप्रथम पश्चिम 
भारत में आकर बसे । 
राष्ट्रकूट-वंश (६० स० ७५३-6७३) --दन्तिदुर्ग के पश्चात 
उसका काका कृष्ण प्रथम” सिंहासन पर बैठा । उसने चालुक्य-बंश के 
अ्रधिकार में जितने प्रदेश थे उन सब पर अपना अधिकार जमा लिया | 
उसक राज्य-काल में इलोरा (हेदराबाद राज्य, औरंगाबाद के निकट) 
का सुप्रसिद्ध 'कैलांश-मन्दिर' बनवाया यया | इस मन्दिर को पहाड़ में 
बनाया गया है, जो कि कला का उत्कृष्ट नमूना है | गोविन्द द्वितीय! 
व प्रुव का राजलकाल विशेष महत्त्व का नहीं था। गोविन्द तृतीत (ई० 
स० ७६३-८१५) ने विन्ध्य पवत व मालवा से लेकर दक्षिण में काँची 
तक अपने राज्य का विघ्तार किया | इसके पश्चात्‌ ग्रमोघ-बध (ई० स« 
८१५-८८७७) ने लगभग बासठ वष तक राज्य किया । वह पूर्व के चाछु- 
क्य-राजाओं से हमेशा लड़ता रहा | वह अपनी राजघानी को नासिक 
से मान्यलेत (मालखेड़) में ले गया | इस समय दिगम्बर जैन-मत का 
खूब विकास हुआ | इन्द्र 'तृतीय' (ई० स० ६१४-६ १६) ने कन्नोज पर 
सफल आक्रमण किया । इस वंश का अ्रन्तिम राजा कक्‍क “द्वितोय था, 
जिसे चालुक्यवंशीय तैलप “द्वितीय” ने हराया और पुनः चालुक्य-वंश की 
स्थापना की | इस वंश को कल्याणी का चालुक्य-वंश कहा जाता है । 
इस वंश ने लगभग दो सो वध तक राज्य किया । 
कल्याणी का चालुक्य-व श (ई० स० &69३-११६०) --चालु- 
क्य-वंश के उद्धारक तेलप ने लगभग चोबीस वष तक राज्य किया और 
उसने गुजरात के अतिरिक्त प्राचीन चालुक्य-राज्य के सब प्रदेशों पर 
अपना अ्रधिकार जमा लिया | मालवा के परमार राजा मुझ से उसको 
बहुत लड़ना पड़ा। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र सत्याश्रय राजा बना, 
जिस के राजत्यकाल में चोलों के राजा राजराज ने चालुक्य-राज्य पर आक्र- 
मण किया | ई० स० १०५२ में चालुक्यराज सोमेश्वर 'प्रथम', जो 
आअहवमल्ल' भी कहलाता यथा, कुष्णा के किनारे चोलराज राजाधिराज 
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से लड़ा | इस युद्ध में चोलराज की मृत्यु हुई | विक्रमादित्य 'षष्ठ” या 
“विक्रमाइु”, जिसके जीवन का वरणन विल्हण द्वारा विक्रमाकछुदेवचरित' 
में किया गया है, अपने भाई सोमेश्वर “द्वितीय” को हराकर स्वतः राज- 
गद्दी पर बैठ गया | उसने ई० स० १०७७ से ई० स० ११२६ तक राज्य 
किया । उसने काँची जीता व दोरासपुद्र (मेसूर) के होयसाल राजा से 
खूब लड़ाई की । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ चालुक्य-शक्ति क्षीण होने 
लगो | ई० स० ११५६-६२ के मध्य तेलप “तृतीय” के सेनापति विज्जन 
कालचुय ने विद्रोह किया और अधिकांश राज्य पर कब्जा जमा लिया । 
ई० स० ११८३ में चालुक्य-वंशीय सोमेश्वर “चतुथ” ने विज्जन के उत्त- 
राधिकारियों से अपना राज्य छीन लिया, किन्तु थोड़े ही समय के बाद 
देवगिरि के यादवों ने श्राक्रमश किया और ई० स० ११६ ० में कल्याणी 
के चालुक्य-वंश का अ्रन्त द्वो गया | 

देवगिरि का यादव-वंश (६० स० ११६०-१३१८) -देवगिरि 
(देदराबाद राज्य का दोलताबाद) के यादव-वंशीय राजा चालुक्यों 
के सामन्तों के वंशन थे । देवगिरि व नासिक के मध्यवर्ती प्रदेश पर 
उन्होंने अपना श्रधिकार जमा लिया। भिल्‍लम यादव ने सव प्रथम महत्त्व 
का स्थान प्रास किया । वह ई० स० ११६१ में होयसाल राजा द्वारा 
युद्ध में मारा गया | सबसे अधिक शक्तिशाली राजा सिंघण था, जो 
ई० स० १३१० में राजगद्दी पर बेठा। उसने गुजरात व अन्य राज्यों 
पर आक्रमण करक यादव-राज्य का विस्तार किया | ईं० स० १२६४ में 
दिल्‍ली के अ्रलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य पर आक्रमण किया ओर 
यादवराज रामचन्द्र को उसके सामने कुकना पड़ा | ई० स० १३२०६ में 
मलिक काफूर ने पुनः आक्रमण किया और रामचन्द्र को पुनः कुकना 
पड़ा | इस प्रकार यादव-शक्ति क्षीण हो गई वई० स० १३१८ में उसका 
अन्त हो गया । सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखक देमाद्रि रामचन्द्र के राज्य-काल 
में हुआ, जिसने धमंशास््र के सम्बन्ध में कितना ही लिखा है । 

दूरवर्ती-दक्षिण--इस विभाग का ऐतिहासिक विकास शेष भारत 
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के विकास से साधारणतया अलग रहा है | यह पूणतया तामिल जाति 
य भाषा का है । इसलिए प्राचीन काल में इसका अधिकांश भाग 
तामिलकम? (तामिल देश) कहलाता था । प्रादीन-काल से ही यहाँ 
तोन शक्तिशाली राज्य विकसित हुए थे, जैसे पाण्डय, चोल व चेर 
या केरल | 

पाण्ड्य-राज्य --अआधुनिक मदुरा व तिन्‍नवलली के जिल्ले तथा 
तिचन्नापल्‍ली व जावणकोर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। कात्या- 
यन, मेगास्थनीज़ आ्राढ़ि ने पाण्ड्यों को उल्लिखित किया है| ई० पू० 
२० के लगभग किसी पाण्ड्य ('पेरिडयन”) राजा ने श्रपने दूत 
श्रॉगस्टस सीज्ञर के राज्य-काल में रोम भेजे थे । रोम-निवासी ऐति- 
हासिक प्लिनी द्वारा ज्ञात द्वोता है कि ईसा की प्रथम शताब्दो में इस 
राज्य की राजधानी मदुरा या कूंदल थी | इसके पूव॑ कदाचित्‌ कोरकई 
नगर अ्रघधिक महत्वशाली रहा हो । 

पाड्य-बंश के राज़ा -प्राचीन तामिल साहित्य में कितने ही 
पुराने राजाओं का उल्लेख आता है किन्तु उनके बारे में निश्चित रूप 
से कुछु भी नहीं कहा जा सकता । नेदुम चेलियन ही सबप्रथम राजा 
है, जिसके बारे में तिथि क्रम की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है। उसका 
समय ईसा की दूसरी शताब्दी बताया जाता है, व वह चोलराज नेदुमु- 
दिकिल्लि चेरगज चेंकुत्तवन व सिंहलराज गज़बाहु का समकालीन था | 
घक शिलालेख से ईसा की पाँचवीं शताब्दो के मध्य से दसवीं 
शताब्दी के प्राग्म्म तक के राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, किन्तु उनका 
ओर कोई वर न नहीं हे | ईसा की आटबनीं शताब्दी के अरिकेसरिन के 
बारे में कहा जाता है कि उसने पल्‍लवों को हराया । ईसा की नौवों 
शताब्दी के उत्तराध में राजा नवगुनवमंन्‌ को श्रपराजित पल्‍लव ने 
हराया । इस समय चोल राज्य बहुत ही श्रशक्त था, इसलिए पल्‍लवों की 
बढ़ती हुई शक्ति को रोकने को सब जिम्मेदारी पाण्ड्यों पर श्रा पड़ी थी | 
ईसा की दसवीं शताब्दी के प्रार्म्म से चोल-शक्ति बढ़ने लगी, जिसके 
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सामने पारक्य राजाओं को कुकना पड़ा ई० स० ६६४ में चोलराज 
राजराज के समय पाणड्यों का राज्य-विस्तार बहुत कम कर दिया गया 
था, व उन्हें चोलों का आ्राधिपत्य स्वीकार करना पड़ा था। यह परि- 
स्थिति लगभग दो सो वर्ष तक रही। ईसा की तेरहवीं शताब्दी के 
उत्तराध में पाश्ड्यों का उत्कर्ष पुनः प्रारम्भ हुआ | 

सांस्कृतिक विकास --पाणड्यों के राजत्वकाल में बहुत से धार्मिक 
परिवतंन हुए । ब्र क्षण, जैन, बौद्ध आदि धर्मों का प्रचार प्राचीन काल 
ते ही हो गया था। विभिन्‍न कल|ओ्नों का भी विकास किया गया था | 
वैदेशिक व्यापार भी खूब उन्‍नत था। मोती आ्रादि के उद्याग-पन्घे तो 
विशेष रूप से उल्लेबनीय हैं। कोरकाई, कायल आदि प्राचीन नगर 
ब्यापार के जबरदस्त केन्द्र थे । 

केरल-राज्य -केरल का सर्वप्रथम उल्लेख अश्रशोक के लेखों में 
श्राता है। प्लिनी, 'पेरिप्लसः के लेखक श्रावि ने भी इसका उल्लेख 
किया है | प्र।चीन तापिल साहित्य में, जितका प्ररम्म ईसा को पहलो 
शताब्दी से होता है, लिखा है कि केरल राज्य के पाँच 'नाडु' (जिले) 
थे, जैसे पूली, कुदम, गुदम, वेन व कर्का | ये सब कोनानी नदो से कन्या- 
कुमारी तक फैले हुए थे। तामिल साहित्य में चेन कुटदुवन श्रादि 
राजाओं के नाम-मात्र उल्लिखित हैँ | ईसा की बारहवों शताब्दी के 
प्रारम्म में चोल-साम्राज्य में दक्तिण केरन (त्रावशुकार) सम्मिलित 
कर लिया गया था। केरल-राज्य का वैदेशिक व्यापार बहुत चढ़ा-बढ़ा 
था, व आर्थिक दृष्टि से यह राज्य सम द्शोल था । 

चोल-राज्य--चोलों का उल्लेख भो अ्ररोक के लेबों में है | 
उनका राज्य जो कि 'चोलामण्ढलम्‌' कहलाता था, पेन्नार व वेलूर 
नदियों के मध्य पाण्ड्य-राज्य के उत्तर-पूत्र में था । चोलों के प्रारम्मिक 
इतिहास के लिए संगम-साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता दे, जिसमें 
कुल प्राचीन राजाश्रों का श्रस्पष्ट उल्लेल है । पालो भाषा में लिखित 
भहावंश' के अनुतार ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य में करिकाल 
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राजा के समय से चोलों का ऐतिहासिक युग प्रारम्म होता है। उसने 
केरल व पाश्ड्यों की हराया था। उसने सिंइलद्वीप पर भी आ्राक्रमण 
किया था। उसने कावेरीपडट्रनम को बसाकर वहाँ श्रपनी राजधानी 
रखी । इसके राजत्व-काल में चोल-शक्ति का खूब विकास हुआ | करि- 
काल का उत्तराधिकारी उसका नाती नेदुमुदो किलली था । उसके राज्य- 
काल में चोल शक्ति क्षीण होने लगी | पाण्क्य, केरल, पल्‍लव अआदि 
ने चोल-राज्य पर आक्रमण किये | इसके पश्चात्‌ कुछ शताब्दियों तक 
चोलों का महत्त्वपूण स्थान नहीं रहा । किन्तु ईसा की आठवीं शताब्दी 
में पन्नबों के पतन के पश्चात्‌ चोल-शक्ति का पुनः उत्थान हुआ | 
राजा विजयालय ने पहलवों व पाण्ड्यों के भगड़ों का लाम उठाकर 
अपनी शक्ति का विकास किया व श्रपनी राजधानी तंजौर में रखी । 
उसका पुत्र श्रादित्य ६० स० ८८० में राजा बना व उसने पल्लवों को 
बुरी तरह से हराया । उसके पुत्र परान्तक प्रथम” ने पाण्थ्थों को हराया 
व उनकी राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया । उसके राज्य-काल के 
उत्तराध में राष्ट्रकूटों ने चोल-राज्य पर श्राक्रमण शुरू किये, यहाँ तक 
कि वे लोग काश्ची व तंजौर तक भी पहुँच गए थे । उत्तरमल्लुर के लेख 
परान्तक के राज्य-काल के हैं, जिनसे तामिल देश की ग्राम-पश्चमायत 
आदि प्रथा पर अ्रच्छा प्रकाश पड़ता है| 

ट्रं० सं० ६८५ में जब राज़राज सिंहासन पर आया, तब चोल-राज्य 
के उत्तर का भय जाता रहा, क्योंकि चाल्ुक्यों ने राष्ट्रकूटों को हरा दिया 
था | अ्रव चोल-वंश के सुवश-युग का प्रारम्म हुआ | राजराज ने अपने 
राज्य-काल के पहले दस वर्षों में पार्ड्य-राज्य पर अपना अधिकार मज़- 
बत किया व करल-राज्य को जीत किया | उसने उत्तर दिशा में श्रपने 
राज्य की बृद्धि की व बह कलिड्ध तक भी पईँच गया | इस प्रकार ईसा 
की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चोलों का राज्य समस्त दक्षिण 
भारत में फैला हुआ था, व सिहल द्वीप भी उसमें सम्मिलित कर लिया 
गया था | राजराज को अपने राज्य-काल के अन्तिस समय में चालुक्यों 
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से भी लड़ना पढ़ा | उसने अपने राज्य के तेरहवें वध में भुवनेश्वर का 
" महान्‌ मन्दिर बनवाया । ई० स० १०१२ में राजेन्द्र उत्तमचोल राजा 
बना । उसने चालुक्यों से लड़ाई को, सिंहलद्वीप पर आक्रमण किया व 
करल राज्य को हराया | ई० स० १०२० में चालुक्यराज जयसिंह 'तुृतोय” 
को हराकर वह उत्तर को ओर बढ़ा व कलिज्ञ-कोसल श्रादि जीतता हुआ्रा 
बच्धाल पहुँचा, जहाँ के राजा गोविन्दचन्द्र व महीपाल को मागना पढ़ा। 
इस प्रकार वह गल्भा नदी तक पहुँच गया व उसने “गंगाई-कोंडा' की 
पदवी धारण को। कदाचित्‌ उसने अ्रपनी नोका-सेना मलाया प्राय- 
द्वीप में भी मेजो थी। उसने चोलापुरम नाम को राजबानी बसाई, 
जिसमें सुन्दर मन्दिर, महल, नहरें श्रादि बनवाई गई | उतने ई० स० 
१०४२ तक राज्य किया । 
राजेन्द्र का पुत्र व उत्तराधिकारी राजाघिराज था। उसे पड़ोस के 
विद्रोह्दी राजात्रों से लड़ना पड़ा, जो कि उससे उसके पिता का बदला 
लेना चाहते थे | पाण्क्य, केरल, चालुक्य आदि राज्यों को उसने हराया | 
इसके पश्चात्‌ उसने अश्वमेघयश किया व जय कोण्ड चोल' को 
पदवी धारण की । चालुक्यों से पुनः युद्ध शुरू हुग्मा व तुक्लमद्रा नदी के 
किनारे कोष्पम की लड़ाई में चोलराज मारा गया । इसके पश्चात्‌ चोल 
राज्य की बागडोर उसके भाई राजेन्द्र ने अपने हाथों में ली। उसे भी 
चालुक्यों से लड़ना पड़ा | ई० स० १०६३ में उसक्री मृत्यु हो गई व 
उसका भाई वीर राजेन्द्र राजा बना। उसे भी चालुक्यों से लड़ना 
पड़ा । सिहल के राजा विजयबाहु ने भी चोलों के विरुद्ध विद्रोह किया | 
ईूं० स० १०७० में राजेन्द्र को मृत्यु के उश्वात्‌ अधिराजेन्द्र राजा बना, 
व केवल चार वर्षों के पश्चात्‌ उसको हत्या हुईं | इसके पश्चात्‌ चोलों 
का महत्व घट गया | 
पलल्‍्लब-वंश -ईसा की पाँचवबीं से नौत्रीं शताब्दी तक दक्षिण 
भारत में पल्‍लव-वंश अत्यन्त हो शक्तिशालो रहा। पल्‍लव-राज्य के 
सर्वाधिक विस्तार के सम्रय उसमें चोल-राज्य के पूर्वों किनारे का ग्रषि- 
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कांश भाग व आन्प्र-सातवाहनराज्य का माग-सम्मिलित किया गया था। 
कुछ इतिहासकारों का मत है कि पल्‍लव लोग विदेशी थे । 

पल्‍लव राजा- गुर्टूर जिले में पाये गए. पल्‍्लव-वंश के ताम्रपत्रों 
से मालूम होता है कि प्राचीन काल में काञ्जी में एक राजा राज्य करता 
था | उसका राज्य कृष्णा नदी तक फैना हुआ था । ये ताम्रपत्र प्राकृत 
में हैं, व ईसा की तीसरी व चौथी शताब्दी के मालूम होते हैं। वह 
राजा कदाचित्‌ समुद्रगुप्त के स्तम्म-लेख में उल्लिखित “काश्ञजी का 
विध्णुगोप' हो | ईसा को छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी के उत्त- 
राध तक पल्‍लब व चालुक्य राज्य स्वाभाविक शत्रुश्नों के समान खूब 
लड़ते रहे । ६० स० ५७५ के लगभग सिंहविष्णु पल्‍लवों का राजा 
था। कहा जाता है कि उसने तामिल देश व सिंहल द्वीप के राजाओं 
को हराया था | उसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेन्द्र वम्मन्‌ प्रथम? (ई० 
स० ६०६-६२५ ) था, जिसने त्रिचनापल्‍ली, चिंगलापेट, उत्तर अकांट, 
दक्षिण अ्रकांट आदि जिलों में चट्टानों में मन्दिर खुदवाये | ई० स० 
६०६-६१० के लगभग पुलिकेशी द्वतीय' ने उसे हराया, व वेड-गी का 
प्रान्त चालुक्य-राज्य में मिला लिया। वह पहले जेन था, पश्चात्‌ शेव 
बन गया । 


नरसिंहवम्मन प्रथम” (६० स० ६२५-६४५) महेन्द्रवम्मन का 
उत्तराधिकारी था। उसके राजत्वकाल में पल्‍लव-शक्ति व पल्‍लव-काल की 
कला अपने उत्कष को पहुँच गई थी । उसने चालुक्य राजा पुलिकेशी 
को हराकर उसकी राजधानी वातापि पर श्रधिकार कर लिया | ई० स० 
६४० के लगभग चीनी यात्री यूएनच्वेडग काञ्यी आया था। उसने 
अपनी यात्रा के वशन में काआची का अच्छा वन किया है | कितने ही 
अच्छे-अच्छे मन्दिर उसके राज्य-काल में बनवाये गए | परमेश्वर वम्मन 
के राज्य में चालुक्यों की शक्ति बढ़ी व उन्होंने काग्ली पर मी अधिकार 
कर लिया । नंदीवम्मन श्रादि के राज्यकाल में भी चालुक्यों व पन्चवों 
की लड़ाई चालू रही। अपराजित पक्चव ने पाण्ख्य राजा को हराया, 
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किन्तु चोल राजा ने उसे ही हरा दिया | इसके पश्चात्‌ ई० स० ७४० 
के लगभग चालुक्यों की विजय के परिणामस्वरूप पदन्लवों की शक्ति ज्ञीण 
हो गई व उनका स्थान चोलों ने ग्रहण किया | इस पतन के काल में 
भी पह्लवों ने राष्ट्कूटों से, जिन्होंने अब चालुक्यों का स्थान ग्रहण कर 
लिया था, युद्ध जारी रखा। किन्तु धीरे-धीरे उनको शक्ति का हांस दो 
गया । 
| शक कक 

राजपत-बंश--उत्तर व मध्मभारत में ईसा की दसवीं व ग्यारहवों 
शताब्दी में विभिन्न शजपूत-बंश शक्तिशाल्षी हुए । दिल्ली के तोमर, 
अजमेर के चोहान, कन्नौज के गहरवार, धार के परमार, चित्तौड़ के 
गहलौत, जोधपुर के राठौर आदि विशेष उल्लेखनीय हैं | इसी प्रकार 
पंजाब में भी छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य बन गए थे । ये सब राज्य आपस 
में लड़ा करते थे | परिणामध्वरूप महमूद गज़नवी, मुहम्मद गौरी 
अ्रादि मुस्लिम आक्रमणकारियों को पैर जमाने का अच्छा श्रवसर मिल 
गया । इस प्रकार ईसा की बारहवीं शताब्दी के पश्वात्‌ मारत में मुस्लिमों 
के पेर जमने लगे। आधुनिक इतिहासकार यह मान ब्रेठे हँकि मुस्लिम 
आक्रमणकारी भारतीयों के लिए बहुत ही शक्तिशाली थे, व उन्होंने 
थोड़े ही समय में भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर लिया | इस 
साम्राज्य को पठानसाम्राज्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 
किन्तु यथाय में बात ऐसी नहीं है | मुसलमानों के भारत में पैर जमाने 
का यह मतलब नहीं था कि उन्होंने ग्रपना साम्राज्य ही स्थापित कर 
लिया था। दिल्ली, आगरा आदि बड़े-बड़े शहरो श्रोर उनके आसपास के 
कुछ स्थानों पर अधिकार कर लेने से साम्राज्य नहीं बन जाता | अ्रकबर 
के पूव कोई भी मुस्लिम राजा भारत में साम्राज्य स्थापित न कर सका 
था। मुहम्मद तुगलक, अलाउद्दोन खिलजी आदि दूर-दूर तक जाते थे 
व अपनी विजय-पताका फहराते थे, किन्तु उनकी पीठ फिरते ही जीते 
हुए प्रदेश पुनः स्वतन्त्र हो जाते थे | यहाँ तक कि मुस्लिम विजेताश्रों 
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द्वारा नियुक्त प्रादेशिक मुस्लिम शासक भी स्वतन्त्र हो जाते थे। इस 
काल में भारत का अधिकांश भाग भारतीयों के ही अधिकार में था । 

मुस्लिमों से राजपूर्तों का विरोध--इस समय राजपूत राजाश्ं ने 
लगातार मुस्लिमों का विरोध किया । इस समय का इतिहास तो राज- 
पूर्तो द्वारा किये गए. विरोधों से मरा हुआ है| उनकी वीर-गाथाएँ श्राज 
भी राजपूतों में गाई जाती हैं | राजपूत रमणियों ने किस प्रकार श्रपने 
घतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि का आलिंगन करके जौहर व्रत किया--- 
यद्द कौन नहीं जानता १ इस प्रकार अकबर के समय तक याने ईसा की 
सोलहवीं शताब्दी तक सतत वीरतापूबंक विरोध के कारण मुस्लिम 
साम्राज्य स्थापित न हो सका। मुस्लिमों के आ्रापसी कंगड़े भी इसके 
कारण हो सकते हैं | अकबर इस पहेली को समझ गया व उसने कूट- 
नीति से काम लिया । जो राजपूत मुस्लिम-तलवार से वश में नहीं किये 
जा सके, वे अकबर के माठे व चुपड़े शब्दों पर फिसल गए। जो राजपूत 
स्मणियोँ सतीत्व रक्षा के लिए हँसते-हंसते अग्नि का आलिंगन करती 
थीं, उन्हीं में से कुछ श्रब मुगल-हरम की सजावट बन गई । जहाँगीर, 
शाहजहों आदि मुगल-सम्राटों में माता की ओर से राजपूत-रक्त ही 
प्रवाहित होता था | जो राजपूत योद्धा तुरकड़े! (मुस्लिम) का विरोध 
करना अपना पुनीत कतंव्य समभते थे, अब उन्हीं में से मानसिंह, 
जयसिंह, यशवन्तसिंह आ।द के समान मुगल-साम्राज्य के स्तम्भ बन 
गए | मुगलों की श्रोर से जयसिंह का शिवाजी से लड़ने जाना राष्ट्रीय 
अध:पात का सूचक है | किन्तु ऐसे समय में भी चित्तौड़ के राणा प्रताप 
ने राजपूतों व स्वतन्त्र भारत की नाक रख ही ली। उसने जीवन-भर 
अनेकों विपदाओं को मेला, बच्चों को जंगलों में मटकाया, उन्हें घास 
को रोटी तक नसीब न होती थी, किन्तु फिर भी मातृ-भूमि की सेवा से 
मुख नहीं मोड़ा । 

मुगलों का अधःपतन --अ्रकबर द्वारा स्थापित मुस्लिम साम्राज्य 
राजपूतो व मुस्लिमों के प्रयत्नों का फल था । जब तक उस साम्राज्य के 
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राजपूत-स्तम्म दृढ़ रहे, तब तक ही वह टिका रहा | जब औरखुजेब ने 
अ्रपनी धर्मान्धता को कुल्हाड़ी से उन स्तम्भों को तोड़ डाला, तब वह 
साम्राज्य भी एकदम गिरकर टूक-टूक हो गया । इसी धर्मान्धता ने मभार- 
तीयों में पुनः राष्ट्रभाव व ज्ञात्रतेज जाग्त कर दिया । पंजाब में सिखों 
ने, राजपूताने में राजपूर्तों ने, व दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मरहठों 
ने मुस्लिमों को हराकर स्वृतन्त्र राज्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया | 
इस काम में उत्तर व दक्षिण में खूब सफलता प्रास हुई। दक्षिण में 
शिवाजी ने ओरजझ्जजेब के छुक्‍्के छुड़ा दिए ये | उसके पश्चात्‌ पेश- 
वाश्रों ने भी शिवाजी के कार्य कोआगे बढ़ाया | माहादजी सिंधिया के 
समान मरहठों ने दिल्‍ली जाकर तत्कालीन मुगल-सम्राद को भी अपनी 
देखरेख में ले लया । पंजाब में सिस्रों ने अपने पैर खुब जमाये | पहले 
तो उन्हें मुगल- शासकों की धर्मान्धता के कारण आत्म-बलि देनी पढ़ी; 
इसके पश्चात्‌ जब स्वतन्त्रता की अग्नि उनके हृदयों में जलने लगी, 
तब उनका तधामना कोई न कर सका । रणजीतसिह के नेतृत्व में उन्होंने 
सीमाप्रान्त, सिन्धु के कछार आदि पर अपनी धाक जमा ली | 
अंग्रेजों का प्रभुत्व - पोचंगीज़ञ फ्रांसीसी आदि यूरोप के लोगों के 
समान अंग्रेजों ने भी ईसा की सत्रहवीं शताब्दी से व्यापार के लिए 
भारत के सम्रुद्र-तट पर बसना प्रारम्भ कर दिया। ज्यों-ज्यों समय बीतने 
लगा त्यों-त्यों भारतीय अ्रराजकता में उनकी बन आई । उनके कुटिल 
नेताओं ने बद्धाल, मद्रास आदि में ग्पना राज्य जमाना प्रारम्भ कर 
दिया । अ्रन्त में जब तक उन्होंने मरहठों व सिखों को पराजित नहीं 
किया तब तक भारत के शासक कहलाने की हिम्मत न की | ई० स० 
१८४८ को क्रान्ति के पश्चात्‌ उनका राज्य समस्त भारत में स्थापित हो 
गया | साम्राज्य संस्थापकों के वंशज, क्या अकबर के, क्या शिवाजी के 
नाम-मात्र को शेष रहे | इस प्रकार इच्चाकु, पुरूरवस, सगर, भरत, 
मान्धाता, अजुन, कातंबीय, राम, कृष्ण, अशोक, प्रताप, शिवाजी 
आदि के भारत ने एक नवीन जीवन में पदापण किया ' भारत में 
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पश्चात्य सभ्यता व संस्कृत का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगाव इस प्रकार 
अ्रवाचीन युग का प्रादुर्माव हुआ । 

स्वृतन्त्र भारत--श्रंग्रेजों की शक्ति के बढ़ते ही उसका विरोध भी 
प्रार्म्म हो गया । अंग्रेजों ने भी अ्रपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के 
लिए, कूटनीति से काम लिया। मारत का निःशस्त्रीकरण तो उन्होंने 
पहले ही से कर विया था। “बद्ध-मज्जञ', हिन्दू-मुस्लिम-बैमनस्य आदि के 
द्वारा उन्होंने मारत की स्वातन्त्य-मावना को कुचलना चाहा, किन्तु 
इसका परिणाम उलटा ही हुआ । मारत की राष्ट्रीय संस्था “कांग्रेस” की 
शक्ति बढ़ती ही गई, और उसने “गरम दल' के नेताश्रों के नेतृत्व में 
खूब शक्ति प्राप्त की | पश्चात्‌ महात्मा गांधी के युग-प्रवतंक नेतृत्व ने 
कांग्रेस व भारत दोनों का कायाकल्य कर दिया, ओर विश्व के सामने 
मानव-व्यवस्था का सच्चा मानवीय इृष्टि-विन्दु रखा। भारत के एक कोने 
से दूसरे कोने तक नवजीवन, उल्लास, उत्साह की लहर दौड़ी, और 
मारत ने बिना हथियार उठाये, हुए अपने महान्‌ ऋषि के नेतृत्व में 
१५ अगस्त १६४७ के दिन सम्पूश स्वातन्त्र्य प्राप्त किया । उसके पाँच 
मास पश्चात्‌ अंग्रेजों द्वारा बोये गए विष-बृक्ष के फलस्वरूप नाथूराम 
गोडसे ने दिल्ली में इस दिव्य श्रात्मा को हत्या की | 

स्वतन्त्र भारत के सामने बड़ी-बड़ी समसस्‍्याएँ उपस्थित हुईं । उनमें 
सबसे बड़ी व जटिल समस्या देशी राज्यों को थी, जिसको सरदार 
वल्लममाई पटेल ने बड़े ही राजनीतिक कोश ल से हल किया, व समस्त 
मारत को एकता के सूत्रमें बाँध दिया | किन्तु स्वातन्त््य-प्राप्ति के समय 
पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के रूप में भारत के जो दो दुकड़े अंग्रेजों ने 
किये, उनके कारण इस देश को महद्दान्‌ छति हुई । 


रै 
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मानव-जीवन का विकास--यह सृष्टि तथा मानव-जीवन ऐसी 
पहेलियाँ हैं, जो श्रमी तक भी बृझी नहीं जा सकीं। मानव-जीवन के 
आलोचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य में निसरग-सिद्ध 
कुछ संस्कार रहते हैं, जिनके द्वारा उसके विकास का प्रारम्म होता है। 
समस्त सामाजिक विकास को जड़ में ये ही संस्कार हैं । श्रात्मरक्षा, एक- 
त्रित होकर समुदाय बनाकर रहना, प्रेम-मावना, मनोविकार आदि से 
सम्बन्धित संस्कार मानव-जीवन के विकास के इतिहास में विशेष स्थान 
रखते हें । 

पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ--यह कहना न होगा कि सामा- 
जिक विकास का प्रारम्म पारिवारिक जीवन से ही होता है । ग्रतएव 
पारिवारिक जीवन की जड़ में इन संस्कारों का रहना स्वाभाविक ही है। 
इस जगत्‌ पर दृष्टिपात करने से पता चलता ह कि 'युग्म-मावना' इस 
सृष्टि के विकास में महत्त्वपूणा स्थान रखती है। इस तथ्य को सांख्य- 
दशन' ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में समझाया है । उसके मतानुसार यह 
संसार प्रकृति व पुरुष का द्वी खेल है | इस युग्म के दशन प्रत्येक स्थल 
पर हो सकते हैं । दास्पत्य जोवन के बिना पारिवारिक जीवन दुष्कर ही 
नहीं, किन्तु असम्मव है । स्त्री व पुरुष एक-दूसरे के प्रति आकर्षित 
होकर एक-साथ रहना सीखते हैं व प्रजा-सजन करने लगते हैं । विवाह- 
संस्कार इसी का निदशन-मात्र हे। इस प्रकार परिवार का प्रारम्म होता 
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है| उपनिषदों में वशन श्राता है कि पहले ब्रह्म अकेला ही था। उसे 
इच्छा हुई कि में श्रकेला हूँ, बहुत से उत्पन्न करू--“एको5हं बहु स्यां 
प्रजायेय'” (तैत्तिरीय, ब्रह्मानन्द वल्ली, ६) | इस प्रकार उसने मानव- 
सृष्टि का प्रारम्भ किया | 

माता-पिता--पारिवारिक जीवन में सन्नी मातृत्व को प्राप्त होती है व 
पुरुष पिता बनता है | उनके द्वदय की बहुत सो प्रसुस भावनाएँ जाणत 
होने लगती हैं | जिस प्रकार बालक के गम में श्राते ही माता के स्तनों 
में दुग्घ की धारा बह निकलती है, उसी प्रकार परिवार के विस्तार व विकास 
के साथ-साथ माता-पिता के द्वदयों में पुत्र-प्रेम, पुत्र के लिए नाना प्रकार 
के कष्ट सहन करने की शक्ति, पुत्र के लिए श्रपू व॑ त्याग, स्वाथ-नियन्त्रण 
आदि की भावनाएँ भी उभरने लगती हैं । यद्ाँ तक कि निसर्ग मानव- 
विकास में सद्यायता देता है | इसके पश्चाव्‌ वढ़ अपने कर्मों से हो 
उन्नति या अश्रवनति की ओर श्रग्रसर होने लगता है | जो मानव-समाज 
इन नैसर्गिक तत्त्वों को समऋकर अपना विकास-करता है, वह काल-गति 
के साथ उन्नत बनकर सुस्भ्य कहलाता है, व जो इसके विपरीत काय 
करता है, वह असम्व तथा जंगली कहलाता है | 

प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन--प्राचीन मारत के पारि- 
वारिक जीवन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से मालूम द्ोता दे कि 
प्राचीन भारतीयों ने पारिवारिक व सामाजिक विकास के अन्‍न्तमृत 
नैसर्गिक तत्त्वों को मलीमाँ ति समककर पारिवारिक जीवन को विकसित 
किया था । यद्दी कारण है कि वे जीवन के हर एक पहलू का शआआश्चर्य- 
जनक विकास कर सके | इस सम्बन्ध में मू-मए्डल का अन्य कोई देश 
भारत को बराबरी नहीं कर सकता। प्राचीन भारत में मानव-जीवन के 
सच्चे उद्देश्य को समझकर ही पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित किया 
गया यथा । व्यष्टि व समष्टि का सम्बन्ध नेसर्गिक तथा वैज्ञानिक श्राघार 
पर निहित था । व्यक्ति को समाज का आवश्यकीय अज्ञ समझा जाता 
था प्रत्येक पविर समाज का एक घटक समझा जाता था । परिवार के 
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महत्त्व को समाज व उसके संचालक अश्रच्छी तरह जानते थे | इसीलिए 
समाज में “गृहपति' का स्थान बहुत मद्दत्त्वपूर्ण था। 

तीन ऋग़ा--प्राचीन भारत के सुसंस्कृत व्यक्तियों के मन पर 
पहले ही से ये माव श्रद्धित कर दिये जाते थे कि पैदा होते ही उन पर 
कितना ही उत्तरदायित्व श्रा जाता है, वे स्वतन्त्र व निःशशछुल नहीं हैं । 
वे ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं, त्यों-स्यों उनके कतंब्य व उत्तरदायित्व भी बढ़ 
जाते हैं। उन्हें अपने जीवन में तीन प्रकार के ऋण चुकाने पढ़ते थे, जैसे 
पितृ-ऋण,ऋषि-ऋण व देव-आऋण । इनमें पितृ-क्षण पारिवारिक जीवन 
से सम्बन्धित था तथा ऋषि-ऋण व देव-ऋण का सम्बन्ध सामाजिक 
शोर घार्मिक जीवन से था । ये दोनों पारिवारिक जीवन को जोड़ने वाले 
पुल के समान थे। यहाँ केवल पितृ-छऋण पर विचार किया जायगा। 

पिठ-क्षण व उसका महत्त्व -- पितृ-ऋण का मतलब होता है पुत्र 
पर पिता का कक्ष | इसे कोई अ्रस्वीकार नहीं करेगा कि माता-पिता श्रपने 
पुत्र के लिए कितना ही कष्ट उठाते तथा त्याग करते हैं । उसके सुख के 
लिए वे सब-कुछ न्योछावर करते हैं; उत्तम शिक्षा देकर उसे विद्वान्‌ व 
सुयोग्य नागरिक बनाते हें। इसलिए, प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति पर माता- 
पिता का बढ़ा भारी ऋण रहता दे, जिसको चुकाना उसका परम कतंव्य 
हो जाता है। श्रव प्रश्न यह होता हे कि यह ऋण किस प्रकार चुकाया 
जाय ! इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन आचार्या ने दिया है कि सन्तानोत्पत्ति 
द्वारा पिता के ऋण से किस प्रकार मुक्त हो सकते हें । यहाँ सन्तानों- 
त्पत्ति केवल बाल-बच्चे पेदा करने का ही मतलब नहीं हे, किन्तु सम्तान 
पेदा करके उसे योग्य शिक्षा देकर समाज का सच्चा नागरिक बनाने का- 
माव दरसाया गया दहै। जिस प्रकार हमारे पिता ने उत्तम शिक्षा देकर मन 
पर अच्छे संस्कार डालकर हमें समाज में ऊंचा स्थान दिलवाया, उसी प्रकार 
हमारा भी कतंनन्‍्य है कि हम भी पिता बनने पर श्रपनी जिम्मेदारियों 
को अच्छी तरह से समऋकर अपनी सनन्‍्तान को सुयोग्य बनाने में कोई 
बात उठा न रख, जिससे हमारे पुत्रादि भी पिता बनने पर यही काम 
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करें। अपने पिता के ऋण से हम इसी प्रकार मुक्त दो सकते हैं, अन्य 
कोई माम नहीं है| यदि भाग्यवशात्‌ पिता पितामह बनकर इस आनन्द 
की घड़ी को देखने के लिए. जीवित रद्दे तो उतके आनन्द का पारावार 
नहीं रह सकता | उसे इस बात का मीठा अ्रनुभव' अवश्य होगा कि 
मेरा पुत्र मेरे ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गया । इस प्रकार पारिवारिक 
इतिहास में इस बात का ताँता ही बँघ जायगा व सन्‍्तानोत्पत्ति शब्द 
का यथाथ भी सिद्ध हो जायगा। 

पितृू-ऋण के सिद्धान्त के कारण प्रत्येक परिवार दिन-ग्रतिदिन उन्नति 
के शिखर तक पहुँच सकता हे व अ्रपने समाज तथा समस्त मानव-जाति 
का कल्याण कर सकता है| इस बीसवीं शताब्दी में मारतवर्ष व अन्य 
देशों में कोई भी इस सिद्धान्त को समभने की परवाह नहीं करता | 
इसके विपरीत आजकल के शिक्षित लोग वेयक्तिक व सामाजिक स्वा- 
स्थ्य के लिए हानिकारक सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का उपयोग 
करने में श्रपना गोरव समभते हैं । इस युग में क्या पुरुष, क्‍या स्त्री-- 
सब ही हर प्रकार के बन्धन तोड़ने के लिए. उद्यत हें । यद्दी कारण है 
कि साधारणतया प्रत्येक परिवार में स्वाथ, द्वेष, वैमनस्थ आदि का 
साम्राज्य है व लोग स्वतन्त्र दोने के बदले इन मानव-रिपुओं के गुलाम 
बनते जाते हैं। आज श्रवणकुमार व राम के भारत में ऐसे पुत्र दिखाई 
देते हैं, जो पिता को ठुकराने में श्रपना गोरव समभते हें । ऐसे कल्लुषित 
वातावरण में घर के अन्दर वह स्वर्गीय आनन्द मिल ही नहीं सकता, 
जो प्राचीन-कालीन गरहस्थियों को प्रास था । इस प्रकार पारिवारिक 
जीवन में पितृ-ऋण का महत्वपूर्ण स्थान मलो भाँति समझ में आ 
सकता दे | 

पिता के अधिकार--पारिवा रिक जी वन में पिता की केवल जिम्मे- 
यारियाँ दी नहीं थी, उसके श्रत्रिकार भी थे | वद परिवार का मुखिया 
माना जाता था | उसे “ग्ृहपति” कह्दते थे । उसके मद्त्त्व को राजा मी 
मानता था। ऋग्वेद में भी उसका मद्तत््व उल्लिलित है। परिवार व 
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समाज के जीवन में उससे सम्ब नघत 'गाहपत्य अग्नि! भी कुछ कम 
महत्त्वपूण नहीं थी। गहपति की द्वैतियत से पित परिवार में सर्वेर्वा था | 
श्रायु, अनुमव, शान श्रादि के कारण उसका महत्त्वपण रुथान व उक्षके 
अधिकार सुरक्षित रहते थे। प्राचीन रोम में पिता को पुत्र के ऊपर 
कितने ही अधिकार प्राप्त थे | परिवार के सब सदस्पोंकी उसके नियन्त्रण 
में रहना पड़ता था| पिता श्रपने पुत्रों के साथ कैसा आचरण करे इस 
सम्बन्ध में प्राचीन ्राचार्यों ने बहुत-कुद्च लिखा है। इस सम्बन्ध में मनु 
(मनु० ४।१८) ने कहा है कि पाँच वर्ष तक पिता पुत्र का लाढ़ करे-- 
दश वष तक ताड़न करे, व सोलहवाँ वर्ष लगा कि उसे मित्र सममे | 
सोलह वर्ष की अवस्था वाले पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करने 
का आदेश पिता को दिया गया है। इस प्रकार पिता का नियन्त्रण व 
अधिकार पुत्र का कभी नहीं सालता था । प्राचीन काल में प्रत्येक बालक 
माता-पिता व आचाय के नियन्त्रण में रहकर युधावस्था की प्राप्त द्वोता 
था | उसके जीवन को वे तीनों दी प्रमावित करते थे । इसलिए उप- 
निषदों में उसके लिए. आदेश है कि 'मातृदेवों भव, पितृदेवों भव 
आचायदेवो भव” (तैत्तिरीयण ७११२) श्रर्थात्‌ माता, पिता व गुरु 
को देवता के समान समभो। 

परिवार में माता का स्थान--परिवार में माता का स्थान पिता के 
स्थान से भी अधिक ऊँचा व महत्त्वपू् समझा जाता था । माता 
पारिवारिक जीवन की केन्द्र थी | माता के इसी महद्दत््व को ध्यान में रख- 
कर मनु ने स्त्रियों के सम्बन्ध में कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होतो हे, 
वहाँ देवता रमण करते हैं (मनु० ३।५६) | सबको नो मास तक माता 
के गभ में रहना पढ़ता है, व तत्यश्चात्‌ भी तीन-चार वर्ष तक उसकी 
गोद में खेलना पड़ता है | माता से बालक का बहुत निकट का सम्बन्ध 
रहता है | यों तो वह पिता से मी दूर नहीं रहता । किन्तु माता के लिए 
तो वह द्वदय का टुकड़ा दे। बालक की सबसे पहली व सबसे बड़ी 
शिक्षिक्रा माता ही है | वद्दी श्रपने बालक को ऊँचे-से-ऊंचा उठा सकतो 
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है, व नीचे-से-नीचा गिरा सकती है। वह अपने दूध के साथ उसे अपनी 
आ्ान्तरिक भावनाएँ भी पिला सकती है । इसीलिए प्राचीन भारत के 
पारिवारिक जीवन में उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था । माता की 
हैसियत से उसे अ्रपनी सनन्‍्तान को पालने-पोसने से सम्बन्धित सब जान- 
कारी रखनी पड़ती थी | घर में पूरा श्रधिकार उसी का रहता था । 
गृहपति को और कितने ही काम करने पड़ते थे । घर की आन्‍्तरिक 
व्यवस्था वह श्रपनी पत्नी का ही सोंपता था । इसीलिए वह ग्हिणीपद 
से भी सुशोमित की गई थी। परिवार के आन्तरिक जीवन का संचालन 
या परिचालन उसी के हाथ यें रहता था। वह प्रत्येक काम में गहपति 
को सहायता देती थी | उसके बिना कोई भी धार्मिक काय नहीं किया 
जा सकता था। यज्ञ करते समय भी उसको उपस्थिति व सहायता 
अवश्यक समझी जाती थी । जब उसका पति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश 
करता था, तब वह भी उसके साथ जाती व आ्रात्म-तृप्ति करती थी | 
परिवार के अन्य सदस्यों को पारिवारिक संगठन में बंघकर रहना पड़ता 
था | हमेशा माता-पिता की आशा मानना उनका परम कतव्य माना 
गया था। धम-शास्त्रादि में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है । 
इस प्रकार परिवार के सब सदस्य यथाम्रियम मयांदा में रहकर अपने- 
अपने उत्तरद यित्व व कतेव्यों को पूरा करते थे । 

देनिक कतव्य--धम शास्त्रों क श्रनुसार प्रत्येक गहस्थो को अपने 
दैनिक जीवन में अमुक निश्चित कतव्य करने पड़ते थे | इस सम्बन्ध में 
गह्य-सूत्रों में व मनु श्रादि स्मृतियों में बहुत-कुछ लिखा है (मनु ०४।१- 
२६०) | इन आतचार्यों द्वारा बनाया गया जीवन-क्रम व उसे सश्चालित 
करने वाले नियम पारिवारिक जीवन के कराधार थे। आजकल भी 
समाज साधारणतया इन्हीं नियमों से सश्चालित किया जाता है। 

पत्च महायज्ञ-मनु के अनुसार प्रत्येक शहस्थ को ब्राह्म मुहत 
(लगभग साढ़े चार बजे प्रातः) में उठना पड़ता था, और शौचादि के 
पश्चात्‌ अपने. दिवस के कार्यक्रम को निश्चित करना पड़ता था । दैनिक 
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कायक्रम के सम्बन्ध में मनु ने कहा है कि “ब्राह्म मुद्दृत में उठे तथा 
धर्मार्थ का चिन्तन करे | काय-क्लेश व उनके कारणों तथा वेदतत्त्वाथ 
का भी चिन्तन करे | उठने पर शौचादि आवश्यक काय करके समाहित 
होकर पूव सन्ध्या का जाप करे और इसी प्रकार दूसरी को भी ठीक 
समय पर करे” (मनु ४॥६ २-६३) । “इन सब दोषों के निराकरण के 
लिए महर्षियों ने णहस्थियों के लिए पॉच महायश श्रायोजित किए हैं। 
अध्यापन ब्रह्मचश्, तपण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलि भूतयश व अतिथि- 
पूजन उयश्ञ है। इन पाँच यजश्ों को जो यथाशक्ति करता है, वह गहस्था- 
श्रम में रहकर भी सूनादोष से लिस नहीं होता | देवता, अतिथि, भृत्य 
पिता ब अपने-आ्रापका जो निवर्नन नहीं करता, वह श्वास लेते हुए भी 
जीवित नहीं दे । श्रह्युत, हुत, प्रहुत, ब्राहम्य, हुत व प्राशित आदि पाँच 
यज्ञ कहे जाते हैं | जप अह्डुत, होम हुत, भौतिक बलि प्रह्मुत, द्विजाभ्यचां 
आ्राहम्य हुत व पितृ-तपण प्राशित हैं । स्वाध्याय व दैवकम में नित्य 
युक्त रहना चाहिए । देवकम में युक्त इस चराचर को धारण करता दे” 
(मनु० २।६६-७५) | 

इस प्रकार देनिक कार्यक्रम धामिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्ष- 
णिस्‍क आदि कतव्यों से भरपूर था, और ये कतव्य त्याग-बृत्ति में आश्रित 
थे | ये ही त्यागमय कतव्य पंच्र मद्दायज्ञों के नाम से जाने जाते थे, 
जिनका करना ग्रहस्थियों के लिए श्रावश्यक था। पारिवारिक जीवन के 
दैनिक कायक्रम में इन पदञ्च महायज्ञों का महत्वपूर् स्थान था । 

ब्रद्म-यज्ञ--इस यज्ञ का तात्यय यद्द था कि वेदों के श्रध्ययन- 
अध्यापन द्वारा सतत ज्ञान-बृद्धि में प्रयत्नशील रहना, जिससे इस विश्व 
की पहेलियाँ सुल भाई जा सके। ज्ञानोपाजन का प्रारम्म ब्रह्मचर्याश्रम से 
ही हो जाता था, किन्तु सच्चो ज्ञान-पिपासा तो ब्रह्मचयांश्रम के पश्चात्‌ 
प्रारम्म होती थी, जबकि अन्तचन्षु अच्छी तरह से खुल जाते थे व 
मौलिकतापूण विचार करने की शक्ति अधिक विकसित हो जाती थी । 
इस यज्ञ को अनिवाय बनाने का यह भी उद्देश्य था कि कोई यह 
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न सममे कि गुरुकुल से लौटकर विवाह श्रादि के पश्चात्‌ शानोपाजन 
का अन्त हो जाता है, जेसा कि आजकल समझा जाता है। इस प्रकार 
ब्रह्ययज्ञ में वेद के अ्रध्यवयन तथा अ्रध्यापन द्वारा शान-वृद्धि का समा- 
वेश हो जाता है । इस यश के महत्त्व को सममे बिना इस संसार में 
किसी प्रकार को उन्नति नहीं की जा सकती । इस यज्ञ को नियमित रूप 
से करने वाले व्यक्ति अपना, अ्रपने देश का, अपनी जाति का, व 
समस्त मानव-जाति का कल्याण करके अमरत्व को प्रास हो गए । इसी 
यश को अपनाकर प्राचीन मारत ने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने 
वाले कितने ही मद्दान्‌ पुरुषों को जन्म दिया । 

पितृयक्षन--इस यश से साधारणतया म्रत पितरों से सम्बन्धित 
तपंण आदि का भाव लिया जाता है । इन पितरों की तृप्ति श्रन्न-बलि 
श्रादि से मानी गई है | किन्तु यदि इस यज्ञ पर बारीकी से विचार 
किया जाय तो इसका गूढ़ रहस्य समक में ग्रा जायगा | एक विचार- 
सरणी यह भी है कि इस यज्ञ में ऐसे कर्मों का समावेश हो सकता है 
जिनके करने से परिवार को--वयोवुद्ध व ज्ञानवुद्ध व्यक्तियों को--पूरा- 
पूरा सन्‍्तोष प्रास हो । इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वे वुद्ध उस 
ग्हस्थी के घर में ही रहते हों । वानप्रस्थ आदि आश्रम में रहने पर भी 
उन्हें अपनी सन्‍्तान के कुकम, सुकम से दुःख-सुख हुए बिना नहीं रह 
सकता । इस यज्ञ को आवश्यकता इसलिए होती है कि परिवार के वृद्ध 
व नवयुवकों में विचार-भिन्नता के कारण ग्रह-कलद न होने पाए। ज्ञान 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भी एक व्यक्ति श्रपने कत्तेव्यों से उन्मुख हो सकता है 
जेसा कि आजकल कितने ही स्थानों में देखा जाता है| समाज में अ्रच्छे 
समझे जाने वाले कितने ही सुशिक्षित व्यक्ति अपने वुद्धों को सन्तोष 
नहीं दे सकते, इतना ही नहीं वे अपने कृत्यों से उन्हें कष्ट भी पहुँचाते 
हैं। राज नवयुवक व वृद्धों के मनोमालिन्य तथा भूगड़ों की जड़ में भी 
यही बात है । आजकल के शिक्षित पुत्र अपने बद्ध माता-पिता के प्रति 
तटस्थ वृत्ति घारण करते हैं, व कहीं-कहीं तो स्पष्ट रूप से विरोध भी 
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करते हैं। श्राभ्रम-प्रथा के लोप से वद्ध व नवयुवक एक ही परिवार में 
साथ-साथ रहते हैं; उनका देनिक-जीवन ग्ह-कलह से परिपूण रहता 
है। इन मंभटों को दूर करने के लिए ही भारत के प्राचीन श्लुषियों ने 
पितृबश् का निर्माण किया था, जिससे पारिवारिक जीवन आनन्दपूबक 
व्यतीत किया जा सके | 

देवयज्च--यह तीसरा महायश है | स्मृतिकारों ने हवन को देव- 
यश्ञ कहा । हवन की महिमा आध ग्रन्थों में बहुत-कुछ वर्णित है। 
ऐतरेय ब्राक्षण (७१) में लिखा है कि “अ्रग्निहोत्रं जुझ्ात्‌ स्वरग- 
कामः |” अर्थात्‌ स्वग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्र 
करना चाहिए | स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देनिक हवन करना उचित है, 
क्योंकि इससे वायु को शुद्धि होकर वातावरण के दोष नष्ट हो जाते हैं । 
इस सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते हैं (सत्याथ प्रकाश, 
पृ० ४०-४४)--“दुगन्धियुक्त वायु ओर जल से रोग, रोग से प्राणियों 
को दुःख और सुगन्धियुक्त वायु और जल से आरोग्यता ओर रोग के 
नष्ट होने से सुख प्राप्त होता हे | घर में रखे हुए; पुष्प, इत्र आदि को 
सुगन्धि में वह सामथ्य नहीं दे कि दूषित गरहस्थ-वायु को निकालकर 
शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्‍योंकि उसमें मेदक शक्ति नहीं है भर 
अग्नि हो को सामथ्य है कि वह उस वायु और दुगन्धियुक्त पदार्थों को 
छित्न-मिन्न ओर हलका करके बाहर निकालकर पविन्न वायु का प्रवेश 
करा देदा दे। दुगन्धि जिस मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होकर वायु और 
जल को बियाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त ड्वोने से प्राणियों को जितना 
दुःख देतो है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस 
पाप के निवारणाथ उतनी या उससे अधिक सुगन्धि वायु और जल में 
फैलानी चाहिए।” 

अग्नि के महत्त्व को कोन नहीं जानता १ मानव-संस्कृृति के विकास 
में जो उसका स्थान रहा है वह और किसी को नही है । उसमें पविन्नी- 
करण की इतनी जबरदस्त शक्ति है कि गन्दी-से-गन्दी चीजें भी उसमें 
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पढ़कर शुद्धता को प्राप्त होती हैं । इस तथ्य को समझकर ही मारत के 
प्राचीन ऋषियों ने अग्निदोत्र करने का आदेश दिया । ऋग्वेद के प्रथम 
मंत्र में ही श्रग्नि के मद्दत््व को मान लिया गया है जेसे--“अ्रग्निमीले 
पुरोहितं यशस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ।” 

हवन' व वायु-शुद्धि--हवन का सम्बन्ध वायु-शुद्धि से रहने से 
देनिक जीवन में उतका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है | आधुनिक चिकित्सा- 
शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है कि वायु-मण्डल में इतने बारीक-बारीक 
कीटाणु रहते हैं कि जो देखे नहीं जा सकते और जो विभिन्न रोगों को 
उत्पन्न करके वायु को दूषित करते हैं। इस दूषित वायु में रहने से 
मनुष्य को कितने ही संक्रामक रोगों का शिकार होना पड़ता है इसलिए 
श्वासोच्छवास में शुद्ध वायु का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
ही श्रावश्यक है | मनुष्य का जीवन श्रन्न, जल, वायु पर ही निभर रंहता 
है। वायु की तो उसे प्रतिक्षण आवश्यकता होती है | वायु का न रहना 
या दूषित रहना मृत्यु को आमन्त्रण देना है | इसलिए भारत के प्राचीन 
ऋषियों ने अग्निदोत्र, हवन आदि के रूप में वायु-शुद्धि का एक तरोका 
हूँंढ़ निकाला । हवन में अ्रग्नि को घृत, कपूर आदि से प्रज्वलित किया 
जाता है और उसमें घृत, चन्दन, नागरमोथा, अगर, तगर आदि 
कितने ही सुगन्धित द्रव्यों की श्राहुतियाँ डाली जाती हैं | आहुतियाँ 
डालने पर अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, सोम आदि देवताओं के नाम मी 
लिये जाते हैं। सायं व प्रातः श्रग्नि में सुगन्धित द्रव्य डालने से जो 
घुओँ निकलता दै वह वायु-मण्डल में फेलकर वायु को सब अशुद्धियों 
को दूर करके उसे पूरातया शुद्ध करता है । इस प्रकार वायुशुद्धि से 
परिवार व समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है । एक विचारसरणी यह 
भी है कि हवन के द्वारा भूमि में अ्रन्न पैदा करने को शक्ति बढ़तो दे। 
हवन से हानिकारक कीटाणुओं का नाश द्वोता है, वायु शुद्ध होती है, 
जल शुद्ध होता है। वायु में मेत्रों को धारण कंरने को शक्ति बढ़ती 
है (गीता ३१४) | शरीर की जीवन घारण करने को शक्ति अथांत्‌ प्राण- 
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शक्ति बढती है । 

देवयश का यह भी मतलब हो सकता है कि समाज में जो देवता- 
स्वरूप मद्दान्‌ आत्माएँ उसके सूत्रधार का काम कर रही हैं, उनके प्रति 
अपने उत्तरदायित्व को समझकर और उनके आदेशों पर चलकर उनके 
जीवनोहेश्य को सफल बनाने में सहायक बनना । इस प्रकार देवयश 
सम्पादित करने का यही मतलब दो सकता है कि समाज के नेताश्रों की 
बातें मानकर उनके आ्देशानुसार श्रपने जीवन को बनाना चाहिए । 
ऐसा यज्ञ प्राचीन भारत में साघारणतया किया जाता था | जिस समाज 
में ऐसा देवयज्ञ हो, वह उन्नति के शिखर पर चढ़े बिना नहीं रह 
सकता । 

भूतयक्ष--चौथा भूतयज्ञ हे, जिसे स्मृतिकारों नें बलिवेश्वदेब 
भी कहा है। मनुसख्मुति (३।८४) में लिखा है कि “विधिपवक गह्याग्नि 
में वेश्वदेव किये जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन इन देवताओं का होम 
करे।” बलिवैश्वदेव करने की विधि यद्द है कि जो कुछु भोजन बना 
हो, उसमें से थोड़ा-सा लेकर पाकशाला की अग्नि में डालना चाहिए 
तथा डालते समय कुछ विशेष मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, रोटी श्रादि लेकर छः 
भाग भूमि में रखे और कुत्ते, पतित, पापी, श्वपच, रोगी, वायस, कृमि 
आदि को दे देवे (मनु ३६ २) इस यश का तात्पयय यह है कि मनुष्य 
प्राणीमात्र के प्रति अपने कतंन्‍्यों को समझे । जो निराधार है या श्रन्य 
किसी कारण से उदर-निवांह करने में श्रसमथ हैं, उनकी भोजन श्रादि 
द्वारा सहायता की जाय | 

नयज्ञ--ठयश, जिसे अतिथियश भी कहते हैं, पॉचवाँ महायञ्ञ 
है। इस यज्ञ के द्वारा अतिथियों कीयथाबत्‌ सेवा की जाती दे | इस 
यज्ञ का तात्पय यह है कि प्रत्येक ग्रहस्थी श्रतिथियों के प्रति भी अपने 
उत्तरदायित्व एवं कतंव्य को समसे। प्राचीन श्राचार्यों ने श्रतिथियों की 
विधिवत्‌ पूजा करना 'लिखा हे । किन्तु वे श्रतिथि साधारण व्यक्ति नहीं 
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होते थे | अतिथि उन्हीं को कहा जाता था, जो पण विद्वान, परोपकारी 
जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छुखल-कपट-रहित, व नित्य भ्रमण करने 
वाले मनुष्य हों (मनु ३१० २-११३)। जब ऐसा कोई अ्रतिथि घर पर आये 
तब शहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उसे उत्तम आसन 
पर बेैठाये, पश्चात्‌ पूछे कि आपको जल या अन्न जिस वस्तु की इच्छा 
हो, सो किए । इस प्रकार उसको प्रसन्न करके ओर स्त्र्य स्वस्थ चित्त 
होकर उसकी हर तरह से ग्रावभगत करे, जिससे कि वह अतिथि पूर्ण - 
तया सन्तुष्ट हो जाय | 

इन पाँच महायज्ञों का विधिवतू सम्पादन करना प्राचीन पारिवारिक 
जीवन का एक विशेष अज्भ था। इसी से जीवन का सच्चा आनन्द प्राप्त 
होता था । ु 

सोलह संस्कार--पारिवारिक जीवन के विकास में सोलह संस्कारों 
का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था | परिवार की अनेकों प्रदृत्तियाँ इन्हीं 
संस्कारों द्वारा संचालित होती थीं। ये सोलह संस्कार इस प्रकार हैं--- 

(१) गर्भोधान--श्रेष्ठ सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए यह्द संस्कार 
है | कम-से कम पचचीस व्ष की आ्रायु पुरण की और सोलद वर्ष की 
श्रायु स्‍त्री की होनी चाहिए तब यह संस्कार किया जाता है। जीवन 
के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, अपने आदर्शों को याद करके एवं 
उत्तम-उत्तम विचारों को मन में घारण करके, पुरुष सन्तानोत्पत्ति करे 
यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य दे । 

(२) पुन्सवन--गर्भ के तीसरे मास के मीतर गम की रहा के 
लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में स्त्नो-पुरुष प्रतिज्ञा 
करते हैं कि वे कोई ऐसा कार्य न करेंगे जिससे गर्म. गिरने का मय हो | 

(३) सीमन्तोन्नयन--यह संस्कार गर्म के सातवें या आठवें मास 
में बच्चे की मानसिक शक्तियों, की दृद्धि के लिए किया जाता है । इसमें 
ऐसे साधन किये जाते हैं, जिनसे स्त्री का मन सन्तुष्ट रहे । 

(४) जातकसं---यह संस्कार बालक के जन्म लेते ही किया जाता 
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है । बालक का पिता सोने की सलाई के द्वारा घी व शहद से बालक 
की जिह्ठा पर ओन्‍5्म' लिखता है । 

(५) नामकरण--बालक के जन्म से ग्यारह दिन या एक सो 
एकवें दिन, या दूसरे वर्ष के आरम्भ में यह संस्कार किया जाता है। 
इसमें बालक का नाम रखा जाता है। 

(६) निष्क्रमण--यह संस्कार बालक के जन्म से चोथे महीने में, 
उसी तिथि को जब बालक का जन्म हुआ हो । किया जाता है | इसका 
उद्देश्य बालक को उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन तथा सृष्टि के अ्रव- 
लोकन का प्रथम पाठ है । 

(3). अश्वप्राशन-- छठे या आठवें महीने में जब बालक की शक्ति 
ग्रत्न पचाने की हो जाय,तब यह रुंस्कार किया जाता है। 

(८) चूड़ाकमें--इसे मुण्डन-संस्कार भी कहते हैं । यह पहले 
अथवा तीसरे व में बालक के बाल काटने के लिए, किया जाता है । 

(७) करबेध --इसमें बालक के कान वेघे जाते हैं । यह संस्कार 
तीसरे या पाँचय वध में किया जाता है | 

(१०) उपनयन--जन्म के सातवें वध से लेकर चौदहनें या सोल- 
हवें बष तक लड़के को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, और उसे 
गुरु के घर विद्याभ्यास करने के लिए जाना पढ़ता था | 

(११) वेदारम्भ --उपनयन-संस्क/र के दिन या उससे एक बष के 
भीतर गुरुकुल में वेदों का आरम्म गायत्री मन्त्र से किया जाता था । 

(१२) समावतन--यह् संस्कार ब्रह्मचय-त्रद की समाप्ति पर किया 
जाता था । ह 

(१३) विवाह-- विद्या-समाप्ति के पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने के लिए गुणशील-सम्पन्न कन्या के पाणिग्रहण द्वारा यह संस्कार 
सम्पन्न होता था | 

(१४) वानप्रस्थ--इसका समय पचास वर्ष की आयु के उपरान्त 
था | जब घर में पुत्र का भी पन्न हो जाय, तब गृहस्थ के धम्धों में फंसे 
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रहना घम नहीं है । उस समय वानप्रस्थ की तैयारी के लिए यह संस्कार 
किया जाता था । 

(१५) संन्‍्यास--वानप्रस्थ में रहकर जब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
हो, किसी के लिए हे, शोक आदि न रहे, तब केवल परोपकार के 
द्वेतु संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के लिए यद्द संस्कार किया जाता था। 

(१६) अन्त्येष्टि--मनुष्य के शरीर का यह अन्तिम संस्कार था, 
जो मरने के पश्चात्‌ शव को जलाकर किया जाता था । 

प्राचीन भारत के द्विज-परिवारों में इन संस्कारों का किया जाना 
ग्रावश्यक समझा जाता था। जो पुरुष इन संस्कारों से वश्चित रहते 
थे, साधारणुतया समाज से उनका बहिष्कार किया जाता था (मनु- 
२।३६-४०) । आज भी इनमें से कुछ संस्कार बचे हैं; जैसे विवाह, 
गर्भाधान, सीमन्तोन्‍्नयन, नामकरण, चूड़ाकम, कणवेध, उपनयन 
अ्रादि । किन्तु इनका स्वरूप विकृत हो गया है तथा ये धीरे-धीरे लुप्त 
दो रहे हैं | यदि इन संस्कारों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया 
जाय तो स्पष्ट होगा कि मानव-जोवन को परिष्कृत व संस्कृत बनाने के 
लिए ये आ्रावश्यक हें ! 

यम-नियम--प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन में कुछ श्रन्य 
कतव्य-कर्म भी थे, जिनमें यम-नियम का पालन विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। इस सम्बन्ध में मनुस्मृति (४।२०४) में लिखा है कि ““बुद्धि- 
मान पुरुष सदा यर्मों को पालन करे, नित्य नियमों का ही पालन न 
करे | क्योंकि जो यमों को नहीं पालता ओर केवल नियमों को पालता 
है, वह पतित होता है ।” ब्रह्मचय, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य नम्नता, 
अहिंसा, चोरी का त्याग, मधुर स्वमाव और इन्द्रिय-दमन---ये दस यम 
हैं। स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इन्द्रिय-निग्रह, गुरु-सेवा, 
शौच, अक्रोध और अ्रप्रमाद ये दस नियम कद्दे गए हैं | प्राचीन भारत 
में इन सबका यथावत्‌ पालन पारिवारिक और वैयक्तिक सौख्य के लिए 
श्रावश्यक समझा गया था । मनुष्य के देनिक जीवन में इनके पालन 
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को कितनी आवश्यकता है यह तो कोई मी विचारशील व्यक्ति समझ 
सकता है| इनको न पालने से पारिवारिक सौख्य जाता रहता है; तथा 
क्लेप व कलह की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका समरांज पर दुष्परिणाम 
हुए. बिना नहीं रहता । ये यम-नियम मानव-जीवन को नियन्त्रित करने 
में समथ होते हैं, जिससे कि वह उन्माग में प्रबत्त नहीं हो पाता | 

बशण-धम - प्रत्येक ग्रहस्थ के लिए यह श्रावश्यक था कि वह अपने- 
खझपने बण-धम के अनुखार वेद-पठन-पाठना दि, देव-समाजादि की रक्ता, 
कृषि, वाणिज्य, सेव! श्रादि काय करे । 

सयुक्त परिवार --प्राचीन भारत के पारिवारिक जीबन को आ्राधार- 
शिला संयुक्त परिवार-प्रथा थी | इसके अनुसार पारिवार के सब व्यक्ति 
एक साथ रहते थे | उनका खान पान, रहन सहन आदि सब इकद्ठा ही 
होता था। जहाँ विश्व-मातृत्व का पाठ सिख्धाकर स्वाथ-बृत्ति का विरोध 
किया जाता हो, वहाँ इसो प्रथा द्वारा पारिवारिक जीवन का सदञ्जालित 
किया जाना ब्रावश्यक है । क्योंकि निसर्गतः मनुष्य एक सामाजिक जीब 
है। एकत्रित रहना उसका स्वभाव ही है | इसलिए पाश्चात्य जगत्‌ से 
ग्राजकल जो प्रथक्‌ परिवार-प्रथा समाज में घुस रही है, वह पूणतया 
ग्रस्थामाविक है | उसमें स्वार्थ की. मात्रा अधिक है । वहाँ अहम्‌' का 
ही प्राधान्य गहता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, मेरी दौलत, मेरा 
सब-कुछु, अपने श्रन्य भाइयों से मुके कोई मतलब नहीं, वृद्ध माता-पिता 
से कोई बास्ता नहीं श्रादि भावनाओं पर एथक परिवार-प्रथा श्रवलम्बित 
रहती है | इसके समथन में बहुधा यह कद्दा जाता हे कि श्रार्थिक दृष्टि 
से यह ठीक है । किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि थ्राचीन भारत में 
आधिक टष्टि ही सब-कुछ नहीं थी। श्रन्य दृष्टियाँ उससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण थीं। वहाँ तो प्रत्येक मनुष्य कतव्यों और उत्तरदायित्वों से 
लदा रहता था । उसे अपने निर्दिष्ट मार्ग तक पहुँचना पड़ता था। 
ग्राजकल के समान उसका जीवन उद्देश्यदित न थी। ऋग्वेद (६०॥ 
१६ १-१६२) ने संयुक्त परिवार के मर्म को इन शब्दों में समकाया है-- 


हद आरतीय संस्कृति 


५सुंगच्छुध्य संवदध्वं सं वो मनांसि जानतम्‌ |” अर्थात्‌ “मनुष्यों को एक 
साथ चलना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए ओर एक-दूसरे के मन 
को अच्छी तरह समकना चाहिए |? आजकल संयुक्त परिवार-प्रथा 
इसलिए, दोषपू्ण मालूम होती है कि समाज का ढाँचा बिलकुल बदल 
रहा है | आर्थिक ओर राजनोतिक परिस्थितियों ने पारिवारिक जीवन को 
खूब प्रभावित किया है। बेकारी के मसले ने तो इस प्रथा को भार-रूप 
द्वी बना दिया है। ह्सलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य में स्वाथ की मात्रा 
बढ़ती दिखाई देती है | यथाथ में मानव-जीवन की उन्नति संयुक्त परि- 
बार-प्रथा को अ्पनामे से हो हो सकती हे । 

पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक दृष्टि--प्राचीन मारत के 
पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
उसकी जड़ ऋग्वेद तक पहुँची हैं | शहपति और ग्रामणी का महत्त्वपूण 
स्थान इस बात को साढ़ी देता हे | पंच महायज्ञ, सस्कार, यम-नियम, 
वया-पम शआ्रादि मानव-जीवन को सश्मालित करने वाले तत्त्व वैदिक काल 
में भी बतमान थे | ब्राह्मण, उपनिषदादि ग्रन्थों से भी पारिवारिक जीवन 
का पता चलता है, किन्तु गह्म-यूत्र, धम-शास्त्र आदि से तो पारिवारिक 
जीवन का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है। प्राचीन काल में जो विदेशी 
भारत में आ्राए उन्होंने यहाँ के पारिवारिक, सामाजिक श्र वेयक्तिक जीवन 
की मूरि-भूरि प्रशंसा को है। मेगस्थनीज आ्रादि यूनानी लेखकों ने मार- 
तोयों की सत्यनिष्ठता, धार्मिक वृत्ति, आकषक व्यक्तित्व व उनके उत्कृष्ट 


परिवारिक जीवन की प्रशंसा की है | इसी प्रकार चीनी यात्री फाहियान, 
यूएनच्वेडग आदि ने भी लिखा है | 


समय की गति से भारत का पारिवारिक जीवन धीरे-घीरे बिगढ़ने 
लगा, क्योंकि लोग सनन्‍्माग और सत्य-सिद्धान्तों से बिछुड़ने लगे | इस 
उन्मागं-्ृत्ति ने पारिवारिक जीवन के पाविज्य को नष्ट करके उसे दूषित 
करना प्रारम्म कर दिया | महामारत-युद्ध, जिसने भारत को प्राचीन 
संस्कृति का लगमग संद्वार ही कर दिया था, हसी प्रवृत्ति का फल है । 


पारिवारिक जोवन ६६ 


पुराणों में किये गए कलि-वणान में भी इसी प्रवृत्ति के दशन होते हैं। 
पुराणों ने कलियुग का इतना अच्छा चित्र खींचा दे कि उसको ध्यान- 
पूवक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार दोषों के प्रादुर्भाव से पारि- 
वारिक जीवन के आधार-स्तम्म धीरे-धीरे खिसकने लगे | परिणामतः 
पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । 

उपसंदार-- इस प्रकार प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन के 
महत्व ओर उसकी विशेषताश्ों को समझा जा सकता है। बह पारि- 
वारिक जीवन ऊचे-ऊँचे आदशों की ग्राधार-शिला पर खड़ा था । वे 
आ्रादर्श ऐसे थे, जिनसे मानब-जाति का ही नहीं, श्रपितु प्राणी-मात्र का 
कल्याण हो सकता था। पंच-महायश, यम-नियम, तीन ऋण आदि 
पारिवारिक सोख्य के महा मन्त्र थे, आज भी जिनके अपनाये जाने पर 
गहस्थाश्रम का सच्चा सुख प्रास हो सकता है । ब्रह्मचय, सत्य, अद्विसा 
आ्रादि पर जो विशेष जोर दिया गया है, उससे पारिवारिक जीवन की 
विशुद्ध नेतिकत। का पता लगता हे । सोलह संस्कारों ने तो, जिनको 
वैज्ञानिकता और आ्रावश्यकता किसी से छिपी नहीं है, इस जीवन को 
और भी अधिक व्यवस्थित और सुन्दर बना दिया था। ऐसे ही पारिवारिक 
जीवन के कारण प्राचीन मारत स्वग-स्थल कहलाता था | 


६ 


प्राचीन शिक्षा-प्रणालीं 


उद्देय--मानव जीवन के विशिष्ट उद्देश्यों को, जिनकी पूर्ति भार- 
तीय संस्कृति का ध्येय था, ध्यान में रखकर प्राचीन शिक्षा-प्रथाली का 
विकास किया गया था । भारत के प्राचीन ऋषियों ने हत जगत्‌ और 
जीवन की गुत्थियों को सुलकाना ही मानव-जीवन का महान कतव्य 
सभभा था, न कि आजकल के समान स्वाथ से अन्घे होकर एक-दूसरे 
पर पाशविक साम्राज्य स्थापित करके मानवता पर कुठाराघात करना। 
उन क्लषियों ने यह मली भाँति जान लिया था कि यदि मृत्यु के रहस्य 
को समझ लिया जाय तो इस संसार के कितने ही दुःखों का एकदम 
अन्त हो सकता है | वे ऋषि आत्मा व परमात्मा का सम्बन्ध तथा जीवन- 
मरण की जटिल समस्याएँ समझाने में ही श्रपना जीवन बिता देते थे । 
इस सम्बन्ध में बहुत-से सत्य, सनातन सिद्धान्त एवं तत्त्व भी उन्होंने 
समझे और दूँढ़े थे | इस प्रकार उन्होंने मानव-जीवन का पाशविकता 
के गत में से निकालकर विशाल एवं उदात्त उद्देश्यों से युक्त कर दिया 
था | इन उदात्त उद्देश्यों की पूर्ति भी योग्य व्यक्तियों द्वारा ही हो सकती 
है। इस योग्यता को प्राप्त करने के विचार से हो शिक्ष-प्रणाली विक- 
सित की गई थी और अ्राश्रम-व्यवस्था 'का श्रायोजन किया गया था। 
इस प्रकार प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य को निसग-सिद्ध 
शक्तियों का सम्यक्‌ विकास करके उसे सच्चे श्रथ में मनुष्य बनाना था, 
जिससे वह जीवन की पदेलियों को सुलभाने में सम हो सके । 


प्राचीन शिक्षा प्रशाक्षी ६७ रैं 


बग्रह्मतयो श्रम--श्राश्रम-व्यव्रस्था के श्रन्तगंत जो अ्रह्मचर्याश्रम है, 
उसका शिक्षा-प्रणाली से विशेष सम्बन्ध है। इस आश्रम का दिकास 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से हुआ था| अथववेद (११४) में इसके 
विकसित स्वरूप के दशन होते हैं । उसमें ब्रह्म वारी, आचार्य, समिध्‌, 
मैच्य, मेखला, ब्रह्म वर्यादि का स्पष्ट उल्लेख श्राता है। अथबवेद के 
इस वर्णन को पढ़कर तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के स्वरूप एवं उद्देश्य 
का पता लगता है | उक्त वेद में लिखा है कि “भश्रह्मचर्येश तपसा देबा 
मृत्युमपाष्नत ।” अर्थात्‌ “ब्रह्मचय और तप से देवता लोग मृत्यु को 
भी गार डालते हैं |” (ग्रथवर्वंद ११।४।१६)। इस प्रकार ब्रह्मचय द्वारा 
मुत्यु का मी हनन किया जा सकता दै। दुनिया में कदाचित्‌ ही कोई 
संस्कृति ऐसी हो, जिसने श्रपनी शिक्षा का उद्देश्य इतना ऊँचा बनाया 
हो । प्राचीन भारतीयों के सामने यही आ्रादर्श रहता था कि जहाचय थ 
तप को प्राप्त करके उनको सहायता से मृत्यु के हनन द्वारा थे श्रभरत्व को 
प्राप्त हों । इसी में प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का रहस्य छिपा हुआ है। 
इस महान्‌ उद्देश्य को कार्यहूप देने के लिए वर्ग-चतुष्टय का श्रायोजन 
किया गया था, जिसे, धम, काम, मोक्ष आदि नामों से जाना जाता 
था | ब्रह्मवर्याश्रम में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जिससे इन 
चारों को सिद्ध करने का सामथ्य प्राप्त किया जा सके | इसके अतिरिक्त 
इस आश्रम में मानब-जीवन के सवांज्भीण विकास के लिए भी पूरा-पूरा 
स्थान था । इसी आश्रम में शारोरिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक आदि 
शक्तियों के विकास का श्रीगणेश होता था; क्‍योंकि जब तक ऐसा 
विकास नहीं किया जाता, तब तक मानव-जीबन के उदात्त उद्देश्यों की 
पूर्ति मो नहीं हो सकती प्राचीन काल का विद्यार्थी केवल विद्यार्थी ही 
नहीं था, किन्तु वह ब्रह्मवारी भी कहाता था । उसके विद्याध्ययन का 
काल ब्रह्मचर्याश्रम कह्दाता था । “ह्वाचारी', 'ब्रह्मचय' शब्दों का तात्यय 
यह दै कि वह व्यक्ति या ऐसा जीवन जिसमे 'ब्रह्म' याने 'सत्य' को खोजने 
की एक धघुन-सो लगी दहो। इसलिए ब्रह्मचारी को ऐसा जीवन-क्रम 


१०२ भारतीय संस्कृति 


बनाना पड़ता था, जिससे सत्य की खोज की जा सके | 

प्रद्दाचारी का जीवन--प्राचीन काल में प्रत्येक बालक के मन पर 
यह भाव श्रझ्कित कर दिया जाता था कि वह समाज का एक घटक है; 
वह पूरणातया स्वतन्त्र नहीं है | दुनिया में आते ही उस पर माता का 
ऋण, पिता का क्रुण और आचाय का ऋण लद जाता है| इन ऋणों 
को चुकाने का सामथ्य वह ब्क्गचर्याश्रम में प्रास करता था । इस प्रकार 
सात या आठ वर्ष के बालक को ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट कराया जाता 
था । श्राचाय या गुरु द्वारा उसे इस आश्रम की दीकछ्का मिलती थी। 
इसी अवसर पर उसका यशोपवीत या उपनयन-संस्कार होता या, जब 
कि उसे यशोपवीत घारण करने का अ्रधिकार मिलता था | इसके 
पश्चात्‌ उसे गुरू के आअम में रहकर दही विद्याम्यास करना पड़ता था| 
कम-से-कम पच्चीस वर्ष की अवस्था तक उसका वहाँ रहना अनिवाय 
था। यजशोपवीत धारण करने के पश्चात्‌ ब्क्वाचारी गुरु के परिवार का 
सदस्य बन जाता था | उसके विद्याम्यास के स्थान को '“गुरुकुल' कहते 
थे | वहाँ गुर श्रोर शिष्य में आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाता था। 
सत्य, तप, त्याग आदि की मूर्ति गुरु के सच्चरित्र और व्यक्तित्व का 
प्रभाव कोमल-हृदय ब्रद्गचारियों पर पढ़े बिना नहीं रहता था। प्राचीन 
भारत के इस नंगे फकोर के पास रहकर सम्राट्‌ का पुत्र अपने राजसी 
ठाट-बाद और ऐश्वय को भुला देता था, व रड्डू का पुत्र अपने ऐड्िक 
अकिश्वनत्व को भूलकर अपनी निसग्ग-सिद्ध सम्पत्ति को पहचानकर अपने 
अस्तित्व को समझ लेता था | श्राजकल के समान नीच, ऊँँच, घनिक, 
गरीब श्रादि के भाव इन गुरुकुलों में पैदा ही न होने पाते थे | ये गुरु- 
कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त स्थान में ही होते थे | जंगल में 
किसी नदी के किनारे या किसी छोटे-से गाँव के निकट ये रहते थे, जहाँ 
सरलता से निसग को कृति का साद्धात्कार हो सकता था। प्रकृति देवी की 
गोद में बेठकर गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपनी निसम-सिद्ध शक्तियों का 
विकास करते थे । वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता था। जहाँ शुद्ध जल- 
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वायु प्रास हो और शहरों की गन्दगी कोसों दूर हो वहाँ किसका स्वास्थ्य 
न सुधरेगा ! ऐसे शुद्ध वातावरण में रहकर ब्रह्मचारी, विद्याभ्यास 
करते थे | 

मनु (मनु० २।२६-२४६) के अमुसार ब्रह्मसारी के लिए एक 
निश्चित चम, सूत्र, मेखला, दश्ड, वसन आदि विहित ये, जिनका 
उपयोग ब्रतों के समय भी होता था । मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्म- 
चारी गुरु के घर में रहता हुआ नियमों का पालन करे। नित्य स्नान 
करके देवर्षि-पितृ-तर्पण करके उसे देवताभ्यचन और समिधाधान करना 
चाहिए | मधु, मांस, गन्ध, माल्य, रस, स्त्री, प्राणी-हिंसा आदि उसके 
लिए. वजित थे | सत्र अकेला ही सोवे और कभी मी बीय-यात न 
होने दे | सायं-प्रातः अग्निद्दोत्न करे और भिक्षा भी माँग लावे | हमेशा 
अध्ययन में दत्तचित्त रहे, चाहे गुरु कहे या न कहे | मुण्ड, जटिल या 
केवल शिखाधारी रहे । पवित्र स्थान में सायं-प्रातः सन्ध्या करे | हमेशा 
सदवृत्त घारण करने की चेष्टा करे | इस प्रकार जो विप्र अ्रविप्लुत ब्रह्म- 
चय घारण करता है, वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता है | इस प्रकार 
यदि हम मनु द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मचय-जीवन के नियमों पर अ्रच्छी तरह से 
विचार करें, तो हमें प्राचीन-कालीन ब्रक्मचारी के दैनिक जीवन का 
अच्छा शान हो सकता है । उसे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्म-मुद्दत्त 
(प्रातः ४-३० या ५ बजे) में उठकर शौच, स्नान श्रादि से निषृत्त होकर 
सन्ध्योपासन, हवन आदि करने पढ़ते थे । इसके पश्चात्‌ समिधाहरण 
या मैक््य के लिए. जाना पढ़ता था। कदाचित्‌ भैक्षयचयां का समय दोप- 
हर का था। तल्यश्चात्‌ गुरु के पास बैठकर विद्याभ्यास करना पड़ता 
था | भोजनोपरान्त कुछ विश्राम करने के पश्चात्‌ पुनः विद्याभ्यास में 
ध्यान देना पड़ता था । उसे इन्द्रिय-निग्न दर का ब्रत बढ़ी कड़ाई से धारण 
करना पड़ता था और हर प्रकार से गुरु की सेबा-शुअषा करनी पड़ती 
थी । इस प्रकार पवित्र ओर शुद्ध कर्मों द्वारा गुरुकुल के स्वास्थ्यप्रद 
वातावरण में ब्रद्मचारी भ्रपनी विभिन्न शक्तियों का अच्छी तरह से विकास 
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कर पाता था | 

विभिन्न विद्याओं का अध्ययन-प्राचीन मारत में जो विभिन्न 
विद्याश्रों व शास्त्रों का ग्राश्वयंजनक विकास हुआ था, उससे स्पष्ट है 
कि छन विद्याश्रों व शास्त्रों के अ्रध्ययन, अध्यापन श्रादि की भी व्यवस्था 
अवश्य रही होगी | गह्यादि सूत्रों व स्मृत्यादि शास्त्रों में गुरुकुल के 
पाठ्यक्रम में वेद के पठन-पाठन का ही सम्पूर्ण महत्त्य दिया हे | इससे 
यह भ्रम हों सकता है कि इन गुझुकुलों में वेद-पठन के श्रतिरिक्त कुछ 
होता ही नहीं था। यथाथ में बात ऐसी नहीं है| वेद के सम्यक्‌ समझने 
के लिए ही छुन्द, व्याकरण निरुक्त, निघण्टु, ज्योतिष, कल्प श्रादि 
विभिन्न विद्याशों तथा शास्त्रों को पढ़ना पड़ता था। यशविधि श्रादि 
समभने के लिए शुल्वादि सूत्रों का पाठन होता द्वोगा, जिनमें रेखागणित 
का उपयोग किया गया है | गणित श्रादि विद्या का ज्योतिष से सम्बन्ध 
है। भ्रतएव यह स्पष्ट है कि वेद-पठन के लिए भी विभिन्न विद्याश्रों 
का पठन अनिवाय-सा ही था। इस प्रकार यद्यपि वेदाष्ययन, यजन, 
याजन श्रादि पठन-पाठन के आवश्यकीय अंग थे, तथापि श्रन्य विद्याएँ भी 
पढ़ाई जाती थों, जिनका उल्लेख प्राचीन साहित्य में श्राता है। छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (७।१।२) में एक स्थान पर महर्षि सनत्कुमार के पूछने पर 
ऋषि नारद कहते हैं--“हे भगवन्‌ , मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथववेद, इतिहास-पुराण, वेदों के श्रथ-विधायक ग्रन्थ, पितृ-विद्या, 
राशि-विद्या, देव-बिद्या, निधि-विधा, वाकोवाक्य-विद्या, एकायन-विद्या, 
देव-विद्या, ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, क्षत्र-विद्या, नक्षत्र विद्या और सप- 
देव जन-विद्यात्रों का अध्ययन किय। है |” इन विद्याश्रों की व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती हे--इतिहास-पुराण' याने आधुनिक इतिहास; 
वेदानां वेद', अथ्थांत्‌ वेदों के अ्थ जिन विद्याश्रों से जाने जाये, जैसे 
व्याकरण, निरुक्त आदि; पिन्यम श्रथांत्‌ पितर-सम्बन्धी विद्या, जिसको 
'मनुष्य-शास्त्र' (#7०7००००४०) कह सकते हें; 'राशिम श्रथांत्‌ 
गणित-विद्या' 'उत्मात-विद्या', जैसे भूकम्प, वायु-कोप श्रादि (?7ए४०४| 
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(0००४००फए); 'निषिम! अ्रथांत्‌ खानों की विद्या (0०० ०४१); 
“वाकोवाक्यम! श्रर्थात्‌ तकशास्त्र ([.0छ० ); 'एकायनम? श्रर्थात 
नीति-विद्या (४४0०3); 'ब्रह्मविद्याम', जिसमें ब्रक्त की व्याख्या की 
हो; 'भूतविद्याम! श्रर्थात्‌ प्राणियों के प्रकार, उनका वर्णन तथा उनकी 
रचना आदि की विद्रा (7०णे०४० ४7०४४०७9 ०८), "क्षत्रविद्याम! 
अधथात्‌ धनुर्विद्या व राज्य-शासन-विद्या; “नक्ञत्रविद्याम) अ्रर्थात्‌ ज्योतिष; 
'सपदेवजनविद्याम! का तात्यय ठीक ज्ञात नहीं होता, परन्तु सम्भव है 
कि इसमें सर्पों के विष दूर करने की विद्या तथा देव ओर जन से 
सम्बन्ध रखने वाली श्रनेक प्रकार की थिद्याओं का वर्णन हो। सम्मव 
है कि इस व्याख्या से कहीं-कहीं विद्वानों का मतभेद हो, किन्तु इतना 
तो स्पष्ट है कि प्राचीय भारत में नाना प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती 
थीं। साधारणतया, ब्रह्मचर्याश्रम तो एक प्रकार से अनिवाय शिक्षा- 
क्रम का एक नमूना है, जेसा कि आजकल कहीं-कहीं अ्रनिवाय प्राथमिक 
शिक्षा का श्रायोजन किया गया है। गुरुकुल-जीवन में तो मनुष्य 
सच्चे अथ में मनुष्य बनता था। उसके पश्चात्‌ जो जिस काम को 
करना चाहता था, उसका ज्ञान प्राप्त करता था। राजकुमार को राजधर्म 
धनुवंद आदि सिखाये जाते थे, और वैश्य या शिल्पकार का पत्र अपने 
श्रपने धन्धे का व्यावहारिक शान प्राप्त करता था। विभिन्न उद्योग-धन्धों 
से सम्बन्धित जो श्रेणि, पूण आदि संस्थाएँ थीं, उनमें विभिन्न व्यवसायों 
की व्यावद्यारिक शिक्षा देने की व्यवस्था रह्दती थी। 

गुरुकुल-जी वन की विशेषता--इस गुरुकुल-जीवन की विशेषता 
यह थी कि उसमें पद-पद पर उदात्त भाव दृष्टिगोचर द्वोते थे । गुरु- 
कुल में प्रवेश करते ही प्रत्येक बालक को ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा आदि 
के भाव भुला देते पढ़ते थे और बालपन से ही अपने कोमल हृदय 
पर समता का भाव अ्रंकित करना पड़ता था! गहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ वह इस भाव को समाज में फैलाता था, जिससे समाज 
का बड़ा हित होता था । सेवा-ब्त्ति भी गुरुकुल-जीवन की विशेषता 

ह 
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थी । गुरुकुल के प्रत्येक ब्रह्मचारी को स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर श्राच- 
रण करना पड़ता था। श्रपना सब काम अपने हो हाथों कर उसे गुरु 
की सेवा भी करनी पड़ती थी। यज्ञ, हवन श्रादि के लिए जंगल से 
समिध लानी पड़ती थी तथा निकट के गाँवों में से जाकर मि्षा माँगनी 
पड़ती थी । भिक्ष्मचरण से जह्मचारी के द्वदय पर नम्नता व विनयशीलता 
के भाव अंकित होते थे। उसे भ्रपना जीवन पूरा सादगी का रखना 
पड़ता था, ओर इन्द्रियलोलुपता को उत्तेजित करने वाली भड़कीली 
वेश-भूषा, तैल-मदन आदि ःइज्ञार-सामग्री से दूर रहना पढ़ता था। 

गुरुकुल-जोबन से लाभ--सगुरुकुल-जीवन को इस प्रकार व्यव- 
स्थित किया गया था कि उससे प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्‍नति करने का पूरा-पूरा अवसर मिलता 
था | शुद्ध वातावरण, नियमबद्धता श्रादि के कारण शरीर पृष्ट रहकर 
उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता था । जंगल को शुद्ध वायु में रहकर, ब्राह्म- 
मुहूर्त में उठना, शौचादि से निवृत्त हो स्नान, सन्ध्या करना, केक्‍्ल यही 
जीवन-क्रम शरीर को पुष्ट बनाने में सम है; फिर इन्द्रिय-निग्रह, 
व्यसनों से दूर रहना, जीवन को सादा रखना आदि बातें सोने में 
सुगन्ध का काम करती थीं । कम-से-कम पन्द्रह वर्ष तक ऐसा जीवन 
व्यतीत करने पर शरीर इतना दृष्ट-पुष्ट बन जाता था कि कोई रोग 
उसमें प्रवेश तक नहीं कर सकता था । ऐसे ही शारीरिक विकास के 
कारण पश्येम शरदः शर्त! जीवेम शरदः शर्त श्रादि का वैदिक 
अदश चरितार्थ किया जा सकता था। शारीरिक विकास के साथ 
मानसिक व आत्मिक विकास भी बराबर होता था। उस कार्य में गुरु 
के व्यक्तित्व का जबरदस्त प्रभाव पड़ता था । वेदादि के अध्ययन व अन्य 
विद्याश्रों के शान से मन व बुद्धि का विकास होता था, तथा श्राचाय 
के सच्चरिन्न व पवित्र जीवन द्वारा आत्मिक विकास के लिए प्ररणा 
प्राप्त होती थी । 

इस प्रकार विभिन्न शक्तियों के विकास में श्रअूसर होकर विद्यार्थी 
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जब गुरुकुल से निकलकर ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, तब वहाँ भी 
उन्हीं सिद्धान्तों व आदशों के अनुसार श्रपना जीवन बनाता था, जो 
उसने गुरुकुल में सीखे थे। उसमें धीरे-धीरे वह शक्ति आ जाती थी 
जिससे वह सांसारिक मोह-माया के फन्दे में न फँसकर जीबन की पढे- 
लियाँ सुलमाने में लग जाता था और वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति में प्रयत्न- 
शील होता था। उसे 'द्विज'” कहलाने का अधिकार प्राप्त होता था| 
इस शब्द का श्रर्थ 'दो जन्म वाला? होता है। धमशास्त्रों ने उन दो 
जन्मों का विवरण इस प्रकार दिया है--एक जन्‍म माता के गभ से, 
ब दूसरा गायत्री के गर्भ से | इसका तात्यय यह है कि भाता के गर्भ 
से उत्पन्न होने के पश्चात्‌ मी शिक्षा, शानोपाजव आदि द्वारा मनुष्य में 
इतना परिवतन हो जाता है कि वह एकदम दूसरा आदमी बन जाता 
है| यही उसका दूसरा जन्म है | 

कुछ प्राचीन गुरुकुल (विश्वविद्यालय) --ग्राचोन काल में समाज 
के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थान-स्थान पर गुरुकुल 
बने रहते थे। वेद-पुराण, रामायण, महामारत व संस्कृत-साहित्व के 
श्रन्य ग्रन्थों में गुरुकुलों के श्रस्तित्व का उल्लेख कितनी ही बार श्राया 
है। किन्तु उनका विस्तृत शान तो बौद्धकालीन साहित्य से प्राप्त होता 
है, जबकि उन्होंने विश्वविद्यालय ((फ्रांएटाअं() का स्वरूप धारण कर 
लिया था। उनमें कितने द्वी विद्यार्थी पढ़ते थे तथा नाना प्रकार की 
विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं। विदेशों से भी व्यक्ति आकर इनमें शानों- 
पाजन करते थे | इस प्रकार मनुजी के वचन (मनु० २।२०) 'इस 
देश में उत्पन्न विद्वान ब्राह्मणों से प्रथ्वी के सब मनुष्य श्रपने-अ्रपने 
चरित्र का पाठ सोखें,' पूणतया चरिताय होते थे। बौद्ध-काल के कुछ 
गुरुकुलों के बारे में--जिन्हें विश्वविद्यालय कहना चाहिए--इतिहास 
की सहायता से बहुत-कुछ मालूम होता है । बे विश्वविद्यालय तच्चशिला, 
नाबन्दा, विक्रमशिला आआ्रादि स्थानों में स्थित थे । 

तछ्शिल --तक्तशिला में ई० पू०६०० के लगमग से एक प्रतिद्ध 


श्न्प भारतीय संस्कृति 


विश्वविद्यालय था। यह नगर भारत के पश्चिमोत्तर में गान्धार देश 
की राजधानी था | ब्राह्मणीय शिक्षा का यह एक महत्त्वपूरा केन्द्र था। 
सब जाति व स्थानों के विद्यार्थी यहाँ नाना प्रकार की विद्याश्रों का 
अध्ययन करने के लिए आते थे | यहाँ वेद, श्रष्टादश विद्याएँ, शिल्प 
इत्यादि सिखाये जाते थे | इसी विश्वविद्यालय में महान्‌ वेयाकरण 
पाणिनि, सुप्रसिद्ध वैथ जीवक, अ्रथशा सत्र के प्रणेता विष्णुगुप्त चाणक्य, 
मौय-साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुत मौय आदि विभृतियों ने शिक्षा 
प्रात की थी | गौतम बुद्ध के समकलीन यहाँ के श्राचार्य आन्रेय 
अ्रायुवंद के शान के लिए प्रसिद्ध ये । गौतम बुद्ध के वैद्य जीवक ने सात 
यघ तक इन्हीं आचाय के चरणों में श्रायुवंद का अध्ययन किया था। 
परीक्षा के समय जीवक को पूछा गया था कि तक्नशिला से पन्द्रह् मील 
के घेरे में जितने वनस्पति, वृक्ष, लता, घास, जड़ें आदि हैं, उनका 
वैद्यक दृष्टि से कया उपयोग हो सकता हे ! इस सम्बन्ध में वह चार 
दिन तक इधर-उधर घूमा तथा लौटकर उसने अपने आचाय से कद्दा 
कि एक भी ऐसी वनस्पति नहीं है, जिसमें कोई-न-कोई वेयक ग्रुण न 
हो । बौद्ध जातकों से इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत-सी बाते मालूम 
होती हें । 

इसी विश्वविद्यालय में यूनानी व मारतीय दाशनिक परस्पर संसर्ग 
में आये थे । ओर एक-दूसरे के सिद्धान्तों को अहण करते ये । बाबुल 
के निवासी हमेशा भारत की यात्रा के लिए स्थल-माग से आया करते 
थे | एरियन, स्ट्रेबी, टोलेमी, डायोनिसियस, प्लिनी, फ्राहियान यूएन- 
ब्वेड्ग तथा अन्य बिदेशी यात्री इसे एक प्राचीन व मदत्त्वपूण विद्या 
का केन्द्र बताते हें । 

नालन्दा--बौद्धों ने जनसाधारण में विद्या-प्रसार के लिए जो कुछ 
किया है, उससे ऐतिहासिक लोग मलि-भाँति परिचित हैं । उनके 
विहार शिक्षा के महान्‌ केन्द्र थे | ईसाई-मर्ठों ने यूरोप में शिक्षा-प्रसार 
के लिए जो कुछ किया, उससे कहीं अ्रधिक बौद्ध-संघों ने भारत में 
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किया । उन्होंने विद्या का मन्दिर सब लोगों के लिए खुला कर दिया | 
चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, बुलारा, कोरिया व श्रन्य देशों से विद्यार्थी 
खाकर बौद्ध-विद्या-केन्द्रों में विद्योपा्जन करते ये । गुप्झाल में नालन्दा 
का विश्ववियालय बौद संस्कृति क। केन्द्र था | सुप्सिद्ध बौद्ध पणिडत 
नागाजुन (ई० स० ३८०) व आयदेव (६० स० ३२०) ने सर्वप्रथम 
इसके महस्व को बढ़ावा । चीनी यात्री फ़ादियान (६० स० ३€६-४१४) 
के समय यह विश्वविद्यालय पूरा नहीं हुआ था। यूएनन्वेडूग (ई० 
स० ६१६-६४५) व इत्सिंग (६० सं० ६७५-६८७) के समय यह उच्च 
शिक्षा का महान केन्द्र था। उन्होंने यहाँ पर बढ़े-बड़े श्राचायों से संस्कृत 
और बौद्ध धम-ग्रन्थों का अध्ययन किया था। शीलमद्र ने पन्द्रद मा 
तक यूएनच्वेडग को संस्कृत पढ़ाई थी । यहीं से बहुत से घम-प्रचारक 
चोन व तिब्बत गये थे। उन्होंने विद्वत्ता, पवित्र जीवन और चीनी 
माषा में बोद्ध ग्रन्थों का श्रनुवाद करने के कारण वहाँ खूब नाम 
कमाया । उन्होंने चीन श्रादि देशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। 
घमपाल, चन्द्रपाल, ग़ुणमति, स्थिरमति, प्रभामति, जिनमित्र, शानचन्द्र, 
शीलभद्र आदि यहाँ के सुप्रसिद्ध श्राचाय थे | सवॉपरि आ्राचाय को 
“कुलपति! कहते थे। लगभग दस हजार विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते 
थे | इत्सिंग दस वर्ष तक यहाँ रहा | उस समय तोन इजार विद्यार्थी 
छात्रावास में रहते थे। विश्वविद्यालय का खच भिन्न-भिन्न राजाग्र 
द्वारा दान में दिये गए दो सो गाँवों की श्रामदनी से चलता था। 
इसके तीन मवन थे, जेसे रत्नसागर-रत्नोदथि ओर रत्नरक्षक | रत्नोदषि 
नौमंज्ञिला था, जिसमें धार्मिक और तान्त्रिक ग्रन्ष रखे रहते थे। मध्य- 
वर्तो मबन में विद्यालय था । इसके चारों श्रोर आ्राठ 'हॉल' थे | 
बनारस--प्राचीन काल से ही बनारस काशी नाम के जनपद की 
राजधानी था | उपनिषद्‌ , सूत्रग्रन्थ और बौद्ध ग्रन्थों में इसका स्पष्ट 
उल्लेख है | प्राचीन काल से ही यह नगर संस्कृत विया के अध्ययन 
का महान्‌ केन्द्र रहा हे | जैन तीयकर पाश्वनाथ (६० पू० ८१७) का 
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भी जन्म यहीं पर हुआ था। गौतम बुद्ध (ई० पू० धष्य३) ने भी 
अपना सवप्रथम धर्मोपदेश यहीं पर दिया था। प्राचीन काल से ही 
यह नगर ब्राह्मण-धम तथा संस्कृति का केन्द्र रहा है। आज भी यह 
संस्कृत विद्या का केन्द्र है ओर यहाँ कितनी ही संस्कृत पाठशालाशओं में 


निःशुक्न शिक्षा दी जाती है | 

प्राचीन ओर आधुनिक शिक्षा5 णाली--जहाँ प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली का ध्येय बहुत ऊँचा था, वहों अधुनिक शिक्षा-प्रखाली का 
ध्येय बहुत ही गिरा हुआ है। अंग्रेजी राज्य में आधुनिक शिक्षा-प्रयाली 
का ध्येय यही था कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य को 
चलाने वाले यन्त्र में केवल कल-पुर्जों का क/म दें, तथा वे देखने में 
भले ही भारतीय दीखे, किन्तु श्रन्तर में पूरे अग्रेज हों, अंग्रजों से भो 
दो कदम आगे बढ़े हुए अंग्रेज हों। स्वातन्त्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ भो 
शिक्षा-प्रणाली में कोई भी श्रन्तर नहीं हुआ है। पहले अंग्रेजों को 
ताकते थे, अ्रब अ्रमरीका या रूस फो | सौ वध के समय में ही इस 
शिक्षा-प्रशाली ने अपने उद्देश्य की पूर्ति किस तरह की है, उसका कु 
अनुभव प्रत्येक भारतीय को हो रहा है | कल-पुर्ज आवश्यकता से अधिक 
मात्रा में बनने से, बाजार में उनका भाव गिरने लगा | 'एम० ए०' और 
“बी० ए०! का सब लोग मखौल जड़ाते देखे एबं मुने जाते हैं; क्योंकि 
वे नौकरी के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते ओर इस बेकारी के समय 
में सबको नोकरो कैसे मिल सकती है? इसके अतिरिक्त पुस्तकों के 
शान द्वारा कुछ परीक्षाएं पास कर लेने का ही ध्येय रहने से आजकल 
के विद्यार्थी निकम्मे बन जाते हैं। बी० ए०?, 'एम० ए०! तक पहुँचने 
में उनकी निसग-सिद्ध शक्तियाँ यो क्षीग होने लगती हैं। शारोरिक 
शक्ति तो उनसे कोसों दूर मागती है । विद्यार्थो-जीवन से ही भिन्न-भिन्न 
रोगों के अआगार बनकर जब वे जीवन में प्रवेश करते हैं, तब बेकारी का 
भूत उन्हें निगलने दौड़ता है, और परिणामतः उनकी बड़ी दुदंशा 
होती हे । 
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आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के दुगुणों के कारण समाज में षड्रिपुओं 
का साम्राज्य छा गया है और राष्ट्र जल्दी-जल्दी पतन की ओर कदम 
बढ़ा रह्दा है। इसके विपरीत यदि प्राचीन शिक्षा-प्रणाली पर दृष्टिपात 
किया जाय तो शात होगा कि जहाँ आधुनिक 'एम० ए०' परीक्ता में 
उत्तीण नवयुवक जब जीवन में प्रवेश करता है, तब लगभग वृद्ध ही 
बन जाता है, वहाँ प्राचीन काल का स्नातक ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त करने 
पर जब जीवन में प्रवेश करता था, तब पूणतया नवयुवक रहता था । 
नवजीवन, नव श्राकांक्षाएँ, नव स्फूर्ति आदि का समुद्र उसके द्ृदय में 
दिलोर मारता था | निराशा उसके पास फटकने मी न पाती थी । 
प्राचीन क्षत्रियों के समान वह जीवन की आपत्तियों को हँसते-हँसते 
मेलता था | जीवन-कलदह् उसके लिए इतनी कठिन नहीं थी, जितनी 
कि श्राजकल है | प्राचीन काल में राजा का कर्तव्य था कि वह सबके 
योगत्षञेम का ध्यान रखे | 


9 
सामानिक नींवन 


समाज का विकास--मनुष्य स्वभाव से हो सामाजिक जीव है । 
निसगंदिद्ध संस्कारों को सहायता से वह सामाजिक विकास का प्रारम्भ 
करता है। आत्मरक्षण व एकत्रित रहने की नेसरिक वृत्तियों का इसमें 
विशेष हाथ है| इन दृत्तियों के कारण पारिवारिर जीवन से ही सामा- 
ज्िक विकास का प्रारम्भ होता है। इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित होकर तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों से सताये जाने पर बहुत से परिवार अपने को 
एकता के सूत्र में बाँघना सीखते हैं, और उनमें एक संगठित शक्ति 
उतन्न हो जाता है। श्राचार-विचार, आदश श्रादि की एकता पर यह 
संगठन निर्भर रहता है। इस प्रकार के मानव-समुदाय को ही समाज 
कहते हैं | समाज शब्द में ही संगठन-शक्ति, सांस्कृतिक विकास आदि 
के भाव समाविष्ट हैं | वही समाज सभ्य या सुसंस्कृत कहलाता है, जहाँ 
पारिवारिक जीवन का पर्याप्त विकास हो चुका हो, ओर अनेकों विक- 
सित परिवार श्राचार-विचार, श्रादश आदि द्वारा एकता के सूत्र में 
बैंघकर रहना सीख चुके हों । 

प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का प्रारम्भ--प्राचीन भारत 
पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि पारिवारिक जीवन के समान 
सामाजिक जीवन भी नैसर्गिक ओर वैज्ञानिक सिद्धान्तों के श्राधार पर 
विकतित हुआ था | इस विकास ,का प्रारम्भ वैदिक काल से ही हो 
गया था। ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज संस्कृति और सभ्यता 
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के मार्ग पर आरूढ़ हो खुका था | समाज में एकता का भाव जागत हो 
झुका था| इसी भाव के कारण ऋग्वेद में मानव-जाति को दो विभागों 
में विमाजित किया गया था--जैसे श्राय श्रोर श्रनायं; जिसमें दस्यु, दास 
शुद्ध श्रादि का समावेश हो जाता था | इन विभागों को दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार भी कह सकते हैं--(१) सम्य मानव-समुदाय और (२) 
असम्य या जंगली मानव-समुदाय | ऋग्वेद को ध्यानपूवक पढ़ने से 
पता चलता है कि श्रायं व दस्यु में विजेता और पराजित का भाव न 
रहकर सम्य और असमभ्य का भाव निहित था ! शुद्ध आय मानव- 
समुदाय का एक विशेष अद्भ माना जाता था, जो ऋग्वेद (१०।६ ०१२) 
के अनुसार परमात्मा के पैर से उत्तन्न हुआ था | श॒द्व बर्ण में बहुत से 
दस्यु, दास आदि भी सम्मिलित कर लिये गए. थे। इस प्रकार प्राचीन 
भारत के सामाजिक विकास का इतिहास ऋग्वेद से ही प्रारम्म होता 
है| वैदिक काल में यह विकास अ्रपनी किशोरावस्था में नहीं था, किन्तु 
बहुत आगे बढ़ चुका था। इसी काल में घामिक, राजनीतिक, आ्रार्थिक, 
दाशनिक श्रादि ज्षेत्रों में मी बहुत उन्नति हो चुकी थी। इन न्षेत्रों में 

उन्नति प्राप्त करने के लिए सामाजिक विकास की प्रोढ़ता श्रत्यन्त द्वी 
खझावश्यक है । 

( १) 


सामाजिक व्यवस्था 

मूल स्तम्भ--प्राचीन भारत को सामाजिक व्यवस्था को अच्छी 
तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके आधार-स्तम्भों 
को समभने का प्रयत्न किया जाय, जो इस प्रकार हैं --पारिवारिक जीवन, 
तोन ऋण, बण-व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और वर्ग-चतुष्टय। पारिवारिक 
जीवन पर पहले ही बिचार किया जा चुका है, तथा यह अच्छी तरह 
समझ लिया गया है कि क्रिस प्रकार पारिवारिक जीवन सामाजिक 
विस की जड़ में है । 

तीन ऋण : पितृू-ऋण--पितृ-ऋझषण, ऋषि-ऋण, देव-ऋण आदि 
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तीन ऋण माने गए हैं, जिनको अच्छी तरद्द से चुकाना प्राचीन मारतीय 
नागरिक का कतव्य माना गया था। पितृ-कण का विशेष सम्बन्ध 
पारिवारिक जीवन से है । उसो प्रकरण में इस ऋण पर पर्यात विचार 
किया जा चुका है । फिर भी इतना कहना यहाँ आवश्यक होगा कि 
समाज की उनन्‍नति और विकास के लिए पितृ-ऋण का सिद्धान्त अत्यन्त 
दी आवश्यक है। धमशास्त्रों ने कहा है कि सन्तानोतत्ति द्वारा इस 
ऋण को चुकाया जा सकता है । सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध समाज के 
भविष्य से कितना घनिष्ठ है, यह तो बिलकुल ही स्पष्ट है । उत्तर- 
दायित्वों श्रोर कतव्यों को समझने वाली सनन्‍्तान के उत्पन्न होने पर 
समाज का भविष्य सुधर सकता है। आजकल सनन्‍्तानोतत्ति के महत्त्व 
को भारत भूल रहा है । पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर मारतीय 
नवयुवक वेबाहिक जीवन व्यतीत तो करना चाहता है, किन्तु सन्तानो- 
त्पत्ति आदि का उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेना नहीं चाहता | इसलिए 
सनन्‍्तति-निरोध आदि के कुत्सित और कृत्रिम साधन धीरे-धीरे समाज 
में फेल रहे हें | समाज के शारोरिक, नेतिक ओर श्राध्यात्मिक जीवन 
पर इनका क्‍या दुष्परिणाम होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। यह 
स्पष्ट है कि जिस समाज के नवयुवक विलासिताप्रिय, उत्तरदायित्वद्वीन 
श्रौर निकम्मे बनते जाते हैं, उसका भविष्य अन्धकारमय ही है । प्राचीन 
काल में अच्छी-अच्छी सन्‍्तान उतसन्न कश्ना पवित्र कतंव्य समझा जाता 
था। वेदिक ऋषि परमात्मा से यही प्राथना किया करते थे कि हम 
अच्छे पुत्र वाले बनें! | इस पितृ-ऋऋण के कारण समाज का वातावरण 
पतित्र रहता था । 

ऋषि-ऋण--प्रचीन आचारयों के मतानुसार यह ऋण स्वाध्याय 
द्वारा चुकायरा जा सकता है। गुरुकुलों में ऋषि अपने आजीवन योग 
शोर तप का फल विद्या के रूप में ब्रह्मचारियों को देते ये | प्राचीन काल 
में विद्यार्थी, जो केबल विद्यार्थी ही नहों किन्तु ब्रह्मचारी मी था, गुरु 
के कुल का सदस्य बन जाता था । वह गुरु, जो किसी गूढ़ तत्त्व के 
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दशन करने के कारण 'ऋषि' कहलाता था, और जो वयोबद्ध और 
जञानवृद्ध रहता था, ब्ह्मचारी को अपते पुत्र से भी अधिक चाहता था | 
वह विद्यार्थी को समाज ओर राष्ट्र की महान सम्पत्ति समझता था | वह 
अपने उत्तरदायित्व को समझ यह मानता था कि उसे समाज या राष्ट्र 
के मविस्य का निर्माण करने का पवित्र काम सोंपा गया है | इस प्रकार 
गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध उदात्त ओर पवित्र बन जाता था । शिष्य को 
विद्योपाजन के लिए कोई निश्चित द्रव्यराशि नहीं देनी पढ़ती थी; 
क्योंकि तत्कालीन राजा और प्रजा गुरुकुलों को हर प्रकार की सहायता 
देना अपना पुनीत कतव्य समभते थे । 

समाज के बालक चाहे घनी हों या रह, गुरुकुलों में वेदाध्ययन 
द्वारा ज्ञानोपाजन कर ब्रह्म-प्रप्ति के मार्ग में अग्रसर होते थे | दुनिया की 
किसी दौलत को कुछ मी न समभकने वाले, विद्यार्थियों से कोई भी स्वा्थ 
का साधन न करने वाले, निरीह और निलेंप ऋषि अपने शिष्यों के 
लिए सब-कुछ न्योछावर कर देते थे । इसलिए उन शिष्यों पर उनका 
बड़ा मारी ऋण हो जाता था | इसी को ऋषि-ऋरण कहा गया है, श्रोर 
इसे चुकाना श्रत्येक का कतंव्य बताया गया है। यह ऋण स्वाध्याय द्वारा 
चुकाया जाता था । वेदाध्ययन और ज्ञानोपाजन के काम में लोगों के 
लीन रहने से समाञ्ञ में ज्ञान की ज्योति हमेशा जगमगाती रहती थी । 
गुरुकूल से निकलने के पश्चात्‌ जब स्नातक गशहस्थाश्रम में प्रवेश करता 
था, तब वह इस बात को नहीं भुूलता था कि उसे अपने ऋषि का ऋण 
चुकाना है--कुछ द्वव्य देकर नहीं, किन्तु अपने अध्ययन को जारी रख- 
कर ओर झान-ढृद्धि के साधनों की वृद्धि में सहायक बनकर । इस प्रकार 
प्राचीन भारत के गहस्थ, न केवल स्वतः ही स्वाध्याय द्वारा शान-बुद्धि 
करते थे, किन्तु गुरुकुलों को हर प्रकहर को सहायता भी देते थे, जिससे 
ज्ञान-पियासा की तृप्ति के केन्द्र सूखने न पाएँ। ऋषि-ऋण के सिद्धान्त 
के कारण समाज की शैद्धशिक संस्थाएँ न केवल जीवित-जाग्रत ही 
रहती थीं, किन्तु उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्‍नति भी करती थीं । प्राचीन- 
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लीन परिवार शान और बुद्धि के केन्द्र बन जाते थे, जिससे सम्पूण 
समाज पूर्ण रूप से विकसित होकर उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सकता 
था। प्राचीन मारत की शान-यूद्धि का रहस्य इसी में छिपा हे । 

देव-ऋणा--स्मतिकारों के मतानुसार यशादि द्वारा इस ऋण को 

चुकाया जा सकता है| निसर्ग की विभिन्‍न शक्तियों को वेदों में 'देव' 
कहा गया है, क्योंकि उनका देदीप्यमान प्रकाश चहँँश्रोर दिखाई देता 
है। यहादि के द्वारा वायु, वर्षा आदि निसग के स्वरूप को मानव-जाति 
के लिए किस प्रकार कल्याणकारी बना सकते हैं, यह पहले ही कद्द दिया 
गया है। यहाँ इस ऋण पर एक दूसरी दृष्ट से विचार करना होगा । 
“देव” शब्द 'दिव' धातु से बनता है, जिसका श्रथ 'चमकना' होता 
है। इसलिए 'देव” याने चमकने वाला', प्रकाशमान', देदीप्यमान 
श्रादि हुआ | देव” शब्द से जिस प्रकाश का तायय है, वह कदाचित्‌ 
कोई कृत्रिम प्रकाश नहीं है क्रिन्तु आत्मिक प्रकाश है ! जिसको श्रात्मा 
ग्रधिक परिष्कृत है उसके मुख्य पर एक प्रकार का दिव्य तेज मालूम 
पड़ता है | इतलिए 'देव' शब्द से उन मद्दापुदषों को सम्बोधित किया 
जा सकता है, जो आत्मिक विकास' के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए. हैं; 
जिन्हें श्रात्मसाक्षात्कार हो चुका है ओर जिन्हें बोद्धों की माघा में बुद्ध, 
जैनियों की भाषा में जिन या महावीर, हिन्दुश्रों की भाषा में राम या 
कृष्ण, ईसाइ्यों की भाषा में ईसतामसीह ओर मुसलमानों की भाषा में 
मुहम्मद कह सकते हें। ये महान्‌ अ्रात्माएँ उन्‍्मागगामी मानब-समाज 
को पुनः सन्‍्माग पर लाने के लिए ही भूमएडल पर अवतरित होती हैं, 
जैसा कि गीता ने भी कहा है। इन विभूतियों का समाज पर कितना 
जबरदस्त ऋण हो जाता है, यह तो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति समझ 

कता है। इसलिए प्राचीन भारत में सम्राज के सदस्यों का कंतव्य 
मान लिया गया था कि वे इन महात्माश्रों के आदेशों पर चलकर उनके 
करण ये मक्त हो जायें | सामाजिक विकास के लिए देव-ऋण का यह 
भाव अब्रत्यन्त ही आवश्यक है । 
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बरणो-व्यवस्था--प्राचीन काल से ही भारत के श्रायों ने समाज को 
चार विभागों में बिभाजित किया था। यह विमाग साधारणतया श्रथ- 
शास्त्र के 'कार्य-विभाग-सिद्धान्त' पर अवलम्बित था। ऋग्वेद के “पुरुष- 
घूक' (१०।६ ०) में हसका स्पष्टीकरण किया दे | समस्त समाज को पुरुष 
का रूपक दिया गया है और उसके भिन्न-भिन्न श्रंगों का वणन किया 
गया है | जिस प्रकार आधुनिक समाजशास्त्र मानव-समाज को एक 
जीवित व्यक्ति मानते हैं उसी प्रकार ऋग्वेद में भी रूपक द्वारा समाज 
को जीवित पुरुष माना गया है। इस रूपक में से यह भी धशनित होता 
है कि जिस प्रकार शरीर के सब अंग एक-दूसरे से अ्रच्छी तरह सम्बन्धित 
हैं ओर यदि एक अंग में कुछ पीड़ा हो जाय तो उसका अ्रनुभव समस्त 
शरीर में होता है तथा शरीर-मर में एक प्रकार की क्रान्ति मच जाती 
है, उसी प्रकार समाज का भी हाल है | यही जीवित समाद का लक्षण 
हैं। संगठन व जागति के भाव को व्यंजित करने के लिए ही 'पुरुष-सृक्त' 
में समाज को पुरुष का रूपक दिया गया, और उसके विभिन्‍न श्रद्धों का 
वर्णन किया गया, जैसे “उस (समाज-रूपी) पुरुष का मुख आह्यमण था, 
उसकी भुजाएँ क्षत्रिय बनाई गइ । उसकी जच्डाश्ों से वैश्य बने व 
पैरों से शुद्र उत्पन्न हुए”? (ऋ० १०६०।१२)। इस प्रकार समाज-रूपी 
पुरुष के मुख, भुजाएँ, जद्भाएँ और पेर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
तथा शुद्र हैं । 

ब्राह्मश--उपरोक्त रूपक में 'मुख' से केवल भोजन करने वाले 
मुँह का दी तालय नहीं है किन्तु उसमें मस्तिष्क का भी समावेश हो 
जाता है | मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ही सबसे ऊँचा श्रौर अत्यन्त 
ही आवश्यक अ्रद्ध है, जिसके बिगढ़ने पर झत्यु ही उत्तम समझी 
जाती है | जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क उसको सब क्रयाश्रों का 
सल्लालन करता है, तथा उदात्त मावनाओं और विचारों को पैदा करके 
उसे सन्मार्ग पर प्रेरित करता है उसी प्रकार समाज का मस्तिष्क भी 
रहता है, जोकि उसके लिए आरवश्यकीय है श्रौर जिसका अच्छी <थति 


श्श्ष् भारतीय संस्कृति 


में रखना अत्यन्त ही वांछुनीय है । समाज का मस्तिष्क वे व्यक्ति कह- 
लाते हैं, जो निसगसिद्ध शक्तियों का सम्यक्‌ विकास कर अपने मस्तिष्क 
से उदात्त व सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैं, तथा अपने अनुभव व शान 
द्वारा अच्छी श्रायोजनाएँ व जीवनचर्याएँ उपस्थित करतें हैँ, जिनको 
अपनाने से समाज सन्माम में प्रबृत्त होकर अपने उद्दिष्ट तक पहुँच सकता 
है । इन व्यक्तियों को ब्राह्मण” नाम से सम्बोधित क्रिया गया; क्योंकि 
इनका जीवन ब्रह्म-प्राप्ति या सत्य को खोज में हो व्यतीत होता था । 
इन ब्राह्मणों को समाज का मस्तिष्क या मुख कहा गया | समाज जो- 
कुछ विचार करता था, इन्हीं के द्वारा करता था, जो-कुछ बोलता था 
इन्हीं के द्वारा बोलता था ये ब्राह्मण आजावन ज्ञानोपाजन, ज्ञान- 
वितरण, समाज-सेवा आदि के पवित्र काय में लगे रहते थे; सांसारिक 
वैभव की ज़रा भी परवाह नहीं करते ये । राजदरबार में इन ब्राह्मणों 
का बहुत मान होता था। ये ही राजा को मन्त्रणा भी देते थे । चाणक्य 
ब्राह्मण ने अपनी मन्त्रणा व बुद्धि के ज्ञोर पर चन्द्रगुप्त मौय को महान्‌ 
सम्राट्‌ बना दिया | वशिष्ठ व विश्वामित्र ने राम को कितना ऊँचा 
स्थान प्राप्त करा दिया | 

बाह्मणों के कतव्यों के सम्बन्ध में वेद, बआाह्मण, उपनिषद्‌, सूत्र, 
रामायण, महाभारत आदि में उल्लेख श्राता है। सारांश में उनके कतज्य 
इस प्रकार हँ--वेद पढ़ ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, यम-नियम की 
साधना द्वारा आव्मविकास के माग में अग्रसर होना, मानव-रिषुओ्रों का 
दमन कर समाज के सामने अच्छा श्रादश उपस्थित करना । साधा- 
रणतया ब्राह्मणों का समय वेदास्यास, योग-साधन आदि में ही जाता 
था; वे ऐहिक ऐश्वय आदि को परवाह नहीं करते थे | जब तक भारत 
में ऐसे त्र ह्मण रहे, तब तक यहाँ का समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया, 
किन्तु जब से इनका अ्रमाव हुआ और इनका स्थान नामधारी ब्राह्मणों 
ने ग्रहण किया, तब ही से समाज का पतन प्रारम्भ हुआ और वह पागल 
के समान किंक्तव्यविमूढ़ बन गया | आ्राज भी संसार के जिन राष्ट्रों 
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या समाजों ने उन्नति की है, उसकी जड़ में ऐसे ही निरीह व निस्स्वाथ 
व्यक्ति मिलेंगे, जो अपने तप व ज्ञान से समाज को सेवा करते हैं । वे 
ही उस समाज के लिए सच्चे ब्राह्मण हें । 

क्षत्रिय--क्षत्रिय समाज-पुरुष की भुजाश्रों से उत्पन्न हुए हैं | भुजाशों 
के समान ये बाह्य व अभ्यान्तर शत्रुओं से समाज की रक्षा करते थे | 
वेद-पठन, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रिय-निग्नह आदि क्षत्रिय के मुख्य 
क्रतंव्य थे | प्रजा-रक्षण तो उनका मुख्य कतव्य था | जो प्रजा को कष्ट 
देता था, वह राजा नहीं कहला सकता था । वेन राजा के समान उसे 
पदच्युत कर मार डाला जाता था। उसे यज्ञ भी करने पड़ते थे तथा 
अ्रध्ययन भी जारी रखना पड़ता था। यज्ञ का सम्बन्ध आध्यात्मिक 
जीवन से ही नहीं बल्कि आर्थिक जीवन से भी था। इसलिए राजा को 
यश सम्बन्धी सब श्रावश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी । विषयासत्ति 
से भी उसे दूर रहना पड़ता था । जिसके ऊपर समाज को रक्षा का उत्तर- 
दायित्व हो वह यदि विषयों में फँसे तो समाज किस प्रकार जीबित रह 
सकता है ! विष्यासक्ति ने राजाओं और उनकी प्रजा की कितनी दुदशा 
की है, इसकी साक्षी इतिहास देता है। 

इन कतब्यों को पूरा करने का सामथ्य प्राप्त करने के लिए उसे 
कुछ विशेष गुण प्राप्त करने पड़ते थे, जो ये हँ---शोय अ्रथात्‌ शारी- 
रिक शक्ति का अच्छा विकास कर वीरत्व को धारण करना, जिससे 
समाज की आपत्तियों का वीरता से सामना किया जा सके; तेज, श्रर्थात्‌ 
आत्मिक बल के विकास से व्यक्तित्व को आ्राकषक व प्रभावोत्पादक 
बनाना, इस प्रकार के व्यक्तित्व से मुख पर एक अलोकिक तेज आ 
जाता है, जिसके सामने दुष्टबृत्ति मनुष्य एकदम नतमस्तक हो जाते 
हैं; धृति अर्थात्‌ ज्त्रियों में हिम्मत भी खूब होनी चाहिए; दाक्ययम्‌ श्र्रात्‌ 
क्तत्रियों के लिए व्यवहार-कुशलता भी आवश्यक थी, क्योंकि समाज 
का राजनीतिक जीवन उन्हीं के द्वाथ में रहता था; युद्ध से अ्रपलायन 
अर्थात्‌ युद्ध से न भागना, यह भी ज्ञात्रियों के लिए श्रत्यन्त ही आव- 
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श्यक था; युद्ध से मुँह मोढ़कर भागना क्षत्रियों के लिए मृत्यु से भी 
खराब समझा जाता था | 

बैश्य--जिस प्रकार शरीर का मार जथाओं पर रहता है ओर वे 
ही उसका वहन करती हैं, उसी प्रकार समाज के मरश-पोषण का भार 
वैश्यों को वहन करना पड़ता था । समाज के ग्राथिक विकास की सब 
जिम्मेवारियों इन्हीं के सिर पर थीं | सापत्ति-वृद्धि के श्रायोजन व साधन 
जुटाना इन्हीं का कर्तव्य था | प्राचीन काल में प्रत्येक वैश्य को यह सम- 
भना पड़ता था कि मैं समाज का एक अ्रज्ञ-मात्र हूँ और समाज ने 
मुझे साम्पत्तिक विकास का काम सोंपा है | श्रतएव वह जो कुछ कमाता 
था उस पर समाज का पूरा-पूरा श्रधिकार रहता था। श्रन्य तीनों वर 
उसमें से अपना-अ्पना भाग लेते थे | समाज में किसी तरह का आ्राथिक 
असनन्‍्तोष फटकने न पाता था । वैश्यों में त्याग-ब्त्ति कूट-कूटकर भरी 
रहती थी । वैश्यों के कतव्य, सारांश में, इस प्रकार हैं -वेदादि का 
अध्ययन करना, यश करना, व्यापार करना, कृषि करना, पशुओं की रक्षा 
करना, दान देना, साधारण ब्याज लेना आदि | भारत कृषि-प्रधान 
देश है | समाज के मरण-पोषण के लिए पशु-पालन व कृषि अत्यन्त 
ही आवश्यक थे | इसीलिए, वैश्यों के कतंव्यों में उनका समावेश किया 
गया । वैश्य केवल आजकल के समान घन कमाने के यन्त्र ही न बन 
जाय, इसलिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना आदि भी उनके लिए विहित किये 
गए | ऐसे ही आ्रादश वैश्य समाज का भरण-पोषण करके उसे जीवित 
रख सकते थे । 

शुद्र--श॒ुद्र समाज-पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार 
शरीर में पैर हैं, उसो प्रकार समाज में शूद्र हैँ। समाज की सेवा का 
सम्पूण भार उन्हीं पर रहता था। जो लोग पहले तीन बर्णों के कम 
करने में असमथ थे उन्हें सेवा का काम करना पड़ता था, जैसा कि मनु 
ने कहा है--“इन तीन वर्णो की असूया-रहित सेवा करना यही एक 
कम परमात्मा ने शूद्र के लिए बनाया” (मनु० १।६१)। सेवा-कम के 
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कारण शुद्ध को नीचा नहीं समझा जाता था | प्राचीन समाज में ऊंँच- 
नीच का कोई मेद-भाव न था। सब बरण अपने-अपने क्षेत्र में महत्व 
का स्थान रखते थे । समाज को चारों वर्णों की ही श्रावश्यकता थी। 
किसी एक के न रहने से वह सुचारु रूप से नहीं चल सकता था | इसी 
तथ्य को 'पुरुष-सूक्त' में आलंकारिक भाषा में समझाया गया है | 

वर्णो-व्यवस्था कम-मूलक--इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन 
वर्ण-व्यस्था समाज-शास्त्र के मूल तत्वों के ग्राधार पर विकसित हुई थी। 
बरणं-विभाजन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं था। वर्ण की कसौटी 
कतंव्य-कम थे। भोजन, विवाह आदि के लिए, कोई रुकावट नहीं थी। 
प्राचीन भारत ने इस वरणा-व्यवस्था के महत्व को अ्रच्छी तरह समझा 
था। कोई प्राचीन ग्रन्थ ऐसा नहीं, जिसमें इसके गीत न गाये गए हों । 
राजा को इस व्यवस्था की देख-भाल करनी पड़ती थी | वह्ट सब वर्णों 
को अपने-अपने कतंव्य-कर्मो में प्रेरित करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार करने से पता चलता है कि वैदिक काल से महाभारत काल 
तक समाज ने इस व्यवस्था को अपनाया था | मह्ामारत के पश्चात्‌ 
इसका सच्चा स्वरूप लुप्तप्रायः हो गया और परिणामतः समाज पतन 
की ओर बढ़ता ही गया । इसी दुरवस्था को कलियुग का प्रताप बताकर 
पुराणों ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में उसका वन किया है (बह्म० अर० 
२२६ )। अपने बिगड़े हुए रूप में वर्ण-व्यवस्था श्राज भी भारत में 
बतंमान है। श्राज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नामों को 
सुनकर एतिहासिक ज्ञान द्वारा प्रचीन आदश वर्ण-व्यवस्था के दशन 
किये जा सकते हैं । 

अाश्रम-व्यवस्था-- श्राश्रम-व्यवस्था भी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी | जावन के मम को भली-भाँ ति समझू- 
कर ही इस व्यवस्था को विकसित किया गया था। जीवन-यत्रा में 
विभाम प्राप्त करने के लिए चार आश्रम बनाये गए थे । प्राचीन भार- 
तीयों को चारों आ्रश्रमों में प्रवेश करना पड़ता था। वरण-व्यवस्था के 

ष्् 
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समान यह व्यवस्था भी मनुष्य को रुच्चे श्रथ में मनुष्य बनाकर समाज 
को अपने उदिष्ट तक पहुँँचाती थी। वे चार आश्रम इस प्रकार हैं-- 
ब्रह्मचय, गहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास | 

ब्रह्मचया श्रम--प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन के चार विभाग 
किये गए थे, जिन्हें चार आश्रमों में बॉँदट दिया गया था। यज्ञोपवीत 
संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश 
करना पड़ता था, जहाँ कम-से-कम पचञ्चीस वष की अ्रवस्था तक रहना 
पड़ता था। वहाँ वह एक, दो या तोन वेदों का श्रध्ययन समाप्त करके 
गहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। इस सम्बन्ध में मनु ने ( ३।१,२ ) 
कहां है--“गुरुकुल में ब्रह्मचारी या तो छुत्तीस वष तक तीनों वेदों 
को पढ़ने का व्रत रखे अथवा उससे आधा या चतुर्थोश | एक, दो या 
यथाक्रम सब वेदों का अध्ययन करने पर अ्रविप्छुत ब्रह्मचय धारण करके 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ।” इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए बालक को 
अह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना पड़ता था, ओर गुर के चरणों में बैठ- 
कर जश्ञानोपाजन करना पड़ता था। क्मचर्य' शब्द ही इस आश्रम के 
महत्त्व का द्रोतक है | इस शआ्राश्रम में रहकर ब्रह्मचारी अपनी विभिन्न 
शक्तियों के विकास का पाठ सीखता था। जंगल को शुद्ध इवा, फल-फूल 
का भोजन नेतिक व नियमित जीवन आदि से शरीर पुष्ट हो जाता 
था ओर गुरुकुल के पवित्र वातावरण में इस पुष्ट शरीर में बुद्धि तथा 
आत्मा का विकास किया जाता था। इस प्रकार ब्रह्मचारी ब्रह्म-प्राप्ति 
के माग में अग्रसर होता था । 

ब्रह्मचारी के करतव्य--ब्रह्मचगारी को अपना जीवन श्त्यन्त ही 
सरल बनाना पड़ता था, ओर विचार बहुत ही उदात्त रखने पड़ते थे । 
शारारिक क्टों की परवाह न करके उसे सब नियमों का पालन करना 
पड़ता था | उसका सबसे बड़ा कतव्य अग्निचर्या' था। यज्ञ करने की 
पवित्र अग्नि के लिए उसे सायं-प्रातः समिधाहरण करना पड़ता था । 
दैनिक क्रिया के पश्चात्‌ उसे 'भेक्षचयां' के लिए जाना पड़ता था | यहाँ 
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पर यह प्रश्न होता है कि क्‍या सब गुरुकुलों में मैज्ञचर्या की प्रथा 
कार्य रूप में लाई जाती थी या वह केवल सैद्धान्तिक रूप से ही थी ! 
इतिहास पर दष्टिपात करने से पता चलता है कि अत्यन्त ही प्राचीन 
काल में कदाचित्‌ यह प्रथा कार्य रूप में लाई जाती होगी; किन्तु ज्यों- 
ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों भिन्नाचरण रस्म-अदाई का रूप धारण 
करने लगा, जैसा कि आजकल बन गया है | जब गुरुकुल बड़े व 
विकसित स्वरूप में स्थापित होने लगे, तब मिन्नाचरण असम्भव-सा 
हो गया और दान-दाता स्वयमेव सब व्यवस्था करने लगे, जैसा कि 
कितने ह्वी ताम्रपत्रों व शिलालेखों से मालूम होता दे । शतपथ ब्राक्षण 
( ११।३।३।५,७ ) में भिन्ञाचरण को अनिवाय बताया गया है। इसका 
उद्देश्य कोमल-हृदय ब्रह्मचारी के मन पर नम्नता व विनय-शीलता के 
भाव अंकित करना था | इसके कारण बअ्ह्मचारियों में गरीब व घनवान्‌ 
का भाव रहने नहीं पाता था | इनके अतिरिक्त ब्रह्मचारी को इन्द्रिय- 
निग्रह करके वेदाष्ययन करना पड़ता था और अ्रपना देनिक जीवन 
बहुत ही पवित्र बनाना पड़ता था । 

गृहस्थाश्रम --विद्या-समाप्ति पर ब्रह्मचारी स्नातक बनकर विवाह 
करता था और ग्हस्थाश्रम में प्रवेश करता था| लौकिक दृष्टि से यह 
श्राश्रम अधिक महत्त्वपूरा समझा जाता था, क्योंकि अन्य तीन श्राश्रमों 
का अ्रस्तित्व इसी पर निभर रहता था। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व 
संन्यासी उदर-निर्वाह के लिए ग्हस्थ पर ही अवलम्बित रहते थे । 
इसीलिए इसे अन्य आश्रमों का आधार-स्तम्म कहा जाता था। गणह्- 
स्थियों को सच्चे नागरिक बनना पड़ता था । पूर्व आश्रम में तीन 
ऋणो को चुकाने का जो सामथ्य प्राप्त किया गया था, उसे मूत स्वरूप 
देने का अवसर इसी आश्रम में रहता था | इन गशहस्थियों को अपना 
जीवन इस प्रकार बनाना पड़ता था, जिससे कि मानब-जीवन के उदात्त 
ध्येय तक पहुँच सके | पितृऋण से मुक्त होने के लिए उत्तम-उत्तम 
सन्तान पैदा करनी पड़ती थी । वेदाध्ययन द्वारा आत्म-विकास के मागे 
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में श्रग्नसर होकर उन्हें श्रन्य दो ऋणों को चुकाने की मी व्यवस्था 
क्रनी पड़ती थी। उन्हें घम, श्रथ, मोक्ष ग्रादि की सिद्धि में लगना 
फड़ता था | इस झ्राश्रम में भी नेतिकता को पूरा-पूरा स्थान था। हन्द्रिय- 
लोछुसा को कोई स्थान नहीं था । गहस्थ को यशादि द्वारा धार्मिक जीवन 
व्यतीत करके ग्राम, नगर देश आदि के शासन-कार्य में माग लेना पड़ता 
था । उसे द्रव्य का अ्जन करने पर भी त्याग-वृत्ति धारण करनी पढ़ती 
थी । इस प्रकार णहस्थाश्रम को पूरा करके उसे वानग्रस्थाभ्रम में प्रवेश 
करना पड़ता था । 

वानश्रस्थाश्रम--उपनिषदों (वृहदारणयक १०।*।१) में कहा हे 
कि दारैषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा श्रादि को छोड़कर गहस्थ वानप्रस्थ 
में प्रवेश करते हैं । ये तीन प्रकार की इच्छाएँ ही मनुष्य को माया-मोहद 
के जाल में फँँसाती हैं । गहस्थाश्रम्म में इन तीनों का यथेष्ट अ्रनुमक 
लेकर उन्हें छोड़ देना ही उत्तम रहता है। यदि वे आजीबन मनुष्य के 
साथ रहीं, तो उसका जीवन बिलकुल नष्ट हो जाता है और समाज में 
भ्रशान्ति हो जाती है | जोवन के तृतीय विभाग में इस श्राभ्रम में प्रवेश 
किया जाता था। प्रत्येक को तप की साधना द्वारा संयम प्राप्त करना 
पड़ता था । शहस्थाश्रम को त्रुटियों को यहाँ दूर किया जाता था। ये 
वानप्रस्थी आत्म-विकास के माग में प्रवृत्त होकर देश व समाज के हित 
को ध्यान में रखते थे । वे अपने परिपक्व अनुभव व ज्ञान के द्वारा जीवन- 
मरण की गुस्थियाँ सुलभाने में मग्न हो जाते थे। उनके ये प्रयत्न उप- 
निषदों के रूप में दिखाई देते हैं । 

मनु ने (६१-२५) इस आश्रम का सुन्दर चित्र खोंचा दै-- 
“स्नातक द्विज इस प्रकार विधिपूवक गृहस्थाश्रम में रहकर फिर शास्त्रोक्त 
विधि से इन्द्रियों को रोककर नियम से वन में वास करें। जब गृहस्थी 
देख ले कि श्रपने शरीर का चमड़ा ठीला हुआ, और केश पक गए और 
पुत्र के भी पुत्र दो गया, तब बन का आश्रय ले | गाँव के आहार को 
झोर सब ठाठ' को त्यागकर स्त्री को पुत्रों के हाथ सोंपकर या साथ लेकर 
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बन को जाय | श्रनेक प्रकार के मुनियों के शुद्ध अन्नों से या शाक-मूल- 
फल आदि से पाँच महायज्ञों को विधिपूवक करे | मृग आदि का चंम 
था पुराने वस्त्र धारण करे; जठा, दाढ़ी आदि के बालों को सदा पारण 
करे श्रौर नरखों को सदा धारण करे । नित्य स्वाध्याय में लगा रहे, सरदी, 
गरमी शआदि को सद्दे, खब का उपकार करे, मन को रोके रहे, सदा 
दान दे परन्तु प्रतिग्रह न ले और प्राणियों पर दया रखे। वानप्रस्थ 
ब्राह्मण वन में बसकर इन पूर्वोक्त तथा सब नियमों का पालन करे और 
श्रात्मह्षान की सिद्धि के लिए. उपनिषद आदि श्रनेक भुतियों का श्रम्यास 
करे | इस प्रकार वह श्रायु के तीसरे भाग में वन में विहार करे और 
आयु के चतुथ माग को विषयों से विरक्त होकर संन्यासाश्रम ग्रहण करके 
बिताये | ऋषि, देव ओर पितृ इन तोनों के ऋण चुकाकर मोक्षन्साघन 
में मन लगाना चाहिए, क्योंकि इनका आऋण बिना चुकाये मोक्ष के लिए 
यत्न करने से नरक प्राप्त द्ोता है ।” मनु के इस वणन से वानप्रस्थाश्रम 
के मुल तत्त्वों पर प्रकाश पढ़ता है। 
संन्यासाश्रम--सम्यक्‌ आत्म-विकास करने के पश्चात्‌ श्रन्तिम 
आश्रम में प्रवेश किया जाता था, जिसे संनन्‍्यासाक्रम कहते ये | इसे 
यह नाम इसलिए दिया गया था कि इसमें सब्र सांसारिक बन्धनों को 
तोड़कर फेंक देना पड़ता था । मनुस्मति (६(६५, ६६) में लिखा है 
कि अग्निहोत्रादि सब्र कार्मो को छोड़कर कम-दोषों का नाश करते हुए 
नियमपवक वेदों का अध्ययन करके पुत्र द्वारा दिये गए भोजन-छादन को 
प्राप्त करे और सुख्वपवक रहे | इस प्रकार सब कामों को छोड़कर आत्म 
साक्षात्कार के काय में लीन द्ोकर व निश्पृद्द बनकर संन्यास के पापों 
का हनन करके परमगति को प्राप्त होता दे ।”” सब बन्धनों से मुक्त होकर 
ओर आपत्मबल से सुसज्जित बनकर ये संनन्‍्यासी देश-भर में घूम-घूम- 
कर सत्य-सिद्धान्तों का प्रचार करते ये तथा समाज की त्रुटियों को दूर 
करके उसे सनन्‍्माग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। यदि राजा भी 
कोई गल्लती करे तो उसे मी वे अ्रपने नियन्त्रण में रख सकते थे । ये हो 
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राजा को हर प्रकार की मन्त्रणा देते तथा प्रजा को देख-भाल करते थे। 
ये समाज के आ्राध्यात्मिक जीवन के रक्षक थे। समाज-सेवा ही इनका 
सवस्व था। इनका उदर-निर्वाह भिन्षा से होता था । इनके लिए भी 
कड़े नियमों का पालन आवश्यक था, जिससे ये प्रमाद श्रादि के चंगुल 
में न फेस जायें दुनिया की कोई भी दौलत इन्हें अपने माग से विचलित 
नहीं कर सकती थी । स्वाय, द्वेष, मोह, मत्सर ग्रादि इनके पास फटकने 
भी न पाते थे | इसीलिए, समाज इनको पूजता था । बौद्ध, जैन आदि 
भिक्षओं ने भी इन्हों की जीवनचर्या को अपनाकर अपने-अपने घर्मों का 
विकास किया था । 

उपरोक्त कथन से श्राश्रम-व्यवस्था का महत्त्व समझ में श्रा जायंगा | 
प्राचीन काल में इसके अ्रनुसार जीवन-क्रम बनाना अनिवायं-सा ही 
था। जब तक यह व्यवस्था समाज में श्रादर पाती रही, तब तक समाज 
की उन्नत अवस्था थी | जब से समाज ने इसे ठुकराया, तमो से वह 
पतन के गत में गिरकर नाना प्रकार की यातनाएँ मोग रहा है | आजकल 
तो इस व्यवस्था का विकृत व विकराल स्वरूप ही बचा है। ब्ह्मचया- 
श्रम यशोपवीत-संस्कार के पश्चात्‌ कुछ ही घण्टों में खत्म हो जाता है | 
बालपन से तो श्मशान में जाते तक तो ग्रहस्थाश्रम हूटी-फूटी हालत में 
चलता है। वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का ठेका तो नामघारी साघछु, 
दण्डीस्वामी, महन्त, पुजारी आदियों ने ले रखा है, जो तीय-स्थानों में 
अड्डे जमाकर रहते हैं तथा धर्म के ठेकेदार बने अपने गौरवान्वित 
पूवजों की धवल कीर्ति पर कालिमा पोतते हैं । 

वर्णाश्रम-व्यवस्था का महत्त्व-वर्णाश्रम-व्यवस्था पर यदि 
श्रालोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि वह उदार 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर अ्वलम्बित थो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्म 
विकास का पूरा-पूरा अवसर मिलता था। मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा 
आदि के सम्यक्‌ श्रध्ययन द्वारा उसके परम हित को ध्यान में रखकर 
समाजशास्त्र के सद्दारे इस व्यवस्था को विकसित किया गया था | इसो- 
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लिए यह देश-काल आदि से परिसीमित नहीं हो सकती | यह तो सव 
देश व सब काल के लिए है, जिसका क्रियात्मक उदाहरण प्राचीन 
भारत ने विश्व के सामने उपस्थित कर दिया है। वर्णाश्रम के कारण 
समाज में किसी प्रकार की भी विषमता फैलने नहीं पाती, जैसी कि इस 
बीसवीं शताब्दी में चहुओर दिखाई देती है । धनाक्यों व गरीबों के 
झगड़े, एक के द्वारा दूसरे का रक्त-शोषण, ईष्यो, स्वार्थ तथा वेमनस्थ 
का नग्न श्रद्टदास के आदि के हृदय-विदारक दृश्य प्राचीन काल में नहीं 
दिखाई देते ये, जबकि वर्णाश्रम-व्यवस्था को काय रूप में परिणत 
किया जाता था । सरस्वती व लक्ष्मी का बैर कराकर, और व लक्ष्मी को 
सरस्वती के पूर्ण अघीन बनाकर प्राचीन मारत ने गरीब अमीर के 
झगड़े को पेदा ही नहीं होने दिया | वहाँ तो विश्व-भ्रातृत्व का सिद्धान्त 
अपनाया गया था। क्‍या अमीर, क्‍या गरीब, क्या विद्वान्‌, क्‍या मूख, 
सब ही उसी परम पुरुष के अ्रद्ध-मात्र थे, इसीलिए वे सब सग्रे भाई-माई 
थे | एक घनाढ्य भाई अपने घन-विहीन भाई को किसो प्रकार मी अ्रपत्ति 
में नहीं देख सकता था | तब के समाज में ये ही पवित्र भावनाएं कूट- 
कूटकर मरी थीं | 

वग-चतुष्टयथ--प्राचीन मारत की सामाजिक व्यवस्था में वग-चतुष्टय 
की प्राप्ति जीवन का उदश्य मानी गई थी। वग-चतुष्टय में घम, अ्रथ 
काम व मोक्ष का समावेश होता है| इन्हों को पुरुषाथ मी कहते थे | 
इसी पुरुषाथ की सिद्धि के लिए चार आश्रम बने ये | वर्ग चतुष्टय में 
प्रवृत्ति व निकृत्ति दोनों का समावेश हो जाता था । इन चारों में अन्तिम 
मोक्ष था । प्रत्येक को सांसारिक वैभव तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति 
के अतिरिक्त जीवात्मा को जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त करना पढ़ता 
था। इसी को मोक्ष कहते थे । प्राचीन भारतीयों का जीवन अधि- 
कांशतः आध्यात्मिक था। किन्तु संसार की अवद्देलना नहीं को जा 
सकती थी | घम, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति के साधनों व प्रयत्नों में 
सांसारिकता का समावेश द्वोता था, किन्तु संयम की मात्रा उसमें 
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अधिक रहती थी | वर्ग-चतुष्यय को अच्छी तरह से समझने के लिए 
घमंशासत्र, अ्रंथशा तर, कामशास्त्र व ब्रह्मविद्या को विकसित किया गया 
था। ये शास्त्र क्रमशः धरम, अथ, काम व मोक्ष से सम्बन्धित ये | 
बश-चतुष्टय के सिद्धान्त का तात्पय यह था कि मानव-समाज सर्वाद्धीण 
संस्कृति का विकास कर सके और मोतिकता तथा आध्यात्मिकता के 
सुन्दर सम्मिश्रण से ऐहिक जीवन को सुखमय बनाकर अपने उद्दिष्ट 
तक पहुँच सके । 

सामाजिक व्यवस्था की उदारता--प्राचीन मारत के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का आलोचनात्मक विचार करने से पता चलता है कि 
तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था बहुत ही उदार थी | आजकल के 
समान कुण्ठित मनोद्ृत्ति ने समाज में प्रवेश नहीं किया था। इस 
उदार-बृत्ति का पता विवाह, नियोग आदि सामाजिक प्रथाश्रों से चलता 
है| प्राचीन काल में खान-पान आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 
चारों वण बराबर एक-दूसरे के हाथ का भोजन कर सकते थे | आप- 
स्तम्ब धमसूत्र ( २१॥३।४ ) में लिखा है कि यज्ञ के लिए शूद्र भोजन 
बना सकता है। गोतम (२।४१), बोघायन (१।२।१८-१६) आदि ने 
प्रयत-शू द्र के हाथ का भोजन विह्वित किया है| श्रद्धिरस (१२०-१२१) 
के अनुसार पव के दिन क्षत्रिय का बनाया भोजन ब्राह्मण कर सकता 
है । ब्रह्मचारी तो किसी के भी घर मोजन कर सकता था | याशवल्क्य 
स्मृति (आचार०, १६६) ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि “शुद्धों 
में दास, ग्वाला, वंश-परम्परागत मित्र, किसान, नाई व शरणागत इन 
सबका मोजन किया जा सकता हद ।” मुस्लिम यात्री अलबेसनी (ईसा 
की ११ वीं शताब्दी) अपने अन्थ 'तहकीकाते हिन्द' में लिखता है 
कि चारों वर्णों के लोग एक साथ रहते तथा मोजन करते थे | 

विवाह--विवाह-प्रथा मी उदात्त सिद्धान्तों पर विकसित की गई 
थी। अत्यन्त प्राचीन काल में कोई मी किसी से विवाह कर सकता 
था । इस सम्बन्ध में कितनी ही कथाएँ एराणों में हैं (मत्स्य ३०१७- 
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२२) | मन्वादि स्मृतियों (मनु १०११; याश० आचार० ६३-६५) 
में प्रतिलोम विवाहों का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता है कि प्राचीन 
काल में श्रसवण विवाह प्रचलित थे। प्रतिलोम विवाह के अश्रनुसार 
कन्या उच्च वर्ण की श्रोर पति नीच वण का रहता है, तथा अनुलोम 
विवाह के अनुसार कन्या नीच वर्ण की श्रोर पति उच्च वर्ण का रहता है। 
प्रतिलोम विवाह बौद्ध काल के प्रारम्म में (६० पू० ६०० वष के लग- 
मग) तथा अनुलोम विवाह लगमग ई० स० ३०० वष तक प्रचलित 
थे। स्मृत्यादि में प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं माना गया है; 
उसकी सन्‍्तान को चाण्डालादि से सम्बन्धित किया गया है, तथा 
वरणसंकरों में सम्मिलित किया गया है | मनुस्मति (१०११) में लिखा 
है कि विश्या, क्षत्रिया व ब्राह्मणो स्त्री व शूद्र पति से क्रमशः आ्रायोगव, 
क्कत्ता तथा मनुष्यों में अधम चाण्डाल-पुत्र उत्तन्न होते हैं ।” याज्ञ- 
वल्क्य स्मृति (आचार, ६३।६५) में लिखा है कि “ब्राह्मणी स्त्री से 
क्षत्रिय पति द्वारा सूत, वैश्य द्वारा वैदेहिक ओर शूद्ध द्वारा चाण्डाल-पुत्र 
उत्पन्न होता है, जो सब धर्मों से बहिष्कृत है | ऋत्रिया स्त्री से वैश्य 
द्वारा मागध व शूद्र द्वारा क्ञत्तार पुत्र उत्पन्न होता है। वैश्या स्त्री से 
शुद्ध द्वारा आयोगव पुत्र उतनन्‍न द्ोता है ।” इन प्रमाणों के सहारे यह 
कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे प्रतिलोम विवाह समाज में श्रप्रिय होने 
लगे | किन्तु अ्नुलोम विवाह बहुत समय तक समाज में प्रचलित थे | 
इस मन्तव्य की पुष्टि में ऐतिहासिक प्रमाण भी दिये जा सकते हैं । 
चन्द्रगुप्त मौय (६० पू० ३२२-२६८) ने यवनराज सेल्युकस निकॉटर 
को पुत्री से विवाह किया था । कविराज बाणभट्ट (ईसा की ७वीं सदी) 
का शूद्रा माता से उत्पन्न एक पारशव भाई था। ई० ्व० ८३७- 
८६१ के मन्दसौर-प्रतिद्वारों के लेखों से पता लगता है कि हरिश्चन्द्र 
नामी ब्राह्मण ने भद्रा नामी ज्षत्रिय-लड़की से विवाह किया था । ब्राह्मण 
कवि राजशेखर (ईसा की १०वीं शताब्दी) ने चोहान-लड़की से विवाद 
किया था| दक्षिण भारत में भी बाक्षणों ने क्षत्रिय-लड़कियों से विवाद 
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किये थे। गुलवाड़ा गाँव के निकट एक गुफा में खुदे हुए लेख में 
वलल्‍्लूर-वंशीय ब्राह्मण के ज्षत्रिय-लड़की से विवाह का उल्लेख है। धम- 
स॒त्रों तथा स्मृतियों में मी श्रनममेल विवाह कितने ही स्थलों पर उल्लिखित 
हैं। पुराणों ने ऐसे विवाहों का कलियुग में निषेध किया है । बौघायन 
सूत्र ((।८।६-८; ?।६।३) में लिखा दे कि अ्रसवण स्त्री का विद्वान पुत्र 
सवण स्त्री के मूख पत्र से अच्छा हे । गौतम धमंधूत्र, बौधायन धर्मंयूत्र 
तथा वशिष्ठ धमसूत्र के अशौच प्रकरण में भिन्न-मिन्न वर्णों की माताओं 
के सम्बन्धियों का स्पष्ट उल्लेख है। उनके पुत्रों को पेतृक सम्पत्ति का 
भाग मिलता था। मनुस्मति ( ३४१२,१३ ) में ऐसे विवाहों के सम्बन्ध 
में कहा हे कि “द्विजातियों ( आह्ण, क्षत्रिय, वेश्य ) के लिए. श्रपने 
बण की स्त्री से विवाह करना उत्तम है। किन्तु अपनी इच्छानुसार विवाह 
करने वाले के लिए विवाह करने की विधि इस प्रकार है| शुद्र के लिए 
शुद्रा ही, वेश्य के लिए शुद्र तथा वैश्या, छत्रिय के लिए शुद्रा, वैश्या 
तथा कछत्रिया श्रौर ब्राह्मणों के लिए. चारों वर्णों की पत्नी हो सकती है ।” 
याशवल्क्य स्मृति (व्यव० १२५ ) में लिखा है कि ब्राह्मण॒-पुत्र को 
अपनी माता के वण के अनुसार चार, तीन, दो या एक माग मिलना 
चाहिए, क्षत्रिय के पुत्र को तीन, दो अ्रथवा एक; वैश्य-पुत्र को दो 
अथवा एक ।?' 

उपरोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता हद कि प्राचीन-काल में 
आसवण विवाह समाज में प्रचलित थे, यहाँ तक कि शुद्ध भी ब्राह्मणी 
से विवाह कर सकता था। किन्तु समय के फेर से ज्यों-ज्यों अज्ञानान्घ- 
कार छाने लगा त्यों-त्यों उच्च वण के लोगों में ग्रह भाव का संचार 
होने लगा | इसी भाव से प्रेरित होकर समाज के संचालकों ने प्रति- 
लोम, अनुलोम आ्रादि विवाहों को बन्द करने के लिए 'वणसंकर” का 
सिद्धान्त बना लिया | ऐसे विवाहों की सनन्‍्तान को तत्कालीन श्रसम्य व 
जंगली जातियों से सम्बन्धित करने के कारण जनसाधारण मी उनसे 
घुणा करने लगे । 
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आठ प्रकार के विवाह--प्रतिलोम, श्रनुलोम आदि असवरण 
विवाहों के श्रतिरिक्त धर्मशास्त्रों ने और श्राठ प्रकार के विवाह माने हैं 
जैसे ब्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, गान्धव, राक्षस व पैशाच । मनुस्मृति 
(३।२७ -३४) में इन विवाहों का वणन इस प्रकार दिया है--“कन्या 
को सुन्दर वस्त्र पहनाकर श्रौर उसकी पूजा करके किसी श्रुतिशीलवान 
को स्वयं बुलाकर उससे कन्या का विबाह करना ब्राह्म-विवाह' कहलाता 
है। जबकि अच्छी तरह से यज्ञ किया जा रहा हो तथा ऋत्विक अ्रपना 
काय करता हो तब उस ऋत्विक्‌ को वस्त्र-श्रामूषण आदि से सजी हुई 
कन्या देना 'देव-विवाह” कहलाता है। एक या दो गोमिथुन वर से 
धर्मपृवक लेकर यथाविधि उसे कन्या देना आप-विवाह' कहलाता है। 
“दोनों एक साथ धर्माचरण करो” इन बचनों को कहकर पूजा करके जो 
कन्या दी जाती है, वह “'प्राजापत्य' विवाह कहलाता है । सम्बन्धियों 
व कन्या को ययाशक्ति धन देकर अ्रपनी स्वतन्त्र इच्छा से जो कन्या 
प्राप्त की जाती है उसे ऑंसुर-विवाह' कहते हैं। बन्‍्या व वर का अपनी- 
अपनी इच्छा से जो संयोग होता है, वह “गान्धव-विवाह' है | यह मैथुन्य 
व काम-सम्मव है | मार-पीट वर्ग छेदन करके दीवारादि तोड़ चिल्लाती 
व रोती कन्या को जबरदस्ती घर से क्षे जाना 'राक्षस-विवाह! कहलाता है | 
सुंप्त, मत्त या प्रमत्त कन्या से एकांत में मेधुन-निमित्त जो विवाइ किया जाता 
है, वह सबमें श्रधम पापिष्ठ 'पैशाच-विवाह' है ।” इन विवाह के उल्लेख 
से मी सामाजिक उदारत। का पता लगता है | विवाह के लिए योग्य नियम 
ये, जिनका पालन करना प्रत्येक का कतव्य था। किन्तु यदि नियमों के 
विरुद्ध मी किसी स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध हो जाता, तो समाज उन्हें ठुकराता 
नहीं था; मनुष्य से भूल होती हे, इस सिद्धान्त को मानकर उन्हें समाज 
में स्थान मिलता था। स्त्री व पुरुष के नैसर्गिक आकषण के मार्ग भें 
समाज रोड़ा बनना नहीं चाहता था। ऐसा करने से समाज में श्रधिक 
अशान्ति नहीं फैल पाती थी। गान्धव, राक्षस, पैशाच श्रादि विवाहों 
का मान्य किया जाना इसी भाव का द्योतक है | 


१३२ भारतीय संस्कृति 


बारह प्रकार के पुत्र--बारह प्रकार के पत्रों को मान्यता देना भी 
सामाजिक उदारता का अच्छा नमूना है। प्राचीन मारतीय समाज ने 
उन पुत्रों को यथायोग्य स्थान दिया था । मनुस्मृति (६।१५४८-१६०, 
१६६-१७८) ने उन पुत्रों का वशन इस प्रकार किया है---'स्व्रायम्भुव 
मनु ने जिन बारह पुत्रों का वर्णन किया है, उनमें से छुः “बन्धुदायाद! 
हैं व ढुः 'अदायादबन्धु' हैं । औरस क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गृढ़ोत्यन्न और 
अपविद्ध ये छुः दायद व बान्धव हैं| कानीन, सहोढ़, क्रीत, पौनभंव, 
स्वयंदत्त व शौद्र ये छः 'अदायादू-ब न्धव' हैं । अपने ही क्षेत्र में संस्कार 
से परिशुद्ध स्त्री में स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे ओ्औरस' पुत्र 
जानना चाहिए, जिसे प्रथम स्थान दिया जाता है| मृत, नपुंसक, रोगी 
ग्रादि को पत्नी से जो गुरु द्वारा यथाविधि किये गए नियोग से उत्पन्न 
होता है वह 'त्षेत्रअ” कहलाता है। श्रापत्काल में माता-पिता प्रीतिपू्व॑क 
अपने जाति वाले को जल द्वारा अउने जिस पुत्र को दे दें वह “दत्तक' 
पुत्र कहलाता है। गुण-दोष, को समझने वाले व पृत्र-गुणों से युक्त 
अपने जाति वाले को पुत्र बनाने पर वह “कृत्रिम' कहलाता है | जो घर 
में पैदा द्वो किन्तु किसका दे यह श्ञान न हो, वह उसी का होता है 
जिसकी पत्नी से उत्तन्‍्न हुश्रा हो, व उसे 'गृढ़ालन्न' कहते हैं । माता- 
पिता या उनमें से किसी एक के द्वारा परित्यक्त पुत्र को यदि स्वीकार 
किया जाय तो वह “अपविद्ध' कहलायेगा । पिता के घर कन्या छिपकर 
जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे अपने से विवाह करने का 'कानोन' पूत्र 
बतावे | जान या अनजान में जिस गर्भिणी का विवाह-संस्कार हो जाता 
है, उसका गर्भ उससे विवाह करने वाले का हो जाता है, व उलन्‍्न 
पुत्र 'सहोढ़' कहलाता है | माता-पिता के पास से जिसे पृत्र बनाने को 
इच्छा से खरीदा जाता है, वह क्रीतक' पुत्र कहलाता है । चाहे 
वह खरीदने वाले को जाति का हो या न हो। जो पति से त्यागी 
गई है या विधवा है, वह अ्रपनी इच्छा से किसी दूसरे से विवाह 
करके जिस पुत्र को उत्रनन करतो है, वह 'पौनमंव” कहलाता है । 
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माता-पिता-विहीन या बिना कारण माता-पिता का त्यागा हुआ वह 
अपने को जिसे दे दे उसी का स्वयंदत्त पुत्र हो जाता है। ब्राह्मण 
इच्छापूवक शुद्रा में जिस पुत्र को उत्पन्न करे वह पारशव” कहलाता है 
क्योंकि वह जीवित रहते हुए भी शव के ही समान है ।” इन पुत्रों को 
स्थान देकर समाज ने अपनी उदारता का ही परिचय दिया है । प्राचीन 
काल में नेतिकता का भाव इतना कुश्ठित नहीं था, जितना कि ग्राज- 
कल हे | वहाँ तो सबके ह्वित पर दृष्टि रखी जाती थी । प्रत्येक जीव 
परमात्मा का ही अंश माना जाता था | इसलिए, प्रत्येक बालक, चादे 
उसके पैदा करने वालों ने सामाजिक नियमों कर उल्लंघन करके ही उसे 
क्यों न पैदा किया हो, समाज में स्थान पाने व पूणतया रक्षित किये 
जाने का अधिकारी माना जाता था | समाज माता-पिता के श्रपराध 
के लिए उस बालक को शासित करना पुण अन्याय समभता था जैसा 
कि आ्राजकल किया जाता है। आजकल कितने ही कानीन व पौनमंब 
पुत्र निदयतापूर्वक मार डाले जाते हैं । श्राधुनिक समाज हृरिटिय-निम्नह 
का पाठ सिखाने के बदले गरीब शिशुओ्रों की हत्या में हद धम की 
रक्षा समझता है। धम के ठेकेदारों को चाहिए. कि कर्ण 4 ईसा के 
समान कानीन पुत्रों व कबीर के समान पौनमंव पुत्रों के जीवन पर 
विचार करें और सोचें कि उनके समाज में धम के नाम पर कदाचित्‌ 
करण, कबीर आदि का गला घोंट दिया गया होगा | इन सब बातों से 
पता लगता है कि सामाजिक व्यवस्था जहाँ उच्चतम नेतिक आदर्शों 
पर अ्रवलम्बित थी, वहाँ उसमें मनुष्य की गलतियों के लिए भी 
स्थान था । भश्रमवशात्‌ यदि किसी से कोई गलती हुई तो समाज 
उसे देय नहीं समझता था, किन्तु एक उत्तम डॉक्टर के समान उसको 
गलतियों का विचार करके उसे आत्म-सुधार के माग में प्रवृत्त करता 
था । यही सामाजिक उदारता है, जो कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
में ओत-प्रोत थी | यही कारण है कि कानीन, सहोढ़ तथा गूढ़ज श्रादि 
पुत्रों को भी समाज में स्थान दिया गया । 
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नियोरा--पति के मरने, विदेश चले जाने, नपुंसक हो जाने या 
रोगग्रस्त हो जाने पर निस्सन्तान स्त्री को अधिकार था कि वह किसी 
धमनिष्ठ, विद्वान्‌ व योग्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त करे। इस प्रकार के 
उत्पादित पुत्र 'ज्षेत्रज' कहलाते थे | प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के अनु- 
सार पत्र-प्राप्ति अत्यन्त ही आवश्यक मानी जाती थी। निस्सन्‍्तान के 
लिए कोई स्थान नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण (७१ ३-१८) श्रादि में इसका 
विशद विवेचन किया गया है। प्राचीन इतिहास में कितने ही ज्षेत्रज 
पत्रों का उल्लेख है। युधिष्ठिर, भीम, श्रजुन, नकुल तथा सहृदेव 
श्रादि पाण्डव भी ज्षेत्रज थे | इस प्रथा पर यदि विचार किया जाय तो 
स्पष्ट होगा कि वारिवारिक जीवन की &ंखला को बनाये रखने तथा 
निसर्ग-सिद्ध जनन-शक्ति के विकास के लिए यद्द प्रथा आवश्यक है | 

समाज में अन्यों को स्थान--प्राचोन सामाजिक व्यवस्था में 
जन्म के ठद्धान्त को कोई महत्त्व नहीं दिया गया था। वह सामाजिक 
व सांस्कृतिक व्यवस्था मनुष्य-मात्र के लिए थी। कोई भी व्यक्ति उसमें 
सम्मिलित द्वो सकता था| श्राजकल के समान गोरा, इृब्शी, चीनो 
आदि जातांय द्वंषों को बढ़ाने वाले भांवों ने समाज में प्रवेश नहीं किया 
था। विदेशियों व श्रसम्य जातियों को भी सुसंस्कृत बनाकर समाज 
में सम्मिलित कर लिया जाता था तथा उन्हें सम्पूर्ण सामाजिक अधिकार 
भी दिये जाते ये। ऋग्वेद से पता चलता है कि धाीरे-घीरे दस्यु, दास 
आदि अआयंत्व के रग में रंग दिये गए थे ( ऋग्वेद १॥१०२।५; 
३।३२।१४; ६।३३॥३ ६।२२।१०; ७।८३।१ )। पुराणों में शकादि 
विदेशियों कौ भारतीय संस्कृति में रंग दिये जाने का उल्लेख कितने ही 
स्थानों पर है। इसी उदारता के परिणामस्वरूप यूनानी हिलियोडोरो 
(ई० पू० प्रथम शताब्दी) परम भागवत! को पदवी धारण करके पक्का 
वैष्णब बन गया । वेसनगर (मध्य भारत में भेलसा के पास) में उसका 
विष्णुध्वज स्तम्म व उस पर खुदा प्राकृत लेख आज भी इस बात को 
साछी दे रहा दे। शक, हूण, आभीर, पोचुगीज्ञ श्रादि कितनी दी 


सामाजिक जीवन १३५ 


विदेशी जातियाँ भारतीय सामाजिक संगठन द्वारा पचा लो गई जिनके 
वंशज झ्राज अपने को भारतीय संस्क्ृति के परम भक्त मानते हैं । 
समाज में ध्रगतिशोलता--प्राचोन भारतीय समाज एक जीवित 
एवं प्रमतिशील संस्था के रूप में उपस्थित होता है। सैद्धान्तिक दृष्टि 
से तो समाज के संचालन के लिए वेद ही सब कुछ थे, किन्तु सामा- 
जिक विकास के लिए भी पूरी स्वतन्त्रता थी। जिन नियमों द्वारा समाज 
संचालित किया जाता था, उन्हें धम कद्ठते ये। साधारणतया, वेद को 
धर्म मान लिया गया था। किन्तु, देश-काल के अनुसार परिवतन- 
शीलता व विभिन्‍नता को मी पूरा-पूरा स्थान दिया गया था। विभिन्न 
धम-सूत्रों व स्मृतियों का अस्तित्व इस बात की पुष्टि करता है | प्राचीन 
आचार्यों ने मो धम-प्रामाण्य के बारे में लिखते समय इसी मांवना को 
स्थान दिया है। मनु (मनु० २।१२,१३) इस सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखते हँं--“'सम्पू्ण वेद धमं का मूल है, वेदशों की स्मृति व उनका 
शील भी । इसी प्रकार साधुओ्ों का आचार व आत्मा की तुष्टि भी धम 
का मूल हे ! वेद, स्मृति सदाचार व जो-कुछ आत्मा को प्रिय लगे वह 
भी प्रमाणरूप माने जाते थे ।” इस प्रकार धम-प्रामाण्य में वेदों का 
स्थान सबसे ऊंचा था। तत्यश्चात्‌ स्मृति का स्थान था । वे ही स्मृतियाँ 
प्रमाण मानी जाती थीं, जो वेदों के विरुद्ध न थीं। किन्तु सदाचार याने 
विद्वान सज्जनों का आचारण व अपनी आत्मा को जो प्रिय लगे वह 
भी प्रमाण-रूप माने जाते थे | इससे मालूम द्वोता है कि प्राचीन काल 
में मारतीय समाज में विचार-्व्रातन्त्य को पूरा-पूरा स्थान दिया गया 
था और नये-नये परिवतनों को भी श्रपना लिया जाता था | कभी-कभी 
इन सबके लिए श्रुति-प्रमाण भी मिल जाता था | फिर समाज में यह 
भाव भी प्रचलित या कि वेदों की कितनी ही शाखाएँ लुप्त हो गई हैं । 
इसलिए यदि किसी के लिए, कोई श्रृत प्रमाण न मिलता, तो उसे 
किसी लुप्त श्रुति से सम्बन्धित कर दिया जाता था। इस प्रकार समाज 
में नई-नई बातों का भी प्रवेश करा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त 
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प्रिय हो जाती तो उसे 'कलिबज” कहकर रोक दिया 
जाता था। नियोग, श्रनुलोम, प्रतिलोम आदि विवाहों का यही हाल 
हुआ | धमसूत्र-स्मृत्यादि का बाहुल्व तथा मध्यकालीन टीकाकारों व 
निबन्धकारों की बड़ी संख्या इस बात की साक्षी देती है कि प्राचीन 
भारतीय समाज जीवित-जाणत संस्था था, जहाँ विचार-स्वातन्त्र्य का 
पूरा स्थान था | 
(*) 
समाज में स्त्रियों का स्थान 
स्त्री व सामाजिक जीवन--जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरुष का 
काय अपूण ही रहता है उसी प्रकार स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन भी 
अपूण ही है। प्राचीन भारत ने जैसा समाज में स्त्री के स्थान को समभा 
था, वैसा और किसी के स्थान को समाज ने कभी नहीं समभझ्का | किसी 
ने उसे अपनी मिलकियत समझकर घर के अन्दर बन्द रखना ही ठीक 
समभ्का, किसी ने खिलोना समझकर उससे जीवन-भर खिलवाड़ की, 
झौर किसी ने उसे ऐश-आराम की चोज समकऋकर खूब चेन की बन्सी 
बजाई । किन्तु प्राचीन भारत ने उसके सच्चे दशन किये एवं उसे समाज 
में समुचित स्थान दिया । 
जीवन-गाडी के दो पहिये--स्त्री व पुरुष जीवन-गाड़ी के दो 
पहिये माने गए थे। दोनों पहिये बराबर रहने चाहिए. व साथ-साथ चलने 
चाहिएँ, तब तो जीवन-गाड़ी श्रच्छी तरह चल सकती है। इसीलिए 
स्‍त्री को पुरुष की अधोजड्चिनी कहा। शतपथ ब्राह्मण (५।२।१॥१०) में 
लिखा है कि “पत्नी पुरुष की आत्मा कां आधा भाग है | इसलिए 
जब तक मनुष्य पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रजोत्वादन न 
होने से वह अ्रपूण रहता है ।”महामारत (श्रादि पव ७४।४०) में लिखा 
है कि “भायां मनुष्य का आधा भाग है व श्रेष्ठतम मित्र है | वही 
त्रिव्ग की जड़ दे, वही तारनहारी दे |” इसी प्रकार मन्वादि स्मृतियों 
में भी लिखा है। पुरुष को कहीं इस बात का घमणश्ड न हो जाय कि 
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वह अधिक शारीरिक शक्ति रखता हे, इसलिए स्त्री पर उसका अ्रधिकार 
रहना चाहिए. | जबकि स्त्री उसी का आधा अ्रद्ध हे, तब अधिकता व 
अधिकृत का भाव रह ही नहीं सकता । वे तो दोनों द्वी बराबर देसियत 
रखते हैं । स्त्री 'व पुरुष एक द्वी पारिवारिक जीवन के दो विभिन्‍न पहलू 
हैं| पारिवारिक जीवन में दो प्रकार की जिम्मेबारियाँ रहती दैं---आनन्‍्तरिक 
जीवन-सम्बन्धी ओ्रोर बाह्य जीवन-सम्बन्धी, जिनसे क्रमशः स्त्री व पुरुष 
सम्बन्धित रहते हैं | पारिवारिक सुख तथा शान्ति के लिए जीवन के 
दोनों पहलुओं का सुचारु संचालन अत्यन्त ही आवश्यक हे | यदि दो 
में से किसी एक में कमी रद्दी तो जीवन दुःखमय हो जाता हे । 
गृहिणी--परिवार के सदस्य घर में रहकर जो-कुछ करते हैं या 
उनके लिए जो-कुछ किया जाता है, वह सब परिवार के आन्तरिक 
जीवन में समाविष्ट हो जाता हे । स्त्री-पुरुष के एक-साथ रहने से ही 
पारिवारिक जीवन का प्रारम्म द्वोता दे । ज्यों-ज्यों सन्‍्तान-वृद्धि होती 
है या अ्रन्य प्रकार से परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है, 
त्यों-त्थों उसका आरन्तरिक जीवन भी विकसित होने लगता दे | इस 
जीवन का सम्बन्ध पूर्णतया स्त्री से ही रहता हे। उसे ही परिवार के 
छोटे-बड़े सथ सदस्यों की चिन्ता करनी पड़ती है। उसे अपने घर को 
साफ-सुथरा रखना, भोजन की व्यवस्था करना और अ्रतियि-सत्कार के 
उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ता था | उसे अ्रपनी सन्‍्तान का पालन- 
पोधण करके उन्हें योग्य नागरिक ओर समाज-सेवक बनाने का प्रयत्न भी 
करना पड़ता था । परिवार के छोटे-बड़े सब सदस्यों की चिन्ता उसे ही 
करनी पड़ती थी | इन सब घरेलू बातों की जिम्मेवारी स्त्री पर ही रहती 
थी। इसलिए उसे गहिणी-पद पर सुशोभित किया गया था। मद्दामारत 
(शान्ति० १४४।६६) में लिखा है कि “घर घर नहीं है, णद्दिणी घर 
कही जाती हे ।” मनुस्मति (३।५६-६२) शाकुन्तल (४।१८) आदि में 
स्‍त्री के रहिणी-पद का सुन्दर विवेचन किया दे । आजकल भी बोल- 


चाल की भाषा में बह 'घर वाली कहलाती है | ग्राचीन सामाजिक 
& क्‍ 


१३८ मारतीय संस्कृति 


जीवन में ग्रृहिणी पद श्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण था; क्योंकि उस समय 
का पारिवारिक जीवन स्वावलम्बन के सिद्ध।न्त पर स्थित था | इसलिए 
साधारणतया स्त्री को कपड़ा बुनना, गाय दुदना और कृषि-सम्बन्धी 
बहुत-से कामों की जिम्मेवारियों उठानी पड़ती थीं। बाह्य जीवन का 
मार स्त्री नहीं उठा सकती थी; क्‍योंकि निसग ने उसे घर के ही लिए 
बनाया है। बालक को नो मास गभ में घारण करके उसे जम्म देना 
और तत्पश्चात्‌ कितने ढी दिनों तक अपना अधिकाश समय उसी की 
सेवा में व्यतीत करना श्रादि बातें बताती हैं कि द्रव्योपाजन आदि उदर- 
निर्वाह के साधन जुटाना उसकी मर्यादा के बाहर के काम हैं । ये काम 
तो पुरुष के लिए बनाये गए हैं, क्योंकि स्वभावतः ही वह उस योग्य 
है | यदि स्त्री घर की सब जिम्मेबारियाँ श्रपने सिर पर न उठाए तो 
पुरुष को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । यदि स्त्री भी 
उसके समान उदर-निर्वाद के साधन दूंढ़ने बाहर जाय तो घर का 
झान्तरिक जीवन कदाचित्‌ शून्य बराबर ही रहेगा, जैसा कि श्राज- 
कल पाश्चात्य रंग-में-रंगे हुए परिवारों में दिखाई देता है | 

माता -गहिणी-पद के श्रतिरिक्त निसग ने स्त्रो को मातृपद के 
योग्य भी बनाया है। 'माता' शब्द पारिवारिक जोवन के लिए अमृत का 
भण्डार है| वह क्‍या है, मानो परिवार के लिए त्याग, तप और प्रेम 
'की निवेणी ही है। जिसे इस त्रिवेणी के पवित्र प्रेम-जन में स्नान करने 
का सौमाग्य न मिला हो, उससे अधिक अभागा और दूसरा न दोगा। 
माता और पुत्र का जो परस्पर प्रेम रहता है, उसो से पारिवारिक जोबन 
अधिक सुखी बनता है | माता समाज सेवा के ऊचे-से ऊंचे श्रादर्शों की 
साह्वात्‌ मूर्ति ही है | वह अपने लिए जीवित नहीं रहतो बल्कि श्रपने 
परिवार के लिए, अपने पुत्रों के परिवार के लिए. | पारिवारिक सुख को 
बढ़ाने में वह कोई बात उठा नहीं रखती । अपने बच्चों के पालने- 
पोसने में वह सब कष्टों को हँस-हँसकर भेलतो है, क्योंकि उन्हें सुयोग्य 
बनाने को जिम्मेवारी उसी १२ रहती हे | इस प्रकार मातृत्व का पद 
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उसे परिवारिक जीवन का केन्द्र बना देता है। प्राचीन मारत में स्त्री 
के पद को भो अच्छी तरह से समक्का गया था, और इधका महत्व और 
विवेचन पुत्र स्मृत्यादि साहिस्य में किया गया है । 

सहचरी-- स्त्री को उपरोक्त दो पदों के श्रतिरिक्त एक और पद 
प्राप्त्था और वह था पुरुष को सहचरी का | णहिणी एवं माता की 
जिम्मेवारियों से उसका जीबन नीरत न हो जाय तथा परिवार के बाहक्ष 
जीवन के भऋंभटों में रात-दिन पड़े रहने से उसके पति का जीवन भी 
नीरस न हो जाय, इसलिए वह पति की सहचरी बनकर जीवन-सोख्य 
का आनन्द लेती थी | प्रकृति ने उसे जो सौन्दय एवं माघुय दिया है, 
उसे अपने प्रयत्नों से ललित कला श्आादि के रूप में परिणत करके वह 
जीवन के दुःखों को भुलाने में समथ होती थी । उसका सौन्दर्य और 
माघुयंपूर्ण प्रेम, जो उसके अद्ज-श्रज्ञ से टपकता था, पति की दिन-भर 
की चिन्ताओं और भंझटों को भस्मसात्‌ करने में समथ होता था । 
पुरुष ऐसी सहचरी पाकर अपना दुःख आधा और सुख दुगुना कर लेता 
था | यह साहचय किसी एक दिशा में ही परिसीमित नहीं था; उसका 
सम्बन्ध जीवन के प्रत्येक पहलू से था। आपस्तम्ब घम सूत्र (२।६।१३। 
१६-१७), महाभारत (श्रादि० ७४।४०) आदि प्राचीन ग्रन्थों में स्त्री 
के सहचरी-पद का अच्छा विवेचन किया गया है। विवाहइ-संस्कार 
के आलोचानात्मक अ्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में स्त्री 
की तीनों दैसियतों पर विशेष रूप में ध्यान रखा गया था। विवाहइ-संस्कार 
की ससपदी, अ्रश्मारोहण, ध्रुव-दशन आदि रस्में ध्यान देने योग्य हैं |? 
सप्तपदी में वर-बधू धीरे-धीरे सात कदम एक-साथ चलते हैं श्रौर निश्चय 
करते हैं कि उनका साथ आजन्म निभेगा, तथा एक-दूसरे को सुखी 
बनाने में कुछ बाकी न रखा जायगा | इसी रस्म से स्थायी मैत्री के अथ 
में 'साप्तपदीनं सख्यम” शब्द का प्रयोग संस्कृत में प्रारम्म हुआ | इस 
रस्म के पूरा होने पर ही कानून की दृष्टि से विवाह पूरा समझा जाता 
है। श्रश्मारोहए में वधू के पेर को वर पत्थर पर रखता है और उसके 
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पैर के अँगूठे करो अपने हाथ से पकड़ कर कहता है कि “पत्थर के समान 
स्थिर बनो । जिस प्रकार पत्थर में दृढ़ता, स्थैय और श्रपने स्थान पर 
डटकर रहने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार वधू को अपने ग्रहस्था- 
श्रम में स्थिर बनने के लिए कह्दा जाता था। प्र्‌व-दशन का तातये था 
कि वधू स्वाभाविक चञज्चलता के वशीभूत होकर दृढ़ता को न छोड़े ! 
इसके पश्चात्‌ वर-वधू को सन्तानोत्त्ति तथा वग-चतुष्टय की प्रासि 
आदि से सम्बन्धित कितने द्वी प्रण करने पड़ते थे (ऋ० १०।८५॥३६; 
अथव० १४।१४०; आश्व० ग्र० १७।३)। विभिन्‍न रस्पों के समय 
जो वेद-मन्त्र (ऋ० १०८५।३६; ऋ० १०८५।३६-४२; अथबन 
१४। १।४७-४८,४०; यजु १/७१; तैत्ति०ब्रा० २२।५॥५-६ ) पढ़े जाते थे, 
उनमें स्त्री के गष्टिणी, माता और सहचरी के पदों का स्पष्ट विवेचन 
है | ये भाव पहले ही से वधू के मन पर अंकित कर दिए जाते थे, जिससे 
नये जीवन में प्रवेश करने के पहले वह अपने ऊपर श्राने वाली जिम्मे- 
वारियों को भी मली-माँति सम क्र ले । विवाद स्त्री-पुरष को आजीवन 
बन्धन में बाँध देता था | वह एक धार्मिक कृत्य तथा जीवन की जिम्मे- 
वारियों को सबके सामने सहष स्वीकार करने का सुवर्श अवसर था | 

सत्री-जीवन का उद्देश्य ओर उच्तरदायित्व--प्राचीन भारत की 
स्‍त्री विवाद के समय ही समझ जाती थी कि उसे विवाहित-जीवन में 
केवल इन्द्रिय-लोलुपता की तृप्ति द्वी नहीं करनी है, श्रपितु णहिणी, माता 
तथा सहचरी के उत्तरदायित्व को मी उठाना है। वह आदश गणह्दिणी, 
अ्रादश माता और आदशश सहचरी बनने में श्रपना गौरव समझती थी । 
गहिणी के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वह अधिकांश समय घर 
की देख-माल में बिताती थी और उसे स्वग-तुल्य बनाती थी | बह माता 
और सहचरी के उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह से निबाहती थी। 
इसीलिए मनु (३।५५४-६ २) ने स्त्रियों के लिए. कद्दा हे--“बहुत कल्याण 
चाहने वाले पिता, श्राता, पति तथा देवर आदि इन स्ट्रियों का 
आदर करें । जहाँ नारियोँ पूजो जाती हैं, वहों देवता रमण करते हैं | 
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जहाँ इन्हें पूजा नहीं जाता वहाँ सब काय निष्फल होते हैं । जहाँ स्त्रियाँ 
दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र ही नाश को प्रास होता है । जहाँ ये दुस्वी 
नहीं रहतीं वह कुल बृद्धि को प्राप्त होता है। जिन घरों में अ्रपमनित 
होकर स्त्रियाँ श्राप देती हैं, वे पूणतया - नाश को प्रास होते हैं, मानो 
किसी कृत्या ने उनका विध्वंस किया हो | इसलिए आभूषण, वस्त्र तथा 
भोजन श्रादि द्वारा उत्सव श्रादि पर उन लोगों द्वारा, जो कल्याण की 
इल्छा रखते हैं, इनकी सदा पूजा की जानी चाहिए । जिस कुल में 
पत्नी से पति ओर पति से पत्नी सदा सन्तुष्ट हों वहाँ निश्चित रूप से 
कल्ंयास रहता हे | यदि स्त्री-पुरुष को न रुचे और वह उसे प्रसन्‍न न 
करे तो इस अप्रसन्‍नता से कुल-वृद्धि नहों हो सकती । स्त्री के रुचने पर 
सम्पूण कुल अच्छा लगता है, उसके न रुचने पर कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता ।” इस प्रकार मनु ने स्पष्ट भाषा में स्त्री के स्थान, उत्तरदायित्व 


र रे साथ किये जाने वाले व्यवहार आदि का अच्छा विवेचन 
है। 


स्‍त्री का महक््त--विवाह के पश्चात्‌ से स्त्री-पुरुष को प्रत्येक पारि- 
वारिक काय में एक-साथ रहना पढ़ता था। स्त्री की श्रनुउस्थिति में 
कोई भी धार्मिक काय नहीं हो सकता था | पारिवारिक जीवन में स्त्री 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था | कालिदास ने स्त्री के महत्त्वपूण स्थान 
का वणन अज-विलाप! के अ्रवसर पर अज के मुख से इस प्रकार 
करवाया है ( रघु० ८।६७ )--“गहिणी, सचिव, सखो और ललित- 
कला सीखने में तू मेरी प्रिय शिष्या थी। निदय माग्य ने तुके मुझसे 
छीनकर मेरा कया न छीना १”?! 

स्‍त्री का काय-न्षेत्र परिवार तक ह्वी सीमित नहीं था, समाज से भी 
उसका पूरा सम्बन्ध था | पुरुष के समान उसका मी वैयक्तिक व सामा- 
जिक जीवन रहता था। उसे वेद पढ़ने ब उपनयन आदि संस्कारों द्वारा 
सुसंस्कृत बनने का अधिकार था । पुरुष के साथ उसे तीन ऋण चुकाने 
पढ़ते थे तथा शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का सम्पक 
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विकास करना पड़ता था | वह पतिके साथ वानप्रस्थ श्राश्रम में प्रविष्ट 
होकर आत्म-विकास के माग में अग्रसर होती थी । स्त्री अपना हर 
प्रकार से विकास कर सकती थी। स्त्री-शिक्षा का भी यथोचित प्रबन्ध 
किया जाता था। स्त्रियों के लिए भी गुरुकुल रहते थे। पाणिनि ने 
अपाध्याय शब्द के दो स्त्रीलिज्ञ रूप बताये हें---एक “उपाध्याया' श्रथांत्‌ 
उपाध्याय की पत्नी, दूसरा “उपाध्यायानो” अर्थात्‌ उपाध्याय के समान 
अध्यापन-का्य करने वाली (अ्रष्टाध्यायी ४।३।३२२ पातझ्जल भाष्य) | 
मनु (२१४२) कहते हैं “जो वेद के एक भाग श्रथवा वेदाज्लों को 
जीविका के लिए पढ़ाता हे वह उपाध्याय कहलाता है ।”” इससे स्पष्ट 
दे कि कुछ स्त्रियाँ जीविका के लिए श्रव्यापन-काय भी करती थीं । 
श्रथववेद (३।५।१८) में लिखा है कि “ब्रह्मचय ब्रत समाप्त करने पर 
कन्या युवा पति को प्राप्त होती है | ? इस प्रकार वेदाभ्यास लड़कियों 
के लिए भी श्रनिवाय-सा था। 

पातित्रत्य तो भारतीय स्त्रियों का जीवन-सवस्व था । प्राचीन भार- 
तीय गाहस्थ्य सौख्य का रहस्य पातिब्रत्य व दाम्पत्य-प्रेम में छिपा है । 
पति के चुनने में उसे स्वतन्त्रता रहती थी । कह्ीं-कहीं स्वयंवर-प्र था भी 
थी । एक बार पति चुन लिया कि फिर आजन्म साथ निबाहना पड़ता 
था । सती-प्रथा भी प्राचीन काल में प्रचलित थी । स्त्री-जीवन को मिट्टी 
में मिलाने वाली कुप्रथाएँ प्राचीन भारत में नहीं थीं । बाल-विवाह 
वृद्ध-विवाह आदि अज्ञात थे | विधवाशों का भी कोई विशेष प्रश्न नहीं 
था| एक तो बवृद्ध-विवाह को प्रथा नहीं थी, दूसरे साधारणतया सती 
को प्रथा थी | इससे विधवाशओओं की संख्या बढ़ नहीं पाती थी | फिर भी 
नियोग द्वारा वे सन्तान प्राप्त कर सकती थीं । इस प्रथा के बन्द होने 
पर विधवा-विवाह की प्रथा चल पड़ी । मनु तथा पराशर आदि स्मृति- 
कारों ने 'पौनभव' पत्र को मान्यता देकर विधवा-विवाह की स्वीकृति दी। 

प्राचीन स्त्रियाँ--प्राचीन मारत की स्त्रियाँ माता, णहिणी आदि 
के उत्तरदायित्व का अ्रच्छी तरह से निर्वाह करती थीं। बालक के गर्म में 
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अते ही मातृत्व की जिम्मेवारियाँ प्रारम्म हो जाती थीं | माता बालक 
को अपने दूध के साथ उत्तम-उत्तम आदरशों का पान भी करा देती थी 
ध्र॒व प्रह्माद, राम, कृष्ण आदि विभूतियों का बहुत-कुछ गौरव बाल- 
पन की शिक्षा ही के कारण था। तारा, कौशल्या, मन्दोदरी, सीता, 
द्रोपदी आदि के गाहस्थ्य-जीवन की सफलता का कारण गहिणी-पद 
का सम्यक निवाह ही था। संयुक्त-परिवार-प्रथा में तो णहिणी के उत्तर- 
दायित्व बढ़ जाते हैं | विद्याध्यषन आदि के क्षेत्र में भी प्राचीन स्त्रियों 
ने आरश्चयजनक उन्नति की थी। मन्त्रदृष्ट्री, दाश निका, कवयित्री, गणि- 
तशा आदि के रूप में प्राचीन स्त्रियाँ भारत के सांस्कृतिक इतिद्ास में 
अमर हो गई हें । विश्ववारा आत्रेयी (ऋ० ४।२८), अयाला आत्रेयी 
(ऋ० ८।८०।६ १), घोषा काक्षीवती (क्ष० १०३६-४०), सिकता निवा- 
वरी, यमी वेवस्व्रती आदि मन्त्रदृष्ट्रियों के वेद-मंत्र आज भी ऋग्वेद में 
वतमान हैं | दशन-शास्त्र के इतिहास में गार्गी व मैत्रेयी के नाम श्रमर 
हैं | शारीरिक शक्ति व वीरता के क्षेत्र में कैकैयबी आदि ने अपना गौरव 
प्रदर्शित किया है ओर सीता रास के साथ जज्जल-जद्भधल भटकीं | पति- 
प्रेम व पति-निष्ठा में मी प्राचीन स्त्रियों ने कुछ कम प्रशंसा प्राप्त नहीं की 
है | इसका उत्कृष्ट उदाहण सावित्री के जीवन में मिलता है। सावित्री, 
सीता, मन्दोदरी, द्रोपदी आदि आदश सतियों मानी जाती हैं। 

आधुनिक ललना--भारतीय स्त्रियों का प्राचीन वैशिष्ख्य आज भी 
कुछ अशों में वतमान है । आधुनिक भारतीय ललना पति की सहचरी 
का आदश दुनिया के सामने रत सकती है | इस गिरी हुई हालत में 
भी उसमें जो तप, त्याग, पति-निष्ठा आदि के भाव कूट-कूटकर भरे हैं, 
वे अन्यत्र कहीं नहीं पाये जाते। स्त्रियों ने प्राचीन श्रादर्शों को बहुत- 
कुछ समाल रखा है, किन्तु पुरुष उनसे च्युत हो गए हैं | स्त्री को कितने 
ही दुःख सहने पड़ते हैं । पति मूखता के कारण उसे ठुकराता है तथा 
पर-स्त्रीगमन आदि दोषों से अ्सह्य कष्ट मी देता है। वह सब यातनाएँ 
मूक भाव से सह लेती है । 
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उपसंहार --सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
को सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को समुचित स्थान दिया गया था। 
पारिवारिक व सामाजिक जीवन में उनकी उपयोगिता का विचार करके 
उन्हें आदश गहिणी, आादश माता व आदर्श सहचरी बनाने की व्यवस्था 
की गई थी | प्राचीन भारत के लोग स्त्रियों का आदर करना भी जानते 
थे। स्त्री-शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई थी। आजकल मारतीय 
स्त्रियों की जो शोचनीय व दयनीय स्थिति है, वह प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के आदर्शों के विलकुल विपरीत है | 

( ह ) 
अस्पृश्यता 

अख्पश्यता का कलझ्ु--जिस देश में मानव-जीबन को उन्नत 
बनाने के लिए ऊँचे-से-ऊँचे सिद्धान्त विकसित ड्ुुए हों, ऊंची से-ऊँची 
सामाजिक व्यव स्था का प्रादुर्भाव हुआ हो, वहीं मानव-समाज के एक 
अंग को अस्पृश्य कहकर ठुकराया जाय, यह्द तो अत्यन्त ही दुःख व 
आश्रय की बात है। मनुष्य-मात्र के लिए कल्याणकारी भारतीय 
संस्कृति पर अस्परश्यता बड़ा भारी लाख्छुन है । वेद और स्मृति को 
मानने वाले उदच्चवर्णीय तो समाज के अछ्भ को तोड़कर फेंकने में जरा 
भी नहीं हिचकिचाते, किन्तु उसे धार्मिक कृत्य मानते हैं। इस मनो- 
दृत्ति के कारण समाज व राष्ट्र का कितना अहित हो रहा है यह किसी 
से छिपा नहीं है । 

प्राचीन भारत में अस्प्रश्यता का अभाव--ह निष्यक्ष भाव से 
कहा जा सकता है कि प्राचीन भारताय संस्कृति में अ्रस्पश्यकता को कोई 
स्थान न था | वेद तथा तदनुकूल स्मृत्यादि में कही मी उसका उल्लेख 
नहीं दे | जहाँ 'उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌' का सिद्धान्त चरि- 
ता्थ किया जाता हो, वहाँ समाज के एक बड़े अंग को तोड़कर फेक देने 
का श्रादेश हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है ! प्राचीन काल में वर्ण- 
व्यवस्था कममूलक मोनो जाती थी। समाज को एक जोवित पुरुष मान- 
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कर चार वण उसके चार अद्भ माने जाते ये।| पुरुष-सूक्त' (ऋ० 
१०।६०।११) में शुद्रों को परमात्मा के पैरों से उत्तन्न हुए बताया गया 
है। इससे यह स्पष्ट है कि समाज को शूद्ध की नितान्त आवश्यकता 
थी । उसका बहिष्कार करना श्रपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है | अथब 
वेद (१६।६२।१) में लिखा है कि “मुझे देवताओं में प्रिय बनाओ। 
मैं सबका प्रिय बनूँ , चादे श्राय हों, चादे शूद्र हों ।” इसमें भी शुद्धों के 
प्रति. अच्छे व्यवहार का स्पष्ट उल्लेग्व है। शूद्र के प्रति घुणा के माव 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यजुर्वेंद (२६।२) में लिखा है कि 
“मैंने यह कल्याणकारी वाणी मनुष्यों के लिए-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शूद्र श्रण आदि के लिए कही है। देवताओं को दच्निणा देने वाले का 
मैं प्रिय बनूँ , मेरे काम की समृद्धि हो व उपमाद कम हो ।” यहाँ शुद्धों 
को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। यजुवंद (३०।७) में 
विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगो का उल्लेख है जैसे कुम्दार, लुद्ार, 
जड़िया, बाग बनाने वाला, धनुष बनाने वाला, धनुष की रस्सी बनाने 
वाला, शिकारी आदि । इसी प्रकार चाण्डाल का भी उल्लेख आता 
है। (यजु० ३०२१) इन उल्लेखों का आलोचनात्मक अध्ययन करने 
से स्पष्ट होता है कि इन व्यवसाय करने वालों को देय, घृणास्पद या 
अ्रस्पश्य नहीं समझा जाता था। यजुबंद में तो उनके नामों के साथ 
उनके विभिन्न कार्यों का उल्लेख भी है। आजकल उनमें से कुछ (कुम्हार, 
चाण्डाल, शिकारी ग्रादि) अ्रवश्य अ्स्पृश्य माने जाते हैं । 

इन उद्धरणों के श्रतिरिक्त वेदों में कितने ही स्थलों पर इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख है कि शूद्र अस्पृश्य नहीं समझा जाता था और न 
घृणा का पात्र ही, अपितु उसे भी समाज में स्थान प्राप्त था। विभिन्न 
वर्णों के लोग स्वतन्त्रतापूवक आपस में रोटी-बेटी-व्यवद्वार करते थे । 
ब्राह्मण अन्धथों से मी मालुम होता है कि शूद्रों की सताया नहीं जाता 
था; उन्हें समाज का आवश्यक अड्भ समझा जाता था। शतपथ ब्राह्मण 
(४।४।६।६ ) में लिखा है कि ब्राह्मण ओरभम' से, क्षत्रिय 'मूः” से, 
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वैश्य 'भुवः से व शूद्र 'स्वः” से उत्पन्न हुए हैं। राज्याभिषेक के समय 
नो रत्नियों में शू द्रों का भी स्थान था (तैत्तिरीय सं० १।८।६। १-२, तैत्तिरीय 
ब्रा० १।७।२३, शतपथ ब्रा० ५।२।१ )। मनु ( १।३१ ), ने “पुरुष सूक्त! 
के समान वर्णों को उत्तत्ति बताते हुए शूद्र को परमात्मा के पैरों से 
उत्पन्न बताया है | प्राचीन साहित्य में प्रतिलोम तथा अनुलोम विवाहों 
के उल्लेख से मालूम होता है कि प्राचीन काल में शूद्र उच्च वर्णों से 
विवाह भी कर सकता था | इसी प्रकार खान-पान के सम्बन्ध में भी कोई 
रुकावट नहीं थी | शूद्र भोजनादि भी बना सकता था | 

शुद्रों के अधिकार--बवैदिक संहिताओं से पता चलता है कि 
'रथकार' को बहुत-से अधिकार प्राप्त थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४।८) 
में शूद्र के अग्न्याधान' के लिए मिन्न समय निर्दिष्ट हैं । उसका यशो- 
पवीत संस्कार भी हो सकता था । सूत्र-काल में भी उसे बहुत-से अधि- 
कार प्राप्त थे । गौतम घमसूत्र (२१,५।४) में लिखा है कि “शुद्ध के लिए 
भी सत्य, अक्रोप, शोच और श्राद्ध-कम दे ।” कुछ आचार्यों के मतानु- 
सार वे पाक-यज्ञ भी कर सकते हैं। महाभारत (शान्ति ४०।४०) में 
लिखा है कि “इसलिए, शुद्ध स्वयं जनेऊ घारण करके पाक-यज्ञ कर 
सकता है ।” इस प्रकार शूद्रों को कितने ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे । 
धीरे-धीरे शूद्रों में मी 'सत्‌ शूद्र,' तथा अ्रसत्‌ शूद्र! दो भेद हो गए | 
कुछ स्मृतिकारों के मत में केवल “सत्‌-शूद्र” ही यज्ञ कर सकते थे । 
इसी प्रकार श्राद्वी शूद्र' और “अ्रश्नाद्धी! का भी भेद हो गया। बीर- 
मित्रोदय, जातकर्णी आदि मध्यकालीन लेखकों के मतानुतार शुद्ध 
संस्कार भी कर सकते थे | साधारणुतया शुद्र के लिए दास्य-कम विह्वित 
था; किन्तु व्यवहार में वह कोई भी कम कर सकता था । गोतम (१०१६) 
तथा विष्णु-स्मृति (२।१४) में शूद्र व्यापारियों का उल्लेख श्राता हे । 
मनुस्मृति (१।६१; १०२०) में शूद्व के लिए, 'दास-कम) व 'शिल्प-वृत्ति! 
विहित है । 

अस्पृश्यता के भाव का उदय--उपरोक्त प्रमाणों पर विचार करने 
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से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में वर्ण-व्यवस्था काय-विभाग के 
सिद्धान्त पर अवलम्बित थी और समाज के किसी भी श्रद्ध को अ्रस्पृश्य 
नहीं माना जाता था। इतिहास से पता चलता है कि मुस्लिम-आक्रमरणों 
के पूब तक जितने भी विदेशी आ्राये उन सब को समाज पचा गया। 
मुसलमानों के आने पर उसे मन्दाग्नि रोग हो गया ओर उसका शरीर 
सड़ने लगा | समाज को आत्मरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा । 
युद्ध ग्रादि में ही जीवन व्यतीत ह्टो जाता था। श्रतएव धार्मिक ग्रन्थों 
के मम भुलाये जाने लगे । श्रहिंसा के सिद्धान्त के कारण भी शाका- 
हारी मांसाहारियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार 
भोजन के नियम बनने लगे । धीरे-धीरे रीति-रिवाजों की भिन्‍नता के 
कारण भी समाज के छोटे-छोटे टुकड़े होने लगे। ऊँचे वर्णों की नकल 
करके शूद्रों ने भी अपने को छोटे-छोटे विभागों में विभाजित कर लिया, 
आ्रोर उनमें भी आपस में रोटी-बेटी-व्यवहार बन्द हो गया | इसी समय 
जो शुद्ध गन्दे काम करते थे एवं अ्सम्य थे, वे “अन्त्यज” अर्थात्‌ 
. अस्पृश्य शूद्र कदलाये | इन लोगों को नगर के बाहर रहना पड़ता 
था तथा गरीबी के कारण फटठे-पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। इनसे 
समाज के अ्रन्य लोग घृणा करने लगे, ओर श्रस्प्रश्यता के भाव का 
उदय छुआ । ईसा की दसवीं शताब्दी के पूव आधुनिक स्वरूप में 
अन्त्यज और श्रस्वृश्यता के भाव का जन्म नहीं हुंआ था । कुछ असम्य 
और जंगली जातियाँ श्रवश्य थीं जिनसे सभ्य समाज की दूर ही रहना 
पडता था, किन्तु उन्हें सभ्य बनने का पूरा अबसर दिया जाता था । 
अत्रि (१६६), यम (३३), उशनस्‌ (३१-३२); अ्रद्धिरस (० ५७) 
आदि स्मृतियों में श्रन्त्यजों का उल्लेख है। याशवल्क्यथ स्मृति (३।२६५) 
ने धोबी, चमार, नट, बसोड, मेद और भीलों को अन्त्यजों में सम्मिलित 
किया है। श्रत्रि स्मृति ( २४६ ) में लिखा है कि “देव-यात्रा, विवाह, 
यज्ञ तथा सब उत्सवों में छूआछूत नहीं रहती ।” इससे मालूम होता 
है कि उस समय भी आजकल के समान अस्पृश्यता का भाव नहीं था । 
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इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक अस्पृश्यता को प्राचीन 
भारतीय सामाजिक जीवन में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। वह पूणतया 
अवेदिक तथा अशास्त्रीय है, साथ ही भारतीय संस्कृति की आत्मा के 
बिलकुल प्रतिकूल है। इसका बहिष्कार करना वेद और घमशरस्त्र के 
प्रत्येक भक्त का परम कतव्य है । 


का 
आर्थिक विकास 


अआाधथिक विकास का महत्त्व--प्राचोन भारत की सांस्कृतिक 
उन्नति में श्रर्थिक विकास को भी सभ्लुचित स्थान दिया गया था। 
कुछ विद्वानों का मत दे कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक रंग में 
रैंगा था, लोकिक तथा व्यावहारिक बातों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
था; क्योंकि उसका सिद्धास्त था कि संसार दुःखमय है, परम सुख को 
प्राप्ति इस लोक को छोड़कर उस लोक में होती है | इसोलिए सांसारिक 
भंमटों में पड़ना उचित नहीं । इन विद्वानों के मतानुसार प्राचीन दशन- 
कारों ने भी अपने सिद्धान्तों में इसी दृष्टि को अपनाया है। भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में अवश्य एक समय ऐसा था, जब कि दुनिया के 
दुःखों से ऊबकर विचारक उससे अलग होना चाहते थे, तथा तप के 
बहाने कितने ही शारीरिक कष्ट मेलते थे | वेदान्त के मिथ्यावाद या 
मायावाद ने भी कदाचित्‌ इस मनोजृत्ति के विकास में सहायता दी 
हो, किन्तु इससे यह तो नहीं कट्टा जा सकता कि भारत का सांस्कृतिक 
विकास इसी निराशा की मनोदजृत्ति के पाये पर हुआ था, और प्राचीन 
भारतीय सांसारिक वे भव की जरा भी परवाह नहीं करते थे | भारतीय 
संस्कृति के निर्माताओं ने मानव-जीवन का सवांड्भीण अ्रध्ययन करने 
के पश्चात्‌ संस्कृति के मोलिक रिद्धान्तों का सुश्रपात किया था। मानव- 
जीवन का सर्वाज्जीण विकास ही उस संस्कृति का मृल-मन्त्र था ; 
मास्त का सांस्कृतिक इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। वेद, 
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स्मृत्यादि भ्रन्थों में स्थान-स्थान पर आधिक विकास के महत्त्व को 
समझाया गया है। वेदों में वर्गोत्पत्ति के प्रकरण में वेश्यों को जो स्थान 
दिया गया है उसके व अन्य प्रमाणों के सहारे यह कहा जा सकता 
हैं कि प्राचीन भारत ने आर्थिक विकास के महत्त्व को भली-भाँति 
ममभझा था । 

वग-चतुष्टय--धर्म, अ्थ, काम व मोक्ष को प्राप्ति ही मानव-जीवन 
का ध्येय था । प्राचीन भारतीय का प्रत्येक काम, प्रत्येक प्रयत्न वर्ग 
चतुष्टय की प्राप्ति के लिए रहता था । आध्यात्मिकता के माग पर प्रवृत्त 
होने की तैयारी करना और उसी को समस्त जीवन का आधार बनाना 
धर्म कहलाता था। कृषि, वाणिज्य, व्यवताय आदि द्वारा द्रव्योपाजन 
करके ऐहिक उन्नति करना ही अ्रथ था । काम से यह तात्यय था कि 
मनुष्य आध्यात्मिक व पारलौकिक महत्त्वाकांज्षाओं को सफल बनाने के 
साधन प्राप्त करे | आश्रम-व्यवस्था विशेष रूप से वर्ग चतुष्टय से सम्ब- 
न्धित थी | गृहस्थाश्रम का अ्रथ से सम्बन्ध था | गृहस्थियों को आर्थिक 
विकास से सम्बन्धित करना बिलकुल उपयुक्त था। केवल गहस्थाश्रमी 
ही ऐसे थे, जिन पर आर्थिक व आध्यात्मिक उन्नति का उत्तरदायित्व 
रहता था । उन्हें मानव-जीवन के सच्चे उद्ृश्य को ध्यान में रखकर 
श्रार्थिक उन्नति करनी पड़ती थी। प्राचीन भारत का अ्रथिक विकास 
समाज को उन्नत बनाने के लिए. था, न कि भौतिक आवश्यकताश्रों को 
बढ़ाकर ऐश-श्ाराम करने के लिए | इस प्रकार प्राचीन भारत के 
आर्थिक विकास को भूमिका का पता लग जाता है । 

प्राचीन भारत की आथिक व्यवस्था--वे दों के आालोचनात्मक 
अध्ययन से पता लगता है कि समाज का आर्थिक जीवन अ्रथशास्त्र 
के सिद्धान्तों पर व्यवस्थित व सश्चालित किया गया था । उपभोग- 
उत्पादन, वितरण, आदान-प्रदान श्रादि के बहुत से साधन वतमान थे | 
श्रम-विभाग के सिद्धान्त के आधार पर समाज को चार विभागों में 
विभाजित किया गया था। 
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सम्पत्तियों की निधि वसुन्धरा--प्राचीन मारत ने मली-माँति 
समझ लिया था कि संसार की अनेकों सम्पत्तियों की निधि प्रथ्वी ही 
है | इसी लिए उसका नाम “वसुधा” या वसुन्धरा' रखा गया, जिसका 
अ्थ “द्रव्य घारण करने वाली” होता हे | वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह 
शब्द कितना अ्रथपू्ण है, यह स्पष्ट ही है । प्रथ्वो के द्वारा श्रन्न, जल, 
वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। उसो के गर्म में से सोना, चाँदी, 
ताँबा, लोहा, कोयला व हीरे-माशिक आदि विविध रत्न मिलते हैं । 
खग्राज़ भी समस्त मानव-जाति का साम्पत्तिक, जीवन प्रथ्त्री पर ही 
निभर है। इस प्रकार आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस 
तथ्य को प्राचीन भारत अच्छी तरह समझ गया था। यही कारण है 
कि ऋग्वेद के कितने ही मन्त्र (५।३२।१०; ५।४२।१३; * ०।४।३; 
५।५८।७; ८।१८।६; ७।४०।४) एथ्यी को स्तुति में लिखे गए हैँ । 

कृषि--भूमि से सम्पत्ति उत्पन्न करने का सबसे प्राचीन व सरल 
तरीका कृषि है। भारत को भीगोलिक परिस्थिति के कारण यहाँ पहले 
ही से कृषि-कम सम्पत्ति के उत्पादन का मुख्य साधन रहा है । प्राचीम 
काल से आज तक यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर ही निभर रहते आए 
हैं । यहाँ ग्रामों का आधिक्य है व इसे कृषि-प्रधान देश कहते हैं । वेदों 
से पता चलता है कि कृषि कम अत्यन्त ही पवित्र माना जाता था । 
ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर खेत जोतने, हल चलाने व फसलों से 
हरे-भरे खेतों का उल्लेख है। वर्षा से सम्बन्धित देवता इन्द्र की स्तुति 
कितने ही मन्त्रों में की गई है । प्रथ्वी को गा! नाम से सम्बोधित करके 
पूजनीय माना गया दे । राजाओं को भी किसी-किसो अ्रवसर पर अपने 
हाथों से हल चलाना पड़ता था । जनक के समान धार्मिक राजा को 
यज्ञ-मूमि में हल चलाना पड़ा था, जिससे सीता का जन्म हुआ। 
ऋग्वेद में इन्द्र-वृत्र-युद्ध के बणन में समझाया गया है कि कृषि प्रधान 
भारत में वृष्टि की कितनी आवश्यकता होती थी व अनाबृष्टि से कितनी 
हानि होती थी । 
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. ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर कृषि-सम्बन्धी बहुत-सी वस्तुओं का 
उल्लेख आता है | कृष्ट व श्रकृष्ट भूमि श्रादि के लिए कितने ही शब्द 
प्रयुक्त किये गए हैं, जैसे उबरा, क्षेत्र, फबर आदि । खेती के औजारों 
का भी निर्देश किया गया है, जैसे स्तेग, फल, लाइल, सीता, सीर, 
अस्त आदि । सिंचाई, खत देना आदि के बारे में ऋग्वेद से बहुत- 
कुछ मालूम होता है। यव, त्रीहि आदि के उल्लेख से उस समय पैदा 
किये जाने वाले अ्रनाज का पता लगता है । इस प्रकार यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि वैदिक काल में ही खेती का अच्छा विकास हो 
गया था व तत्सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान भी लोगों को था । खेती बेलों 
के द्वारा होती थो, इसलिए प्राचीन काल के आर्थिक विकास में गो- 
पालन का भी विशेष स्थान था, व उसे एक स्वतन्त्र उद्योग-घन्दे 
के रूप में विकसित किया गया था । वैदिक काल में कृषि-क्रम का 
प्राधान्य रहने से उससे सम्बन्धित लोगों को खेतों के निकट गाँवों में 
रहना पड़ता था | इसलिए, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में ग्रा्मों का 
महत्त्वपूण स्थान था । ऋग्वेद में ग्रामणी का उल्लेख श्राता है, जिंसका 
आदर राज-दरबार में भी होता था | इस प्रकार वैदिक काल में देहात 
के लोग अपने खेतों की उपज पर निभर रहकर देनिक श्रावश्यकताश्रों 
की पूर्ति करते थे। अन्न-वस्त्र की उन्हें कभी कमी नहीं रहती थी | वेदिक 
काल के पश्चात्‌ भी कृषि-कम सम्पत्ति-वृद्धि, उदर-निर्वाह व आर्थिक 
विकास का मुख्य साधन रहा है| ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महा- 
भारत, पुराण आदि ग्रन्थों में कृषि-कम का स्पष्ट उल्लेख है | वही राजा 
अच्छा समझा जाता था, जिसके राज्य में अ्रच्छी-अच्छी फसल पैदा 
होती थीं | यज्ञ का सम्बन्ध भी कृषि से जोड़ा गया या, क्योंकि समाज 
की मन्यता थी कि यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा न होने पर ऋषि लोग 
बारह-बारह वष के यश्ञ आयोजित करते थे । इस प्रकार कृषि-कम का 
प्राचीन भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपपू् स्थान था। 

गो-पालन- गो-पालन का ऊृषि से बहुत ही निकट का सम्बन्ध है| 


झार्थिक विकास १५३ 


गाय के मदृ्दत्व को जितना अधिक भारतवासी समभते हैं, उतना कोई 
नहीं समझा | श्राज भी पाश्चात्य देशों में मो-पालन द्वोता हे, किन्तु 
साथ ही गो-मच्तण भी होता है । जननी के पश्चात्‌ गाय ही मनुष्य के 
पोषण व वर्धन में अधिक सहायक बनती दे । ठसके बछुड़े खेती करने 
में सहायता देते हैँ | वह स्वतः अपने बछुड़े के दूध में से बचाकर हमें दूध 
व घी देती है, जिसे खाकर दम श्रपने अज्भ-प्रत्यज्ष खूब मंजबूत बनाते 
हैं। जब मनुष्व-जाति पर गाय का इतना उपकार दे तब यदि भारतीय 
उसे माँ कह ऋर प॒कारें तो क्‍या हज है! यही ता मानवता है, न कि उंसके 
थी दूध से मजबूत बने हुए हाथों से उसी की गरदन पर छुरी चलाकर 
उसके रक्‍त व मांध का भक्षण करना | किन्तु बोसवीं शताब्दो के इस 
सम्य जगत में कितने ही स्थानों पर इसी प्रकार गाय के उपकार को 
भुलाया जा रहा है | 

वेंदिक काल से दी गाय को पूजनोीय माना गया था | घेदिक 
आषियों ने ((।१६४।२७, ४०) “अषध्न्या हि गोः” अथात्‌ “गाय को मारना 
नहीं चाहिए” कहकर उसे सम्बोधित किया, जिससे कोई उस पर 
हाथ न उठा सके। गो-पालन प्राचीन श्रार्यों का पवित्र कतंव्य समझा 
जाता था। गाये प्राचीन आर्यों की विशेष सम्पत्ति थीं। प्रृथ्वी व गाय 
दोनों को बहुत पहले से पूजा जाता था | खेती के लिए बछुड़े, शरोर 
मजबूत बनाने के लिए घी-दूध , देहातों के घर लीपने के लिए! गोबर, 
जलाने के लिए कंडे श्रादि सब गाय से ही प्राप्त होते थे । श्राथिक दृष्टि 
से समाज में गाय का इतना अधिक महत्त्व था व उससे लोग अ्रपने को 
इतना सुखी मानते थे कि जब स्वग॑ में देवताओं के निवास-स्थान की 
कल्पना की जातो थो, तब उसमें बढ़े-बड़े सींग वाली बहुत-सी गायें 
विशेष रूप से रहती थीं, जेसा कि ऋग्वेद (१।१५४।६) में विष्णु लोक 
के सम्बन्ध में कहा गया है। 

कामचघेनु --पुराणों ने समाज के प्रति गाय के उपकार का बदला 
अच्छी तरद से दिया है । सचमुच ही कामधेनु की कल्पना स्तुत्य दे । 
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मानव-जाति की समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली कल्पत काम 
घेनु स्वर में बसती थी। वह कभी-कभी सृत्यु-लोक पर भी कृपा-दृष्टि 
कर देती थी, जेसी उसकी लाड़ली नन्दिनी ने भक्ति के परिणामस्वरूप 
पत्र-रत्न देकर राजा दिलीप पर की थी (रघुवंश २।१)। कालिदास ने 
दिलीप की गो-सेवा का जो सौन्दयपूर्ण चित्र खींचा है (रघु० स० २) 
उसमें भारतोयों के गाय के प्रति उस पूज्य भाव के दशन होते हैं, जिसको 
उन्होंने वैदिक काल से ही अन्तःकरण में धारण करना सीखा था । 
यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि स्वर्गीय कामघेन को पौरा- 
शणिक कल्पना अतिशयोक्तिपृर्ण नहीं है, क्योंकि मृत्यु-लोक को गाय 
भी इस कामघेनु से किसी प्रकार कम नहीं ठहरती । इस बात का 
साक्षात्कर आज भी किया जा सकता है। 

कृष्ण व गो-पालन- पुराणों द्वारा गायों को एक और भेंट दी 
गई है, ओर वह है कृष्ण को गायमय वातावरण में बालपन को व्यतोीत' 
करने को बाधित करना । कृष्ण काराग्रह में पेदा होकर भी- गो-गो पियों 
में पाले व पोसे जाते हैं | बालपन से ही बंसरी बजा-बजाकर गायो को 
चराना उनके जीवन का उद्देश्य हो गया था। याद रहे कि गायों को' 
चरवैये कृष्ण ने ही अजुन को उपदेश देकर गीता के रूप में दाशनिक 
तत्त्वों का अमित भाण्डार दुनिया के सामने रखा, जिसके जाज्वल्यमान 
प्रकाश में इस बीसवीं शताब्दी की आँखें मी चोंधिया जाती हैं । प्राचीन 
भारतीयों को गाय के दशन इतने प्रिय थे कि गाये दिन-भर जंगल में: 
चरने के बाद जब घर लौटतीं तो सबंप्रथम उनके पैर की धूलि देखकर 
इन्हें प्रसन्नता होती थी व वे प्रतिदिन उस समय की प्रतीक्षा करते 
थे, जबकि गोधूलि आकाश में दिखाई दे ।इसीलिए विवाह के .समान 
पवित्र संस्कार के लिए. भी वही समय उत्तम समझा जाने लगा तथा 
उसका नाम गोरज भुहूत' व गोधूलि-वेला रखा गया। आज भी गोरज 
मुहत का विवाह बहुत ही शुभ समझा जाता है | ग़ह्मसूत्रों व मन्वादि 
स्मृतियों में विधाह के उपलक्ष्य में पुरोहित को गाय देने का आदेश है। 
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वैदिक काल के ब्रज--वैदिक काल से ही गाय, बैल आदि के 
बाँचने के लिए अलग-अलग अहातों को व्यवस्था रहती थी। (ऋ० 
५॥६।७) । ऋग्वेद में वृत्र के द्वारा इन्द्र की गायों के चुराये जाने 
का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि गाय एक प्रकार की दौलत 
समभी जाती थी। गण्ह्य सूत्रों से यह भी पता चलता है कि प्रचीन-काल 
में गाय व्यापारिक विनिमय का साधन मानी जाती थी। पुराणों से 
मालूम होता है कि गायों की संख्या ५र व्येक्तियों की हैसियत निभर 
रहती थी । गोप, ननद श्रादि दस-दस हजार गायें रखते थे। गाये दी 
उनकी दौलत होती थीं । इस प्रकार प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन 
में गो-पालन का महत्त्व स्पष्ट है | 

भेड़, बकरी आदि का पालन--प्राचीन भारत में गायों के श्रति- 
रिक्त भेड़, बकरी आदि भी पाली जाती थीं। ऋग्वेद में मेष व मेषी 
का उल्लेख कितने ही स्थलों पर आया है । 'उर्णंवती” शब्द से पता 
लगता है कि उस समय भेड़ों से ऊन निकालने का व्यवसाय भी ज्ञात 
था | ऊन के कपड़े बनाये जाते थे। अज व अश्रजा का भी उल्लेख 
ऋग्वेद में कितनी ही बार आया है। बकरी का दूध मी पिया जाता 
था | वैदिक काल से आज तक भी भारत के कितने ही भागों में गरीब 
ग्रामीण भेड़, बकरी आदि पालकर ही उदर- निवांह करते हें । 

वाशिज्य--कृषि व गो-पालन के अतिरिक्त एक और साम्पत्तिक 
विकास का साधन था, जिसे वाणिज्य कहा गया है। कृषि आदि का 
सम्बन्ध ग्रामों से था, जोकि प्राचीन काल में आर्थिक उत्पादन के केन्द्र 
थे। देनिक आवश्यकता की वस्तुएँ अधिकांश आमों में ही उत्पन्न की 
जाती थीं | प्राचीन काल में आजकल के समान बड़े-बड़े यन्त्र नहीं थे 
कि नगरों की आवश्यकता होती । फिर मी राजकीय व आर्थिक आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के केन्द्र अवश्य थे, जो विकसित होकर नगर बन 
गए थे | 

प्राचीन भारत के व्यापार के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से विशेष पता 
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नहीं लगता, किन्तु परोक्ष रूप से बहुत-सी बातें मालूम हो जातो हैं । 
वेदों के सम्बन्ध में कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि वेदिक सम्यता पूणतया 
ग्रमीण थी, वेदिक काल में नगर नहीं थे | क्रिन्तु यह उक्ति श्रमपूर् 
है। ऋग्वेद (६।२८।६;७।४।६ ;८। ३४।६) में सभा, पुर आदि का उल्लेख 
आता है; कितने ही स्थलों पर सुबण ( १(४३।४;३।३४।६ ;:४।१ ०६; 
४।१७।११ आदि) उल्लिखित है व घनपति बनने की इच्छा दरसाई गई 
है| ऋग्वेद में और भी बहुत-सो बातें उल्लिखित हैं, जिनसे नगरों का 
अस्तित्व स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है | यजुर्वंद (३०६,७, २१, १७,२०) 
में वर्शित उद्योग-धंधों से मी विकसित नागरिक जीवन का पता चलता 
है| इसलिए यह कथन कि बवेदिक काल में नगर नहीं थे फेवल ग्राम 
ही थे, ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं हों सकता । 

नगरों के अस्तित्व से अधिकांश लोगों, बिशेषकर पनाढछ्यों का 
सशञ्बालन व निगम्नदद करने वाली किसी सत्ता की छुत्र-छाया में एकत्रित 
रहना स्पष्टतया खूचित होता है | एक बड़े मानव-समुदाय के एकत्रित 
रहने पर देनिक श्रावश्यकता की पूर्ति के साधन भी ढूँढ़े जाते हैं, व 
यहीं से बाशिज्य या व्यापार का प्रारम्म होता है। गाँवों में इसके 
विकास की गुज्जाइश नहीं रहती | वाणिज्य और नगर का लगमग 
चोली-दामन का साथ है। वाशिज्य' शब्द 'वरणिक्‌ शब्द से बनता 
है, जिसका अथ बनिया या व्यापारी होता है। 'वारिज्य' शब्द से द्वी 
व्यापार का बोध होता है। ऋग्वेद के 'पृरुष सूक्त' में वेश्यों को जड्डगओ्रों 
से सम्बन्धित किया गया है। मनु आदि स्मृतिकार कृषि, वारिज्य 
आदि को वैश्य का स्वामाविक कर्म बताते हैं | इस पर से यह कहा 
जा सक्षता है कि वेदिक काल में भी बेश्य का वही काम था। इसमें 
जरा भी सन्देद्द नहीं कि मारत के व्यापारिक व व्यावसायिक इतिहास 
का प्रारम्म बेदिक काल से ही होता है। कृषि को उपज, घी, दूध, 
वस्त्र व दैनिक, जीवन से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं द्वारा व्यापार किया 
जाता था। सूत्रादि ग्रन्थों से बड़े-बड़े बाजारों के अस्तित्व का पता 
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लगता है। ये बाजार वैदिक काल में भी रहे होंगे । वेदों में सुवर्य 
निष्क का भी उल्लेख आता है, जो कि व्यापारिक विनिमय का साधन 
रहा होगा । ह 

ऋग्वेद में समुद्र द्वारा व्यापार--ऋग्वेद (१॥५६।२;१।४८८ रे; 
१२४७; १।११६।३;२।४८/३,७।८्पट। ३-४) में 'नावः समुद्रिद: अर्थात्‌ 
समुद्र में चलने वाली नावों का उल्लेख श्राता है, तथा भुज्यु नाविक 
के बहुत दूर चले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूषा की स्तुति करने पर 
सुरक्षित लौट आ्राने का बणन है ( ऋक० १।११६।३ )। ऋग्वेद 
(१०।१०८।३) में पणियों का भी उल्लेख है। उनके सम्बन्ध में कहा 
गया है कि वे बड़े धनलोलुप व कज्जूस हैं, स्वार्थ तो उनका परम घम 
है | श्रश्विनीकुमारों से प्राथना की गई है कि पणियों के हृदयों के टुकड़े- 
टुकड़े कर दो (क्क्‌० ६|४३।७-८) । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि 'परण्य' शब्द, जिसका अ्रथ बेचने का माल तथा आपण” शब्द, 
जिसका अथ बाजार होता है इसी 'पणि' शब्द से बनते हैं । इसमें 
यत्किश्वचित्‌ भी शक नहीं कि ये पणि वैदिक काल के बड़े-बड़े व्यापारी 
ये जो व्यापार के लिए देश-विदेशों के कोने-कोने में पहुँचते थे । 

पण्ि व 'फिनिशियन्स'--कुछ ऐतिद्दासिकों का मत है कि परणियों 
का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया के प्राचीन देश फिनीशिया के निवासियों 
से है। उनके मतानुसार परि व 'फिनिशियन्स” एक ही हैं। फिनिशि- 
यन्स प्राचीन काल में जबरदस्त व्यापारी थे, जिनके व्यापार का केन्द्र 
भूमध्यसागर और उसके तटवर्तों देश थे। इसलिए “फिनिशिया! 
व्यापारियों का राष्ट्र कहलाता था । उन्होंने उत्तर अ्रफ्रीका में बढ़ा भारी 
साम्राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी कार्थज थी। इसलिए 
यह “कार्थजियन'--साम्राज्य भी कहलाता था। स्पेन आदि यूरोप के देश 
भी इसमें सम्मिलित कर लिए गए थे | यहाँ तक कि “कार्थेजिनियन' 
लोगों के वीर सेनापति देनिबाल ने इटली के रोम आदि विभिन्न नगरों 
पर भी आक्रमण किये थे | इस प्रकार ये 'फिनिशियन्स' प्राचीन यूरोप 
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में बहुत महत्वशाली ये | यदि वेदकालीन परणियों से उनका सम्बन्ध 
हो जाय तो भारत के वैदेशिक व्यापार की प्राचीनता पर अच्छा प्रकाश 
पड़ेगा | 

बोद्ध-सा हित्य में व्यापार--भारत के प्राचीन व्यापार का स्पष्ट 
पता वोद्ध-साहित्य, सूत्र, स्मृति, कौटिलीय अथंशास्त्र श्रादि से लगता 
है। अथशास्त्र में इसका विस्तृत वणन है, किन्तु बौद्ध जातकों से इस 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूम होता है और यह साहित्य स्मृति, अथ- 
शास्त्र श्रादि से अधिक प्राचीन माना जाता है। जातकों के 
अआलीचनात्मक अध्ययन से मालूम होता है कि बौद्ध-काल में भारत का 
व्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा था | उत्तर भारत में श्रावस्ती, राजगृह, 
कोशाग्बी, उजयिनी आदि महान्‌ नगर थे, जहाँ बड़े-बड़े धनाद्य 
व्यापारी रहते थे, जिनमें से अधिकांश गौतम बुद्ध को बहुत आथिक 
सहायता देते थे | उन व्यापारियों न समस्त भारत को व्यापारिक सूत्र 
में बाँध रखा था । व्यापार इतना बढ़ा-चढ़ा था कि कितने ही ब्राह्मण 
अपना काम छोड़कर व्यापार करने लगे थे (जातक ४।१५) और इस 
प्रकार लसख पति बनने की घुन में लग गए थे । व्यापार में साधारणतया 
बंश-क्रम का ही विशेष स्थान था । व्यापारी का पुत्र ही अधिक सफल 
व्यापारी बन सकता था । इसलिए व्यापारियों के परिवार-के-परिवार 
रहते थ, जो कभी-कभी मिलकर या अलग-अ्रलग द्ोकर व्यापार करते 
थे | यह सम्मव है कि व्यापारियों का कोई संगठन अवश्य रहा हो | 
किन्तु जातक-पग्रन्थों में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 
“चुल्लकसेट्टी जातक” (जातक ११२२) में लगभग सो व्यापारियों का 
उल्लेख है, जो विदेशों से आये हुए माल को खरीदने जाते हैं, जहाँ 
प्रत्येक अपनी-अपनी बाजी मारना चाहता है, जेसा कि एक नवयुवक 
व्यापारी ने हिम्मत से बहुत-सा माल खरीदकर किया । वलाहस!' 
(२१२८, नं० १६६) व 'परडार' (ज़ातक २।१२८; १७५) जातक में 
ऐसे जहाजों का उल्लेख हैं, जिनमें लगभग पॉँच सौ व्यापारी यात्रा 
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कर रहे थे, जोकि डूब गए | बहुत से व्यापारी स्थल-माग से भी एक 
साथ यात्रा करते थे । उनका एक मुखिया रहता था, जिसे 'सात्यवाह' 
कहते थे । वह व्यापारियों का नेता माना जाता था। उसी की आशा- 
नुसार व्यापारी माल से लदी हुई अपनी-अपनी बैलग।/ड़ियों को ठहराते 
या आगगे बढ़ाते थे। माग में चोर, डाकू आ्रादि से सबकी रक्षा की 
व्यवस्था करना भी सात्थवाह का काम था। 


जातकों से पता चलता है कि व्यापार सामेदारी से भी होता था। 
कुटवाणिज?, 'महावाणिज”' व सेरिवाणिज! तथा 'पायासि सुत्तन्त! में 
इसका उल्लेख है (जातक, १।४०४; २। १८१, ४॥३५०)। 'जरूदयान- 
जातक- से पता चलता है कि बहुत से व्यापारी मिलकर बहुत-सा माल 
खरीदते हैं और उसको विदेशों में मेजकर मुनाफा आपस में बाँट लेते 
हैं (जातक २।२-६४)। व्यापारियों की यह 'कम्पनी' अपनी यात्रा के 
पूव व पश्चात्‌ बुद्ध को संत्रा में उपस्थित होकर उन्हें बहुत-कुछ घन भेंट 
देती है । श्राग्स्ती के सब बड़-बड़े व्यापारी अनाथपिण्डक के श्रधीन 
रहकर उसकी सलाह् से काम करते थे | इस अनाथपिण्डक ने बुद्ध 
की कितना ही दान दिया था तथा उनके अनुयायियों के लिए विहार 
भी बनवा दिए थे। युत्तिल जातक' में लिखा है कि बनारस के 
व्यापारी न केवल अपना काम एक साथ मिलकर करते थे, किन्तु खेल, 
सनोरञ्नन श्रादि भी इकट्ठे ही करते थे | स्थल-यात्री व्यापारियों के 
सम्बन्ध में जातकों में उल्लेख आता है कि वे पूव व पश्चिम की ओर 
जाते हैं और मरुस्थल को भी पार करते हैं, जिसमें उन्हें कितने 
ही दिन लग जाते हैं | रात्रि के समय वे लोग 'थल नियामक' 
के मागदशकत्व में तारों के सहारे चला करते थे | इस यात्रा में श्रना- 
वृष्टि, दुष्काल, जंगली जानवर, ढार्कू, राक्षस आदि का भय बताया 
गया है। ये व्यापारी बनारस के समान व्यागरिक व श्रोौद्योगिक केन्द्र 
से राजपूताना की मश्भूमि में से होते हुए भरुकच्छु, सोवीर श्रादि 
घन्दर-स्थानों में माल ले जाते थे । वहीं से बावेद (बेबीलोन) से 
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व्यापार किया जाता था। 


तामिल साहित्य में व्यापार--प्राचीन तामिल साहित्य से पता 
चलता है कि चोल राजधानी 'काविरीपद्रिनम', जिसे 'पेरिप्लस' में 
कमर” कहा गया है व टोलेमी ने खबरी' कहा है श्रोर जो कावेरी नदी 
पर बसा हुआ है, एक ज़बरदस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का केन्द्र था। 
यहाँ पर यवन व्यापारी विशेष रूप से आते थे । उत्तर भारत के व्यापारी 
भी यहाँ पर आते थे तथा समुद्र द्वारा भारत के दोनों किनारों के 
बन्दर-स्थानों में घूमते थे। 

आयात-नियोत--श्रायात व निर्यात के सम्बन्ध में जातकों से 
कुछ विशेष पता नहीं चलता । सुबण, जोकि प्राचीन काल में पास्स 
भेजा जाता था, जातकों में उल्लिखित नहीं हे । जातकों में लिखा दे कि 
विदेशी व्यापारी यहाँ के मोती, जवाहिरात आदि की फिराक में अक्सर 
रहते थे | रेशम, मलमल, महीन कपड़ा, चाकू-केंची आदि, कवच, 
बेल बूटे, ज़री आदि की चीजें, कम्बल, सुगन्धित द्रव्य, दवाइयाँ, हाथी- 
दाँत, जवाहिरात सोना-चाँदी आदि का व्यापार खूब होता था। शाक- 
भाजी व दूसरी खाने की चीजें कदाचित्‌ नगर के फाटकों के बाहर ही 
बैची जाती थीं। बड़े-बड़े कारखाने व बाज़ार नगर के श्रन्दर रहते थे, 
श्र अ्रलंग-अलग माल के लिए अलग-ग्रलग बाज़ार रहते ये | प्राचीन 
नगरों में आजकल भी ऐसी व्यवस्था है, या कम-से कम उस व्यवस्था 
के सूचक मुहल्लों के पुराने नाम अभी भी बतमान हैं। श्रावस्ती, बना- 
रस आदि के बाज़ारों में सब चीज मिल सकती थीं । 

विनिमय--व्यापारिक विनिमय के साधन के बारे में मालूम होता 
है कि कभी-क्रमी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का परिवतन किया जाता 
था | जातकों में 'काहायण” नामी सिक्‍के का उल्लेख हे। इसो के द्वारा 
साधारणतया चीजें खरीदी व बेची जाती थीं । आधे व चौथाई 
'काहा यण' के सिक्के भी रहते थे | इसके सिवाय कदाचित्‌ सुबवश 
निष्कों का भी उपयोग होता था । 


झाथथिक विकास १६१ 


लेन-देन--जातकों से लेन-देन के धन्धे का भी पता लगता है, 
जिसका उल्लेख सूत्र-स्मृत्यादि में भी आता है। लेन-देन करने वाले 
दस्तावेज लिखबाकर रुपया उधार देते थे; ब्याज कितना लेते थे इसका 
पता नहीं चलता । व्यापारिक जगत्‌ में हण्डी का उपयोग भी होता 
था| बड़े-बड़े सेठों के पास जो-कुछ घन जमा रखा जाता था, उसका 
भी दस्तावेज लिया जांता था ( जातक १।१२१; ६।५२१ ) | 

व्यापार के स्थल-माग---जातक ग्रन्थों से व्यापार के स्थल-मार्मों 
का पता भी लगता है, जिससे तत्कालीन व्यापार के विस्तार का शान 
होता है। अनाथपिण्डक और उसके व्यापारी श्रावस्ती से दक्षिण-पूल 
की ओर चलकर राजयह आते ये और उसी माग से वापस जाते थे, 
तथा पश्चिमोत्तर में गान्धार तक मी जाते थे। भाबस्ती से दक्षिण मेँ 
प्रतिष्ठान (हैदराबाद राज्य-पैठश) तक भी व्यापार का एक मार्ग था। 
बीच में छः स्थानों में ठहरना पढ़ता था । वहाँ से सिन्ध ब पश्चिम 
भारत को भी मार्ग जाता था । उत्तर में तत्नशिला से मध्य एशिया के 
व्यापारिक केन्द्रों तक भी मार्ग जाता था। इस प्रकार समस्त भारत 
में व्यापारिक मार्गों का जाल फैला हुआ था । 

बैदेशिक व्यापार-- प्राचीन भारत का वैदेशिक व्यापार भी बहुत 
ही पराना है । पहले ही लिख दिया गया है कि वैदिक काल में किस 
प्रकार लोग जहाज़ों में ब्रैठकर समुद्र में दूर-दूर तक जाते थे तथा परणि 
उस काल के बड़े व्यापारी ये, व सम्भबतः वे 'फिनिशियन' लोगों से 
सम्बन्धित थे | इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के वैदेशिक 
व्यापार का श्री गशेश वेदिक काल से ही होता है | उसके पश्चात्‌ भी 
इस व्यापार को उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, यहाँ तक कि ब्रोद्ध काल से तो 
इसका खूब विकास होने लगा। इसलिए जातकादि,बौद्ध साहित्य, रामा- 
यणु, महाभारत, सूत्र-साहित्य, ज्योतिष-साहित्य, पुराण व अन्य संस्कृत 
साहित्य आदि के द्वारा वैदेशिक व्यापार के बारे में बहुत-कुछ ज्ञात होता 
है। प्राचीन वाबुल, मित्र आदि के लेखों में तथा ग्रीस, रोम आदि के 
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प्राचीन साहित्य में कितने ही स्थलों पर मारत के वैदेशिक व्यापार का 
उल्लेख आता है । 

यह सबंमान्य बात है कि पश्चिम ऐशिया के श्रसुर बेनीपाल (ई० पू० 
६६८८-६२६) राजा के पुस्तकालय में प्राप्त 'विन्धु” शब्द भारतीय 
कपास का द्योतक है, और यथाथ में प्राचीन 'एकेडियन' माषरा का है | 
इतिहास से पता लगता है कि असुर बेनीपाल एक प्रसिद्ध कषि-प्रिय 
राजा था। उसने भारत से बहुत-से पौधे मंगवाये थे, जिनमें भारत के 
“ऊन के पौधे” (कपास को पाश्चात्य लोग ऊन कहा करते थे) भी थे । 
इससे तो स्पष्ट है कि भारत का कपास-व्यापार बहुत पुराना है | प्राचीन 
नगर मुधर (उर) के चन्द्र-मन्दिर में तथा राजा नेब्रुकेडनेजर के धहज़ 
में भारतीय इमारती लकड़ी पाई गई है । ये दोनों ई० पू० छुठी 
शताब्दी के हैं। शलमनसार तृतीय” (ई० पू० ८६०) के स्तम्म पर 
बन्दर, भारतीय हाथी ओर बैक्ट्रिया के ऊँट खुदे हुए हैं | प्राचीन इति- 
हासकार एकिनियस से पता लगता है कि टोलेमी फिलेडेलफोस के 
जुलूस में मारतीय स्त्रियाँ, मारबीय शिकारी कुत्ते श्र भारतोय गायें 
भी रहती थीं, तथा साथ हो ऊेँटों पर भारत के मसाले ले जाये जाते थे, 
जिनको देखकर लोगों को बड़ा आश्चय होता था । रोम का सुप्रसिद्ध 
लेखक प्लिनी (७८ ई० के लगभग), जिसने रोम-निवार्ियों की 
ग्रपव्पययता की कड़ी आलोचना की है, ज्ञोरदार शिकायत करता है कि 
भारतीय व्यापार के कारण रोम का कोष बहुत खाली हो जाता है | 
बह कहता है कि भारत, चोन वे अरब मिलकर रोम से प्रति वर्ष दस 
करोड़ सिसटेरेस' ले जाते हैं, जिनमें से अधिकांश भारत में जाता है । 
यह रकम लगभग दस हज़ार पोण्ड' के बरावर होतो है | प्राचीन रोम 
के सिक्कों का दक्षिण भारत में पाया जाना तथा दन्निण भारत के 
माहित्य में राम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के उल्लेख आदि से स्पष्ट 
होता है कि ईस्वी सन्‌ के प्रारम्म में रोम ओर दक्षिण भारत के बीच 
बहुत ही जोरदार व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया, मिख ओर यूरोप 
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के पश्चिमी छोर से मलाबार किनारे तक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो 
गया था | हित्र-साहित्य में मारत की, विशेषकर दक्षिण भारत की बनी 
हुई बहुत-सी चीजों का उल्लेख दे । प्राचीन रोम के प्रसिद्ध इतिहास- 
कार टेसिट्स ने लिखा हे कि एक भारतीय नाविक का जहाज यूरोप 
के उत्तरीय सम्द्र में रेती में फेस गया था। 'एक्सोडस' में भी एक 
भारतीय व्यापारी का उल्लेख आ्राता है, जो यूनानियों को अरब नसमुद्र 
में से मारत के मलाबार किनारे तक लाया था | मिस्र के एक प्राचीन 
लेख में 'सोफन इण्डोज़' नाम के एक सुप्रसिद्ध भारतीय नाबिक का 
उल्लेख आता दै। इस प्रकार इन प्रमार्णों से सिद्ध हो जाता है कि 
प्राचीन भारत का वैदेशिक व्यापार बहुत पुराना है, ओर वह विश्व में 
दूर-दूर तक फैला था । परोक्ष रूप से इस मन्तव्य की पृष्टि भारत के 
प्राचीन साहित्य से भी होती है । 

बौद्ध-जातक व वेदेशिक व्यापार--जातक साहित्य में समुद्र- 
यात्रा और वैदेशिक व्यापार का वशन कितने ही स्थानों पर थआाता है। 
“विनय पिटक' में पूण नामी एक भारतीय व्यापारी के छुः बार समुद्र- 
यात्रा करने का वशान है। सातवीं बार उसके साथ श्रावस्ती के कुछ 
बौद्ध यात्री भी थे, जिनके संसग से वह स्वतः बौद्ध बन गया। 'सुत्त- 
पिटक' में दूर-दूर के देशों तक की जाने वाली समुद्र-यात्रा का व्शन 
है। 'संयुत्तनिकाय' (३११५; ५।५१) व अंगुत्तर (४।२७) में छः- 
छुः महीने तक नाव द्वारा की जाने वाली यात्रा का वणन है | 'दीघ- 
निकाय! (१।२२२) में वशन आता है कि दूर-दूर देशों तक समुद्र-यात्रा 
करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्षी रखत थे। जब जहाज स्थल से 
बहुत दूर पहुँच जाता और भूमि के कोई चिह्न न दिखाई देते, तब उन 
पक्षियों को छाड़ दिया जाता था। यदि भूमि निकट ही रहती तो वे पक्षी 
बापस नहीं आते थे, अन्यथा थोड़ी देर तक इधर-उघर उड़कर वापस 
श्रा जाते थे। 'बावेरू जातक! (३ नं० ३३६) में भारत व बेबिलोन के 
व्यापारिक सम्बन्ध का उल्लेख दे । इसी प्रकार 'सुपारक', 'महाजनक', 
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शंख”, 'सुसोन्दी! आदि जातकों में भारत के बवैदेशिक व्यापार तथा 
जहाजों द्वारा समुद्र-यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है (जातक ४।१३८-१४२;३। 
३२-१५, नं० ४३२६; ६।१४-१७, नं० ४४२; ३।१८्०८,, नं० ३६०) | 

रामायण व विदेश--वाल्मीकि-रामायण में कितने ही स्थलों पर 
भारत व दूरस्थ देशों के मध्य समुद्र द्वारा आवागमन का उल्लेख है। 
किष्किन्धा-काण्ड (४०।२५) में सुग्रीव सीता की खोज के सम्बन्ध में 
बन्दरों के उन देशों के नाम बताता है, जहाँ सीता के रहने की सम्भा- 
बना थी | इस सम्बन्ध में बहुत से द्वीपों के पवतों को उल्लिखित किया 
गया है। किष्किन्धा-काण्ड (४०२३) के एक स्थान पर कोसकर देश 
का उल्लेख है, जिससे चीन का तातय है | एक जगह यवद्वीप व सुवण- 
द्वीप का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध जावा ओर सुमात्रा से है। इसी 
प्रकार लोहित सागर (7१८०० 5०) का भी उल्लेख पाया जाता है । 
अ्रयोध्या-काए्ड (८४७८८ ) में एक जगह नोका-युद्ध की तैयारी का 
बणन आता है। रामायण में उन व्यापारियों का उल्लेख भी है, जो 
समुद्र द्वारा दूर-दुर के देशों को अक्सर जाया करते थे, ओर राजाश्रों के 
लिए अच्छी-श्रच्छी मंट लाते थे । 

महाभारत व विदेश--महाभारत में राजसूय-यश्ञ तथा अजुन 
व नकुल की दिखिजय के सम्बन्ध में भारत के बाहर के बहुत से देशों 
का वन आता है जिनसे भारत का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। 
सभा-पव (३१।६५-६८) में वणन आता है कि सहृदेव बहुत से समुद्रस्थ 
द्वीपों में गणा, व उसने वहाँ के सब म्लेच्छ निवासियों को जीत लिया । 
द्रोण-पव में आँधी से त्रसित नाविकों का द्वीपों में पनाह लेने का उल्लेख 
है। उसो पव में दूसरी जगह एक बड़े समुद्र में आँधी द्वारा छिन्न- 
भिन्न किये गये जहाजों का उल्लेख है। कश-पव में वर्शन आता है कि 
कौरवों के योद्वा इस प्रकार घबरा गये, जैसे गहरे समुद्र में आँधी द्वारा 
अपने जहाजों के छिलन्न-मिन्न किये जाने पर व्यापारी लोग घबराते हे । 
शान्ति-पव में कम व सत्य-ज्ञान द्वारा प्राप्त मुक्ति की तुलना उस आर्थिक 
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लाभ से को गई है जो कि एक व्यापारी समुद्र द्वारा व्यापार से प्राप्त 
करता है | एक जगह विदुर द्वारा विशेष रूप से बनवाये गये जहाज के 
नष्ट हो जाने पर पाण्डवों के बच जाने का वर्णन श्राता है। वह जहाज 
बहुत बड़ा व यन्त्रयुक्त था उसमें युद्ध के सब प्रकार के हथियार थे, 
तथा वह इतना मजबूत था कि आँघी ब समुद्र की छोलें उसका कुछ 
नहीं बिगाड़ सकती थीं | 

सूत्रों में बेदेशिक व्यापार--बौधायन घर्म-सूत्र (२।२।२:१।९।४) 
में धार्मिक ब्राहषणों के लिए समुद्र-यात्रा निषिद्ध है, किन्तु उसमें यह भी 
उल्लिखित है कि उत्तर के निवासी बहुधा उक्त नियम का उल्लइन करते थे। 
उत्तर में रहने वालों के लिए ऊन, घोड़े, खच्चर आदि का व्यापार 
करना निषिद्ध था। बौधायन धमंयूत्र (१।१८।१४) व गौतम धमसूत्र 
(१ ०।३३) में राजा को नाविकों द्वारा दिये जाने वाले कर को निश्चित 
किया गया है। स्मृतियों में भी वेदेशिक व्यापार का उल्लेख है, तथा नदी व 
समुद्र द्वारा यात्रा के किराये के बारे में लिखा है (मनु० ८।४०४-४०६)। 
मनु (३। १५८;४[४०८,४०६) ने समुद्र-यात्रा की धुरक्षा-सम्बन्धी बहुत 
से नियमों का उल्लेख किया है। उन्होंने एक जातिविशेष का वणन 
किया है !” जिसका काम व्यापार तथा विदेशों की आवश्यक वस्तुश्रों व 
वहाँ फी भाषाश्रों को जानकारी प्राप्त करना था। याश्वल्क्य स्मृति 
(४|८) में दूर-दूर के देशों की समुद्र-यात्रा का उल्लेख है । 

ज्योतिष-ग्रन्थों में बेदेशिक व्यापार--पुराणों में भी वैदेशिक 
व्यापार का उल्लेख है। वराह पुराण में एक निपुत्र व्यापारी गोकश 
की व्यापाराथ समुद्र-यात्रा का वणन है। यह व्यापारी समृद्र की आधी 
के कारण बाल-बाल बच गया । एक व्यापारी ने मोती के काम में 
होशियार व्यक्तियों को लेकर मोतियों के फिराक में समुद्र-यात्रा की थी ) 
रघुवंश में कालिदास ने रघु द्वारा बज्ञाल की नौका-सेना की पराजय 
का वणन किया है, व रघु के स्थल-माग द्वारा पारसीकों को जीतने जाने 
का उल्लेख किया दे (रघु० ४।३६) । इससे स्पष्ट है कि पारस जाने 
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के ज्ञिए जल-माग भी काम में लाया जाता था । शाकुन्तल में चीन 
का उल्लेख है, जहाँ से बहुत-सा रेशम आता था । 'चीनांशुक' शब्द 
सस्कृत साहित्य में कितनी ही बार प्रयुक्त किया गया है। शाकुन्तल में 
एक निःसन्तान धनवृद्धि नामक व्यापारी का वशन आता है, जिसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सब घन राजा को मिल गया । हृषऊत रत्नावली 
में सिहल के विक्रमबाहु राजा की राजकुमारी के जहाज के मध्यसमुद्र 
में डूबने, आपत्ति में पड़ने, व कोश म्बी के व्यापारियों द्वारा बचाये जाने 
का वणन है| दण्डी के दशकुमारचरित में रत्नोदूभव नामक व्यापारी 
का वणन है, जिसने कालत्रवण द्वीप में जाकर एक लड़की से शादी 
की, किन्तु लौटते समय उसका जहाज ड्रब गया | एक दूसरे व्याग़री 
मित्रगुम ने एक यवन जहाज पर समुद्र-यात्रा की, व मार्ग भूलने पर 
किसी दूसरे द्वीप पर पहुँचता है। माष-कृत शिशुपाल-बध में वर्णन 
आता है कि द्वारिका से हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्ण उन व्यापारियों 
को देखते हैं, जो माल से लदे जहाजों में विदेशों से आते हैं, ब मारत 
के माल को पुनः विदेशी जहाजों में भरवाते हैं | सोमदेव-कृत कथासरि- 
त्सागर में भी समुद्र-यात्रा का उल्लेख है । इसके नव लम्बक की 
प्रथम तरक्न में एक कलाकार के साथ प्रथ्वीराज के मुक्तिपुर-द्वीप 
जाने का वणन है । दूसरी तरज्ज में समुद्र-यात्रा करते समय जाहज डूब 
जाने पर एक व्यापारी व उसकी स्त्रो के एक-दूसरे से ब्रिछुड़ जाने का 
वणन है | चौथी तरज्ञ में समुद्रसुर व एक दूसरे व्यापारी का व्यापार के 
लिए सुवरणद्वीप जाने व उनके जद्दाज के ड्बने का वणन है| छठी 
तरंग में व्यागरी-जहाजों पर चन्द्रस्वामी के भिन्न-भिन्न द्वीपों में अपने 
पुत्र को खोज का वणन है । द्वितोपदेश में भी समुद्र-यात्रा के जहाज व 
व्यापारियों का उल्लेख आ।ता दे | उसमें लिखा है कि एक व्यापारी 
बारह वध तक समुद्र-यात्रा करता रहा व अन्त में अपने जहाज को 
बहुत से अनमोल रत्नों से लादकर वापिस आया | 

प्राचीन कांल में दक्षिण भारत में मोतियों का व्यापार बह॒त जोरों 
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में था, जिसके लिए, नौका-विद्या का ज्ञान रहना आ्रावश्यक है। बृहत्सं- 
हिता, गरुड़पुराण आदि में हिन्द महासागर में किये जाने वाले मोती 
के धन्धे का उल्लेख है, जिसके मुख्य केन्द्र सिहल, पारलोकिक, सौराष्ट्र 
ताम्रपण, पारसव, कौवेर, पाश्डयवाटक व हैम देश के किनारे ये । 
अन्य उद्योग-धन्धे--प्राचीन मारत के आर्थिक विकास में दस्त- 
कारी आदि धन्धों का भी विशेष हाथ था। ऋग्वेद में कितने ही स्थानों 
में चरखे द्वारा सूत कातने व कपड़ा बुनने का उल्लेख है; उत्तरीय व 
अधोवस्त्र धारण करने का भी उल्लेख उसमें आता है। इससे मालूम 
होता है कि प्राचीन भारत में हाथ से सूत कातकर कपड़ा बनाने का 
धन्धा उन्नत अवस्था में था। इसका ग्रामों में विशेष-रूप से प्रचार 
होगा | ऋग्वेद (२।३।६) में बुनने वाले को वय' कहा गया है। 
पूषए को ऊन का कपड़ा बुनने वाला कहा गया है। “सिरी? शब्द भी 
कदाचित्‌ बुनने वाले के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है। 'तन्तु', तन्त्र!, 
ओतु', तसर', 'मयूख' आदि शब्द जिनका उल्लेख ऋग्वेद ( ६।६- 
२, २; १०।७१।६; ६।६।२; १३॥१३०।२; ७।६६।३; १०।२६।६) में 
अआ्ाता है, बनने को कला से ही सम्बन्धित हैं | इसके अ्रतिरिक्त ऋग्वेद 
में रथ बनाने के लिए विभिन्न धातुश्रों को गलाने, गहने बनाने, हृथि- 
यार बनाने, घर बनाने, नाव-जहाज आदि बनाने, व अन्य ऐसे कितने 
द्वी धन्‍्धों का अप्रत्यक्ष उल्लेख आता है | यजु्बंद (३०।६-७, १२, १७, 
२०) में विभिन्‍न घन्धों को करने वालों का स्पष्ट उल्लेख है जैसे 
रथकार, ततक्ता, कौलाल, कमंकार, मणिकार, इषुकार, धनुष्कार, रज्जुसज, 
मृगयु, हस्तिप, अश्वप, गोपाल, अविपाल, श्रजपाल, सुराकार, हिरण्य- 
कार, वणिक, ग्वालिन्‌ आदि | इन नामों से तत्कालीन ग्राथिक विकास 
का पता चलता है। सम्मवतः इन सब धन्धों वाले बौद्ध काल के 
अनुमार संगठित रूप से रहते होगे | ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों- 
त्यों इन धन्धों की उत्तरोत्तर बृद्धि द्वोतो ही रही । बआाह्यण, सूत्र, स्मृति, 
बौद्ध व जैन साहित्य के आलोचनात्मक अ्रध्ययन से विभिन्‍न धन्धों के 
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विकास व समाज की समृद्धिशील श्रवस्था का पता लगता हद । बोद्द 
जातकों की सहायता से ई० पू० सातर्बी या छुठवीं शताब्दी में भारत 
की आर्थिक परिस्थिति का बहुत सुन्दर चित्र खींचा जा सकता है | उस 
समय के उन्नत व्यापार का विस्तृत वणन पहले ही कर दिया गया है। 
यहाँ पर तत्कालीन संगठित व विकसित ध नधों के बारे में कुछ जानना 
आवश्यक दे । 
बोद्ध-काल में धन्धे--इस काल में भिन्न-भिन्न कलाएँ, दस्तका रियों, 
धन्धे आदि का आश्रयजनक विक्रास किया गया था । 'दीघनिकाय 
(१४१) में विभित्र दस्तकारियों व धन्धों का उल्लेख है । राजा 
अजातशत्र ने गोतम बुद्ध से पूछा कि तुम्हारे संन्यास से क्‍या लाम है, 
जब कि लोग वि।भन्न धन्धों द्वारा द्रव्य कमाकर चेन से रहते हैं ! इसके 
पश्चात्‌ उक्त राजा ने उन धन्धों की सूची दी, जोकि इस प्रकार है-- 
हाथी पर सवारी करने वाले, घुड़सवार, रथ पर बेठने वाले, धनुष-बाण 
चलाने वाले, पाँच प्रकार के सैनिक काम करने बाले, दास, भोजन 
बनाने वाले, नाई, स्नानागार के नौकर, हलवाई, फूलमाली, धोबी, 
जुलाहे, बसोड़, कुम्हर, मुनीम श्रादि | श्रन्य स्थान पर विभिन्न धंचे 
करने वालों के संधों के उल्लेख के अवसर पर कितने ही धंधों का वर्णन 
आया है, जेसे (१) लकड़ी का काम करने बाले, चाक, घर, नाव व सब 
प्रकार की गाड़ियाँ बनाने तथा बढ़ई का काम करते थे; (२) धाठु का 
काम करने वाल्ले लोहे के ओऔजार, सब प्रकार के हथियार, बारीक-से 
बारीक सुइयाँ व सोने-चाँदी के गहने आदि बनाते थे; (३) पत्थर का 
काम करने वाले घर या तालाब की पैड़ियाँ, बड़े-बड़े स्तम्म छोटी-छोटी 
सुन्दर वस्तुएं आदि बनाते थे; (४) जुलादे कपड़ा, बारीक-से-बारीक 
रेशम, कम्बल, चादर, दरियाँ, गलीचे आदि बनाते थे; (५) चमड़े का 
काम करने वाले जूते, चप्पल व श्रन्य छोटी-छोटी सुन्दर चीजें बनाते 
; (५) कुम्हार घरेलू काम के लिए, सब प्रकार के मिट्टी के बरतन बनाते 
थे; (७) द्वाथोदाँद का काम करने वाले हाथीदाँत की छोटो-छोटी 
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सुन्दर चीजें बनाते थे, जिनके लिए भारत आज भी प्रसिद्ध है; (८) 
रंगरेज, कपड़े रेँगने का काम करते थे; (६) जड़िये रत्न,जवाहरात 
आदि का सुन्दर काम करते थे; (१०) मछ्ुए मछली पकड़ते थे; (११) 
शिकारी शिकार किये हुए. जंगली जानवर व जंगल की शाक-भाजी 
गाड़ियों में मरकर बेचने के लिए नगरों में लाते थे; (१२) रसोइये व 
हलवाई; (१३) नाई व मालिश करने वाले; (१४) फूलमालो; (१५) 
कसाई; (१६) नाविक नदी व समुद्र में खेने का काम करते थे; (१७) 
बसोड़; व (१८) चित्रकार | 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बौद्ध-काल में कितना श्राश्रयंजनक 
आर्थिक विकास हुआ था। ऊपर बताये हुए धन्चे अधिकांश रूप में 
नगरों से सम्बन्धित थे । ग्रार्मों में कृषि, गो-गालनादि का श्रधिक प्रचार 
था। यहाँ यह बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है कि बौद्ध ग्रन्थों 
में निर्दिष्ट उद्योग-घन्षे यजुतेद में भी उल्लिखित हैं । रामायण, महा- 
भारत, पराण आदि ग्रन्थों से भी इसी बात को पुष्टि होती है । मोयों, 
ग्रान्त्रों, गु्तों आदि के समय में मी यही परिस्थिति थी । इससे आर्थिक 
व्यवस्था की सत्यता का भी पता चलता है। 

धन्धों का संगठन -ये सब धंधे जैसा कि बौद्ध-साहित्य से मालूम 
होता है, संगठित रूप से चलते थे। इन सबके संगठन थे, जिन्हें पूग, 
श्रेणि, निगम आदि नामों से जाना जाता था। स्मृत्यादि अन्यों में 
इन संगठनों के सश्लालन, उनकी व्यवस्था आदि के नियम वर्णित हैं । 
राजा की ओर से भी उनके नियमों को मान्यता दी जाती थी । प्राचीन 
राजवंशों, विशेषकर शआमन्ध्रों व गुर्तों के लेखों में भी श्रेणि, पूण श्रादि 
का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे उनको कारय-प्रणाली आदि पर अच्छा 
प्रकाश पढ़ता है। उनफे सद्बालन आदि के बारे में मालूम होता हे कि 
सदस्यों पर उनका पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता था; यहाँ तक कि विवाह 
आदि के बारे में भी उनकी सलाह लेनी पड़ती थी । सदस्यों की शिक्षा 
की व्यवस्था भी की जाती थी। सुनार, जुल्ादे श्रादि के लड़के भ्रेणि, 
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निगम, पूण आदि को सहायता से किसी कुशल कारीगर के यहाँ रहकर 
काम सोखते थे | ये प्रथाएँ आज तक मी विक्रृत रूप में वतमान हैं । 

श्रेणि, पूग, निगम आदि को नियमित रूप से समाएँ हुआ करती 
थीं, जिनमें बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार किये जाते थे। सभा के प्रधान 
को 'श्रेष्ठिन' कहते थे। आजकल भी गुजराती बनियों की जाति का 
सरपश्व 'सेठ' कहलाता है | विभिन्न श्रेणियों आदि का भी एक केन्द्रीय 
संगठन रहता था, जिसका प्रमुख “महाश्रेष्ठिन! कहलाता था । इन 
संगठनों द्वारा खरीदे व बेचे जाने वाले म ल की कामत का नियन्त्रण भा 
होता था । कहीं-कहीं इन्हें अपने सिक्के चलाने का भी अधिकार प्राप्त 
था | इस प्रकार विभिन्न धन्धे करने वालों का जीवन पूणतया संगठित 
था | यह संगठित जीवन बहुत दिनों तक रहा । आज भी हम इसके 
बिगड़े स्वरूप को विभिन्न ज्ञातियों के रूप में पाते हैँ । जाति-नियमों 
की कड़!ई से शक्तिशाली संगठन का पता चलता है। 

बाता-आशर्थिक विकास के साथ-साथ विद्वानों ने आर्थिक समस्याओं 

फो समझकर तत्सम्बन्धों उत्तमोत्तम सिद्धान्त भी विकर्षित किये थे, 
जोकि विभिन्न ग्रन्थों में समाविष्ट किये गये हैं । इस शास्त्र को 'वाता' 
कहते थे | प्राचीन साहित्य में श्रन्य विद्याश्रों के साथ में वाता का मी 
उल्लेख आता है । प्राचीन काल में इस शास्त्र में निष्णात कितने ही 
ग्राचाय थे, जिनका उल्लेख 'कौटिलीय अथशास्त्र' में पाया जाता है । 
'कौटिलीय अ्रथशासत्र॑ इस विषय का अत्यन्त ही महत्त्वपूरा ग्रन्थ है । कुछ 
ऐतिहासकों के मतानुसार उसमें मौयंकालीन राजनैतिक व आशिक 
परिस्थिति का दिग्दशन है । 

आधिक विकास का प्रभाव- प्राचीन भारत के ग्राथिक विकास 
ने सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया था। समाज में समृद्धि रहने 
के कारण विभिन्न कला, विद्या आदि का विकास द्वोने लगा। विद्वान्‌ 
लोग जीवन के अ्राध्यात्मिक पहलु पर अधिक परिश्रम करने लगे, क्योंकि 
उन्हें जीवन-कंलह के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था | सब 
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लोगों को ग्रन्न, वस्र तथा अन्य दैनिक ग्रावश्यकताएँ सरलता से प्राप्त 
होती थीं। इसलिए उन्हें संसार की पहेलियों के समभने तथा ग्रध्यात्म- 
जीवन को उन्नत बनाने क लिए अ्रपिक समय प्रिलता था | 
उपसंहार-सारांश में यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल पे 
ही भारत के ग्राथिक जोवन का विकास प्रामम्म हो चुका था | कृषि का 
प्राधान्य था; किस्तु गाय, भेड़, बकरी का पालन, कपड़ा बुनना वे माना 
प्रकार को ग्रन्य वस्तुएं बनाने का ज्ञान भी लोगों को था। यह सब 
संगठित रूप से किया जाता था | प्राचीन साहित्य से संगठित श्राथिक 
वन का पता चलता है। राजा का भी कर्तव्य था कि वह श्रार्थिक 
संस्थाओ्रों का ग्रादर करे तथा उन्हें परी-परी सहायता दे। भारत के ग्राम 
विशेष रुप से उद्यादन के कंन्द्र थे | प्राचीन काल में व्यापार का भी 
घूब् विकास हग्ना था, विशेषकर धषपुद्र द्वारा वैदेशिक व्यापार का | 
भारत को कपास, कपड़ा, मोतो, हाथीदांत, रल ग्रादि की बनी हई 
चीजे, मसाला श्रादि पश्चिमी एशिया, उत्तरी अ्रफ्रीका, दक्षिणी व 
पश्चिमी यूरोप के बाजारों में बिकने जाते थे | इस प्रकार भाख के 
व्यापारी विदेशों से कितना ही सना भारत में लाते थे। यही कारण 
है कि प्राचीन भारत पनवान्यपूर व समृद्धिशाली था | 
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राजनीति की प्रायीनता--प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विकास में 
राजनीति का भी महत्त्वपूण स्थान था | ऋग्वेदादि प्राचीन साहित्य के 
अलोचनात्मक अ्रध्ययन से तत्कालीन राजनीतिक विकास का पता 
लगता है । प्राचीन भारत में राजनीति के बहुत से सिद्धान्त ज्ञात थे 
वेदों में राजा (ऋ० १०।१७८; श्रथव० ६।८७।८८), सभा (ऋ० १० 
७१।१०; अथव ७१२; यजु० १६।२८; १६२४), समिति (अ्रथवं० 
६।८८। ३; ५)१६।१४), राजकृत (ग्रथव ० ३॥५।६-७) राजा का चुनाव 
(अथव ० ३।४।२); राजाओं का पदच्युत किया जाना व पुनः सिंहासना- 
रूढ़ किया जाना (अश्रथव० ४|८।४; ३।३।५; ३।४।६) श्रादि से तत्कालीन 
राजनीतिक जागति का स्पष्ट दिग्दशन होता है । यह भी ज्ञात होता है 
कि राजा पर प्रजा का पयाष्त नियन्त्रण रहता था। प्रजा में पूरी राज- 
नीतिक जाशति थी । वेदों में वर्सित सभा ओर समिति द्वारा कहीं-कहीं 
राजा का चुनाव होता था । इस प्रकार वैदिक काल में पयाप्त राज- 
नैतिक विकास हुआ था । राजनिति के सिद्धान्तों को समभने का प्रयत्न 
किया गया था तथा इस शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग पर विकसित भी किया 
गया था| इस शास्त्र में निष्णात कितने ही श्राचाय हुए थे जिनका 
उल्लेख 'कौटिलीय श्रथशास्त्र' (साम शास्त्री द्वारा अनुवादित, प्रू० 
५-६: १३-१४) व महाभारत (शान्ति० ५७-घ४८) में श्राता है । 
विशालाक्ष, इन्द्र (बहुदन्त), बृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्व/।ज, गौरशिरस्‌, 
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पराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याधि, घोटमुख, कात्यायन, चारायण 
आदि राजनिति के आचाय अथशास्त्र में उल्लिखित किये गए. हैं और 
उनमें कुछ के राजनीतिक सिद्धान्तों का विवेचन भी किया गया है। 
महाभारत के शिव, विशालाक्न, इन्द्र, व्रहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज, 
गौरशिरस आदि राजना।ति के महान्‌ लेखकों का उल्लेख है। इसके 
अतिरिक्त धर्म-सूत्रों (अआप० २॥१।१०।१४; आश्व० ग० ३।१२।१६), 
स्मृतियों (मनु० ७।१ व आगे) आदि में भी राजधमं-प्रकरण में राज- 
नीति के तत्त्वों का विवेचन किया गया है। अ्रथशास्त्र के अ्रतिरिक्त 
राजनीति-विषयक ग्रन्थ बहुत कम हैं, जैसे कामन्दकीय नीतिसार (ई० 
घ० ५४००), शुक्रनीति (आठवीं शाताब्दी का अन्तिम भाग) श्रादि; जो- 
कि अथशास्त्र के आधार पर लिखे गए हैं। पश्चतन्त्र तथा हितोपदेश 
आदि में राजनीति के तत्वों को कहानियों के रूप में लौोकिक दल्ल पर 
समभाया गया है। 


शासन को उत्पत्ति --शासन की उत्त्पत्ति के सम्बन्ध में राजनीति- 
विशारदों ने विभिन्न सिद्धान्तों को विकसित किया था, जैसा कि आधु- 
निक काल में देखा जाता है | साधारणतया इस सम्बन्ध के छुः सिद्ध - 
न्तों का दिग्दशन कराया जा सकता है, जैसे (१) परमात्मा द्वारा प्रेषित 
व्यक्ति-विशेष द्वारा शासन का सूत्रपात्र, (२) मात्स्य-न्याय, (३) सतयुग, 
(४) सामाजिक इकरारनामा, (५) पितृप्राधान्य-सिद्धान्त, व ईश्वर-प्रदत्त 
शासन सत्ता । 


व्यक्ति विशेष द्वारा शासन का सूत्रपात--इस सिद्धान्त के अनु- 
सार परमात्मा किसी व्यक्ति को भिजवाकर किसी देश या राष्ट्र में शासन 
का सूत्रपात करता है । प्राचीन भारत ने मनु को परमात्मा द्वारा प्रेषित 
शासन का पुरस्‍्कतां माना था। मनु ने ही राज-सत्ता का श्री गणेश 
किया, यह बहुत से प्रार्चन लेखकों का मन्तव्य है | यह तिद्धान्त 
पाश्चात्य जगत्‌ में भी पाया जाता है। प्राचीन स्पाटां में लायकरगस, 
एथेन्स में सोलन व मिस्र में मोज़्ेज़ को शासन का आदि प्रणेता 
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मानते थे | 

मात्स्य-न्याय -इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्मिक अवस्था में मनुष्य 
आपस में खूब लड़ते-फगड़ते थे | सब जगह पूण अ्राजकता थी। शक्ति- 
शाली अशक्तों का नाश करते थे, जैसे बड़ी मछुलियाँ छोटी मछलियों 
को खा जाती हैं । कुछ समय पश्चात्‌ लोगों ने ऐसी परिस्थिति को श्रत्यन्त 
ही कष्टदायक अनु मत्र किया तथा सुख व शान्ति से रहने के लिए अपने 
को शासन के सूत्र में बाँध लिया । ऐततरेय ब्राह्मण, महाभारत शान्तिपव॑, 
ग्रथशाश्र मनुस्मृति, कामन्दकींय नीति, शुक्र नीति आदि में मात्स्य-न्याय 
के सिद्धान्त का अच्छा विवेचन किया गया है | ऐतरेय ब्राह्मण (१।१४) 
में लिखा है कि “देव और असुर इस लोक में आपस में लड़ने लगे। 
असुरों ने देवताओं को जीत लिया | देव कहने लगे, अर[|जकता के कारण 
वे हमें जीतते हैं | हमें चाहिए. कि हम किसी को अपना राजा बनावें ।” 
मनुस्मृति (७)३,२०) में लिखा हे कि “इस श्रराजक लोक में, जहाँ 
चहूँ ओर मय-ही-मय था, सबको रक्षा के लिए परमात्मा ने राजा को 
उत्पन्न किया | यदि लोक में दरड न हो तो सब प्रजा नष्ट हो जायगी | 
पानी में मछलियों के समान अ्रप्रिक तशक्त अ्शक्तों को खा जायगे |” 
बौद्ध जातक (१।३६६) में इसी सिद्धान्त का अनुसरण करके कहा गया 
है कि इस कल्प का सवपृथम राजा सुमेघ था । प्रारम्मिक अ्राजकता 
को दूर करने के लिए वह राजा बनाया गया था | उसने समस्त अरा- 
जकता को दूर करके मानव-समाज़ में पूनव्यवस्था व संगठन की 
स्थापना की | पाश्चवात्य राजनीतिज्ञ हॉब्स ने भी इसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया है 

सतयुग--इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-समाज प्रारम्मिक 
अवस्था में सुख और शान्ति से रहता था। उस समय न शासन को 
ग्रावश्यकता थी और न ही शासक की । सब लोग धम से रहकर सुख 
व शान्ति का अनुभव करते थे; तथा नेसर्गिक नियमों से शासित किये 
जाते ये । कुछ समय पश्चात्‌ मनुष्यों ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से इस 
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परिस्थिति का अन्त किया और राज-सत्ता के अधीन रहना स्वीकृत कर 
लिया। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए वेयक्तिक स्वातन्त्र्य की पर- 
वाह नहीं की | महाभारत (शान्ति पं, ५८), दीघनिकाय (३।८४-६६) 
आदि ने इसी सिद्धान्त का विवेचन करते हुए प्रारम्मिक शान्ति और 
सदाचार के साम्राज्य का विशद बणन किया है। नारद (अध्याय १,२) 
व बृहस्पति (११) स्मृतियों में मी स्वर्श-युग का वर्शान है। पाश्चात्य 
विद्वान प्लेटो व राजनीतिज्ञ लॉक भी इसी मन्तव्य को मानते हैं । 
सामाजिक इकरारनामा--इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भिक 
अवस्था में मानव-समाज सतयुग में सुख्व ओर शान्ति से रहता था| 
किसी को कष्ट नहीं था। किसी प्रकार का भी पाप नहीं था। किन्तु 
लोग धीरे-घीरे मोह से अ्भिमूत होकर सनन्‍्मागं से बिछुड़ने लगे और 
समाज में श्रशान्ति फैलने लगी। अतएवं जनता ने एकत्रित होकर 
अपने में से एक को राजा बनाया | राजा ने यह इकरार किया कि मैं 
प्रजा की रक्षा करूँगा, प्रजा ने भी उसका आपधिपत्य स्वीकार किया ज॑ 
राजा को रक्षा करने के वेतन-रूप घान्य का षड़भागादि देना स्वीकार 
किया । महाभारत (शान्ति० ६६), अथशास्त्र (१।१४) आदि में इस 
सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन किया गया है, जहाँ कहा है कि कृतयुग में 
पहले-पहल राज्य, राजा, दण्ड, दर्डिक आदि कुछ भी नहीं थे । सब 
लोग घम से ही परस्पर रक्ञा करते थे । किन्तु वे धीरे-धीरे मोहामिभृत 
हुए ओर उन्हें कष्ट होने लगा। वे लोग आपस में लड़ने लगे । इस 
मात्स्य-न्याय से सताये जाने पर उन्होंने वेबस्वत मनु को अपना राजा 
बनाया, और वे धान्य-बडुभाग व परण्य-दशमाग देने लगे | पाश्चात्य 
राजनीतिज्ञ रूसो ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, जिससे 
प्रेरित होकर फ्रांस के लोगों ने क्रान्ति (६० स० १७८६) की थी | 
पितृ-प्राधान्य सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि 
शासन का सूत्रपात्र परिवार से होता है | परिवार में पिता सर्वोपरि 
रहता है, तथा सब का शासन करने वाला होता है। ज्यों-ज्यों मानव- 
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समाज विकसित होने लगा, त्यों-त्यों पारिवारिक शासन के अनुसार 
राजकीय शासन का भी विकास हुआ | कदाचित्‌ प्राचीन आया में 
शासन का प्रारम्भ इसी प्रकार हुश्रा होगा। वेदिक काल के राजा), 
“विशपति', 'जन?, विश” आदि शब्दों के अपभश्रष्ट रूप यूरोप की मुख्य- 
मुख्य भाषाओं में पाये जाते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि प्राचीन काल के 
समस्त आय विभिन्न विभागों में विभक्त थे, जिनका मूल कुल था । 
सर हेनरी मेन इस सिद्धान्त का समथन करते हुए कहते हैं कि सोलहवीं 
व सन्नहवीं शताब्दी में रूस में लगभग दो सौ या तीन सो परिवार ऐसे 
थे जो कि एक ही गहपति द्वारा सश्चालित व शासित किये जाते थे। 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन अथववबेद (८।१०।१-३) में मी किया 
गया है । सुप्रसिद्ध यूनानी कवि होमर के मतानुसार भी राजशासन 
कतिपय व्यक्तियों के शासन से ह्दी उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि राजशासन का प्रारम्भ कुल से ही हुआ है । 

यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि श्राघुनिक काल में शासनो- 
त्पत्ति के जो-जो सिद्धान्त राजनैतिक ज्षेत्र में वतमान हैं वे प्राचीन 
भारत के राजनीति-विशारदों को भी पूणतया ज्ञात ये । 

ईश्वर-प्रदत्त शासन-सत्ता -- शासन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
और सिद्धान्त था। राजा परमात्मा का अंशमाना जाता था। जनता 
को शासन में रखने के लिए. परमात्मा स्वयं नररूप घारण करता था। 
इस सिद्धान्त का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (५॥१५४।१४) में आता है, 
जहाँ राजा को प्रजापति कहा गया है; क्‍योंकि उसके अधीन कितने ही 
व्यक्ति रहते हैं । वहाँ “चक्रवर्तिन्‌ शब्द के चक्र को विष्णु के चक्र से 
सम्बन्धित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्षण (८।२॥६) में राज्यामिषेक 
के प्रसक्ष पर अग्नि, गायत्री, स्वस्ति, बृहस्पति आदि देवताश्रों से राजा 
के शरीर से प्रवेश करने की प्राथना की गई है। महाभारत (शांति० ५६) 
में बरन आता है कि नारायण ने अपने तेज से एक पुत्र उत्न्न किया, 
तथा प्रथुवैन्य का सातवाँ वंशज राजा बनाया गया । विष्यु मगवान्‌ ने 


राजनीतिक विकास १७७ 


उसके शरीर में प्रवेश किया। इसीलिए समस्त विश्व ने उसे परमात्मा 
सममकर उसका आपधिपत्य स्वीकार किया | देव व नरदेव में कोई अन्तर 
नहीं है । मनुस्मृति (७/८) में कद्या है कि राजा नररूप में देवता ही 
हैं । शुक्रस्मृति में राजा की तुलना इन्द्र, वायु, रवि, यम अश्रग्नि, कुबेर 
अादि देवताओं से की गई है| नारदस्मृ ते में राजा को ईश्बर का अंग 
माना गया है। राजा को देवता का अंश मानने का यह मतलब कदापि 
नहीं था कि वह निरंकुशता से चाहे जो कर सकता था। जो राजा प्रजा- 
पालन आदि कतंव्यों को अच्छी तरह से निबाहता था और प्रजा को 
प्रसन्न रखता था, उसी को देवता कहलाने का अधिकार प्राप्त था अन्य 
को नहीं । जो राजा प्रजा को सतावे उसे कुत्ते के समान मार डालने का 
महामारत (अनुशासन ६१।३२-३३) ने श्रादेश दिया है। वेन, नहुष 
आदि राजाशं का यही हाल हुआ्रा था | प्रजा के दोषों के लिए, राजा 
को जिम्मेदार समझा जाता था। इस प्रकार देवता का अंश सममे जाने 
पर भी राजा का जीवन उत्तरदायित्वपूण था | 

आठ श्रकार के शासन-विधान--श्राधुनिक काल के अनुसार 
प्राचीन मारत में भी भिन्न-मिन्न प्रकार के शासन-वित्रान वतमान थे । 
राजा द्वारा शासित राज्य से लेकर प्रजातन्त्र तक नाना प्रकार को शासन- 
प्रणालियाँ वतमान थीं। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१३) में आठ प्रकार के 
शासन विधान उल्लिखित हैं तथा उसमें वहाँ के शासकों की विभिन्न 
पदवियों का ओर जिन देशों में वे विधान प्राप्त थे उनका मी उल्लेख 
है। निम्नाहित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है : 


शासन-विधान पद्वी स्थान-निर्देश 
(१) साम्राज्य सम्राट पूव 
(२) भास्य मोज दक्षिण 
(३) स्वाराज्य स्व॒राट्‌ पश्चिम 
है विराट उत्तर (उत्तर मद्र, 


उत्तर कुर) 
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(५) राज़्य राट्‌ कुरु-पागश्चाल 

(६) पारमेष्ख्य | है| 

(७) माहाराज्य कुरु पाञ्चाल से 

(८८) आधिपत्य | उत्तर की ओर 
(स्वावश्य) 


इन शासन-विधानों की शासन-सम्बन्धी क्या-क्या विशेषताएँ थीं, 
इस सम्बन्ध में विस्तार रूप से नहीं कह्वा जा सकता, किन्तु उन्हें दो 
विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जेसे प्रजातन्त्र ब राजतन्त्र । 
प्रजातन्त्र-शासन-विधान में जनसाधारण की सत्ता सबॉपरि रहती थी | 
राजतन्त्र-शासन-विधान में राजा हीं सर्वोपरि रहता था, तथा प्रजा को 
उसका आआरधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। कहीं-कहीं प्रजा के प्रति- 
निधियों द्वारा राजा चुना जाता था श्रोर उमके अधिकार परिसीमित रहते 
थे; कहीं-कहीं राजा वंशक्रमागत ही रहता था | ऊपर बताये हुए आठ 
शासन-विधानों में से भौज्य, स्वाराज्य, वेराज्य आदि प्रजा-सत्तात्मक 
तथा साम्राज्य, राज्य, पारमेष्ख्य, माहाराज्य, आधिपत्य आदि राजसत्ता- 
स्मक प्रतीत होते हैं । 

यदि निर्दिष्ट शासन-विधानों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया 
जाय तो यह कहा जा सकता है कि उक्त शासन-विधानों में से स्वाराज्य, 
साम्राज्य, भोज्य आदि तीन को पुष्टि इतिहास से होती है । प्राचीन 
काल में बड़े-बड़े साम्राज्यों का सूत्रपात पूद दिशा में दी हुआ था, जैसे 
जरासन्ध व शिशुपाल का साम्राज्य तथा शैशुनाग, नन्‍्द, मौय, गुप्त 
अगदि साम्राज्य | इसी प्रकार पश्चिम में प्रजातन्त्रों का आधिक्य रहा है, 
जैसे मालव, क्षुद्रक, अजनायन, यौघेय आदि | बौद्ध-साहित्य, पुराण, 
अशोक के धम-लेग आदि से दक्षिण के भौज्यों का पता चलता है। 

ऐतरेय ब्राह्मण में निर्दि'.्ठ शासन-विधानों के अतिरिक्त प्राचीन 
साहित्य में अन्य शासन-विधानों का भी उल्लेख आतः है, जो कि इस 
प्रकार हैं--(१) राष्ट्र, इसमें 'राष्ट्रिक सापत्य' अथवा समाज के 
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नेताश्रों द्वारा शासन होता था, जो कि वंशक्रमागत नहीं रहते ये, यह 
शासन-विधान पूर्वी व पश्चिमी देशों में पाया जाता था; (२) पेत्तनिक, 
यह राष्ट्रिक का उल्टा था तथा भोज्य से मिलता-जुलता था, अशोक 
के लेगबों से मालूम होता है कि पेत्तनिकों का श्रस्तित्व पश्चिम में था; 
(३) द्वैराज्य, इसका उल्लेख अथशास्त्र में है । महाभारत से पता चलता 
हे कि अवन्ती में कुछ समय तक यह शासन-विधान था, ईसा को छुठवों 
ब सातत्रीं शताब्दी के शिला-लेखों से पता चलता है कि नेपाल में ऐसा 
ही शासन-विद्न वतमान था; (४) अराजक, इस शासन-विधान की 
विशेषता थी कि कोई राजा नहीं रहता था, सब लोग स्वयं हो नियमों 
का पालन करते थे, किसी नियम पालन कराने वाले की ग्रावश्यकता 
ही न रहती थी. जैन-सूत्रों में इसका उल्लेख है, जहाँ और ऐसे शासन- 
विधानों का भी उल्लेख है, जैसे गण-राज्य, युवराज-राज्य, द्वेराज्य, 
वैराज्य, विरुद्ध, रज्जाणि आदि, (५४) उग्र, वैदिक साहित्य में उग्र का 
उल्लेख है, कदाचित्‌ केरल में यह शासन-विधान था, जैन-साहित्य में 
भी इसका उल्लेख है; (६) राजन्य, इसका उल्लेख जैन-सूत्रों में आता 
है। ये सब प्रजा-सत्तात्मक शासन विधान प्रतीत होते हैं। इनमें से स्वाराज्य 
अादि का उल्लेस् यजुबंद (१४॥१३) में भी आता है। इन शासन- 
विधानों के अनुसार जो सर्वोपरि सत्ता का अधिकारी बनता था उसका 
भी राज्याभिषेक आवश्यक समझक्का जाता था; क्योंकि आये शासकों के 
लिए 'मूर्थाभिषिक्त' होना अनिवाय-सा ही था, केवल घ्रम-च्युत यवनों 
का राज्याभिषेक नहीं होता था | 

शुक्रनीति (१॥१४-१४, और आगे) में भी विभिन्न शासन विधानों 
का वर्शन है, किन्तु उनमें से अधिकांश राजसत्तात्मक हैं तथा उनका 
विमाजन उनके 'ग्जक-कप' के आधार पर हुआ है ! वे शासन विधान 
इस प्रकार है--(१) सामन्त, एक लाख से तीन लाख तक 'रज॒क-कष?, 
(२)माण्डलिक, चार लाख से दस लाख तक, (३) राजन्‌ , ग्यारह लाख से 
बीस लाख तक, (४) महाराज, इक्कोस लाख से पचास लाख तक (५) 
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स्वाराज्य, शक्यावन लाख से सौ लाख तक, (६) सभ्राज, एक करोड़ से 
दस करोड़ तक (७) विराज, ग्यारह करोड़ से पचास करोड़ तक,(८) साव- 
भोम, इक्‍्यावन करोड़ व उससे अ्रधिक | 

राजतन्त्र व प्रजातन्त्र--उपरोक्त शासन-विधानों पर श्रालो चना- 
त्मक दृष्टि से विचार करने से स्पष्ट दढोता है कि ये सब दो मुख्य विभागों 
में विभाजित किये जा सकते हैं | पहले विभाग को राजतन्त्र कह सकते 
हैं । इसके अन्तर्गत वे सब शासन-विधान आ जाते हैं, जहाँ स्वोपरि 
सत्ता किसो वंशक्रमागत या चुने हुए राजा के ह्वाथ में रहता है, जेसे 
राज्य, साम्राज्य, महाराज्य, पारमेष्ख्य आदि । दूसरे विभाग को प्रजा- 
तन्त्र कह सकते हैं तथा इसमें वेराज्य-स्वाराज्य ग्रादि को सम्मिलित 
किया जा सकता है | इनमें प्रजा की सत्ता ही स्वोपरि रहती थी | प्रजा- 
सत्तात्मक शासन को पारिभाषिक शब्दों में 'सड्ठ-शासन' भी कहते 
थे। रट्ट भी दो प्रकार के थे, जेसे गण, जहाँ प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा शासन किया जाता था, और कुल, जहाँ वंशक्रमागत सामन्तों के 
हाथ में सत्ता के सूत्र रहते थे | अब दोनों विभागों का सविस्तार 
विवेचन आवश्यक है। 


राजा व उसके अधिकार--मद्दा मारतादि प्राचीन ग्रन्थों में 
(राजा! शब्द के व्युत्वत्यथ का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है । वहाँ 
सम फ्लाया गया है कि प्रजा का रख्नन करना, उसे समृद्धिशील बनाकर 
प्रसन्न करना ही राजा का मुख्य कतव्य था | महाभारत में लिखा है कि 
बढ़ राजा इसलिए कहलाता है कि उसे प्रजा-रज्नन करना पड़ता है । 
कालिदास ने भी रघुबंश में रधु के लिए यही भाव व्यक्त किया है | 
प्राचीन भारत के राजा भी अपने कतव्यों के पालन में कोई बात उठा 
न रखते थे | लोकाराधन के लिए राम ने अपनी प्राख-प्यारी सीता को 
भो त्याग दिया । प्राचीन साहित्य के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि 
समाज ने अराजकता को दूर करने तथा सुख-शात्तिपूबंक रहने के लिए 
राजा का नियन्त्रण स्वीकार क्रिया। किन्तु राजा निरंकुश नहीं बन 
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सकता था । वह प्रजा का रक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, 
खझोर उस काम के लिए कृषि की आ्रामदनी का छुठवाँ तथा व्यापार की 
गआ्रमदनी का दसवाँ भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता था| इस 
प्रकार वह्ठ जनता का वेतनभोगों रक्षक माना जाता था। उसे अपना 
कतंव्य न करने पर पद-च्युत भी किया जा सकता था। 

दो प्रकार के राजा-प्राचीन भारत में राजा दो प्रकार के रहते 
धे--वंश-क्रमागत व निवांचित । वेद, बआहाण, महाभारत, पुराण आदि 
प्राचीन ग्रन्थों में राजाओं के वंश-क्रम का उल्लेख हे । रामायण, महा- 
'भारत पुराण आदि में उनकी वंशावलियाँ भी दी हैं, जिनसे पता 
चलता दे कि राजाओं के अधिकार बहुशः वंश-क्रमागत ही रहते थे । 
किन्तु ऋग्वेद (१०।१७३), श्रथववेद (६।८७-८८; २।४।७) तथा अन्य 
साहित्य में राजा के निर्वाचन का भी उल्नेख है | वेदिक काल में प्रजा 
के प्रतिनिधियों की एक समिति होती थी, जिसके द्वारा राजा का निर्वा- 
चन होता था (ऋ०६।६२।६; अथव ० ६।८८।३; ५।१६।५) | वैदिक 
काल में एक और ऐसी संस्था थी, जिसे सभा कद्दा गया है । कुछ ऐति- 
हासिकों का मत है कि मन्त्रिमण्डल का नाम हो सभा था। कोई-कोई 
उसे समिति के भवन से सम्बन्धित करते हैं । 

समिति- सभा ब समिति का उल्लेख ऋग्वेद (१ ०११७३:६।१२।६) 
ग्रथववेद (39।१२।१-२) आदि में कितने ही स्थलों पर आता है, जहाँ 
लिखा है कि सभा व समिति प्रजापति की दो बिदु्षी पुत्रियाँ हैं, जिनमें 
अच्छे-अच्छे समासद एकत्रित होकर उत्तम प्रकार से बोलने की इच्छा 
प्रगट करते हैं | समिति में अच्छे-अच्छे भाषण दिये जाते थे और प्रत्येक 
की यह महत्त्वाकांज्षा रहती थी कि में अच्छा वक्ता बनूँ। इस समिति 
में राजा को भी उपस्थित रहना पड़ता था । वेदों (ऋर० ६।६२॥६) में 
कितने ही स्थलों पर राजा के समिति में जाने का उल्लेख है । समिति 
में बिचारैकक्‍्य का रहना व मतभेद का न रहना बहुत ही आवश्यक 
समझा जाता था | उसके सदस्य राजा का निर्वाचन भी करते थे । 


कक, 
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ऋग्वेद तथा अ्रथववेद में राजा के चुनाव का उल्लेख है | राजा के लिए 
स्पष्टतया कहा गया है कि जनता ने उसे चुना है श्रौर वह राष्ट्र के सर्वोच्च 
स्थान पर बैठकर अपने कतंव्यों का पालन करे तथा ऐश्वर्य का भागी 
बने (अथर्व० ३।४।२) | वेद-मंत्रों में 'राजकृत” शब्द कितनी ही बार 
उ ल्लकित है जिससे कदाचित्‌ “मतदाता” का तालय है (अ्रथव ०३।५।७)। 
समिति द्वारा राजा के पद-च्युत किये जाने तथा पुनः उसी पद पर 
स्थापित किये जाने का उल्लेख भी वेदों में हे(अथव ० ३।३।६; ३।४; १६)। 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल में समिति द्वारा राजा का 
निर्वाचन होता था व उसे समिति की इच्छानुसार ही सब काम करने 
पड़ते थे | यदि कोई राजा समिति के विरुद्ध जाता तो वह पद-श्रष्ट किया 
जाता था, तथा अपराध स्वोकार करने पर पुनः राजपद पर स्थापित 
किया जाता था | 

पौर जानपद व राजा का चुनाव -वैदिक काल के पश्चात्‌ भी 
राजा के चुनाव का सिद्धान्त कायरूप से लाया जाता था । ऐतरेय 
ब्राह्मण में दिये हुए राज्याभिषेक के वर्णन को ध्यानपूवक पढ़ने से 
चुनात्र के सिद्धान्त का पता लग जायगा | पश्चगरु जातक, तेलपत्त जातक, 
महावंश आदि में “महासंम्मत' राजा का उल्लेख है। रामायण, महा- 
भारत आदि में भी राजा के चुनाव का उल्लेख है | इस काल में समिति 
का स्थान पोर जानपद ने ले लिया था। यह सभा पौर जानपद इसलिए 
कहलाती थी कि नगरों व ग्रार्मों के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहते थे । 
वैदिक काल को समिति के अनुसार इसका भी राजा पर पूरा-पूरा 
अधिकार रहता था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाणड (१४।४२) 
से पता लगता है कि राम को राज-तिलक करने के पूव राजा दशरथ 
को पर जानपद को सम्मति लेनी पड़ी थी | राजा दशरथ की मृत्यु के 
पश्चात्‌ नये राजा के चुनाव के लिए पोर जानपद को बैठक हुई थीं। इसी 
पोर जानपद ने राम के वन जाने पर मरत को राज-काज सँभालने का 
आदेश दिया था (रामायण, अयोध्या० ६७।२; १।/१३३)। महाभारत 
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(उद्योग ० १४६।२१-२५) में वणन आता है कि देवापि को कुष्ठ रोग 
हो जाने पर जनता ने उसे राजा न बनने दिया; परिणामस्वरूप उसे 
अपने पत्र को राजा बनाना पड़ा | महाभारत के आदि-पर्व (८५।३२) 
में भी पौर जानपद व राजा के सम्बन्ध का उल्लेख श्राता हे, जहाँ 
लिखा है कि “पोर जानपद ने प्रभन्न होकर नहुष के पुत्र ययाति से कहा 
कि अपने पुत्र पुर का अपने राजर्थिहासन पर अभिषेक कीजिए ।”? 
भद्दाक्षत्रप रुद्रदामन (६० स० १२०) के गिरनार के शिलालेख में 
उसके सब वणों द्वारा चुने जाने का उल्लेख है | खालिमपुर के लेख 
में पालवंशी राजा घमंपाल का प्रजा द्वारा चुने जाने का उल्लेख है | 
कसकोड़ी के ताम्रपत्रों में पल्नब्रराजा नंदीवर्मा का प्रजा द्वारा चुने जाने 
का वर्णन है| चोनी यात्री यूएनब्वेड_ने लिखा हे कि हर्षवर्धन को 
प्रजा ने राजा चुना था । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में राजा के चुनने का 
सिद्धान्त भा वर्तमान था | वैदिक काल में यह चुनाव समिति द्वारा 
होता था, ओर तत्यश्रात्‌ पौर जानपद, ब्राह्मण, वृद्धादि द्वारा होने लगा, 
जिन्हें रामायण, महाभारत आदि में 'राजकतारः नाग्न से सम्बोधित 
किया गया है | इसका यह मतलब नहीं है कि आधुनिक काल में भारत 
के राष्ट्रपति! या अमरीका के संयुक्त राज्य के 'प्रेसिडिएट' के समान राजा 
का चुनाव होता था तथा उस पद के लिए दो-तीन प्रतिस्पर्धी रहा करते 
थे, जिनमें से बहुमत प्राप्त करने वाला विजयी कहलाता था | आजकल 
प्रजातन्त्र + नाम पर चलने वाली दूषित श्रहममहमिका प्राचीन भारत 
में नहीं थो | राजा के चुनाव से तो उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था । 
साधारणतया राजा वंश-क्रमागत रहता था | उसके उत्तरदायित्व व 
कतव्य का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। जो राजा अपने उत्तरदायित्व 
को समभकर कतव्यों का पालन नहीं करता था, वह समिति या 
पौर जानपद के द्वारा राज-पद से च्युत किया जाता था, तथा अन्य योग्य 
व्यक्ति राजा बनाया जाता था, जोकि साधारणतया राज-कुल का ही 
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रहता था। इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक राजा को अपने पुत्र का राज्यामिषेक 
करते समय समिति, पोर जानपद आदि की स्वीकृति पहले प्राप्त कर 
लेनो पड़ती थी | इस प्रकार राजपद का काम सुनारु रूप से चलता था | 

राजा के लिए आवश्यक गुण--राजा बनने के लिए राज-कुल 
में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं था, योग्यता व कितने ही गुण प्राप्त करने 
पड़ते थे, जिनका बशन इस प्रकार किया जा सकता है-- (१) बिनय--- 
नीति-शास्त्र के लेखकों ने राजा के लिए विनय-प्राप्ति पर बहुत जोर 
दिया है | इस सम्बन्ध में मनु, शुक्र, कामन्दक आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं | (२) नियमबद्धता-प्राचीन स्पाटों के निवासियों के 
समान प्राचीन भारत के राजा के लिए भी नियमबंद्धता आवश्यक थी। 
राजा को कड़ाई के साथ सब नियमों का पालन करना पड़ता था, जेसा 
कि कल्हण-कृत राजतरजड्धिणी' से काश्मीर के राजा शद्भरवमा के बारे 
में मालुम होता है। (३) इन्द्रिय दमन --महामारत, मनु, शुक्र, बाइंस्पत्य, 
चाणक्य आदि इस पर विशेष जोर देते हैं | राजा के लिए यूत, पान, 
स्नी आदि निषिद्ध थे ) किन्तु इन्द्रिय-दमन का मतलब पूर विषय- 
पराडमुखता नहीं था । (४) इृद्धसेवित्व--राजा को वुद्धों को सेवा 
करनी पड़ती थी, तथा उनकी सलाह से राज-काज चलाना पड़ता या | 
मनु, बाहस्पत्य, अथशास्त्र आदि ने इसका विवेचन किया है । (५) 
विद्या-प्रापि--राजा के लिए विद्या-प्राप्ति अत्यन्त ही आवश्यक समकोे 
जाती थी | त्रयी श्रथांत्‌ वेद, आन्वीज्षिकी श्रथांत्‌ दशन, वार्ता अर्थत्त 
अथशा।स्त्र, दंडनीति अर्थात्‌ राजनीति आदि का विशेष अध्ययन करना 
पड़ता था | इस सम्बन्ध में कलिड्ग के चेतवंशीय राजा खारवेल (ई० पू० 
द्वितीय शताब्दी) के हाथीगुम्फा लेख से प्रमाण मिनता है | खारवेल ने 
पन्‍्द्रह वष की अवस्था से ही इन विद्याओं का पठन प्रारम्म कर 
दिया था | (६) लेख --राजकीय पत्रादि के लिखने का कला; (७)रूप-- 
सिक्कों की कला | (८)गणना--दिसाब-किताब। (६ ) व्यवद्दार--न्यायादि 
करने का टुड्ढू न्यायालय के नियम आदि ।(१०)विधि -- राजनियम आाद | 
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उपरोक्त गुणों के श्रतिरिक्त राजा को सुसंगति, सुदतवाक , धमप्रियता 
सुपरिवायुक्तता आदि की प्राप्ति भी करनी पड़ती थी | राजा को धार्मिक 
जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यम-नियमादि द्वारा आत्मनिग्रह का 
ग्रम्यास उसके लिए आवश्यक था; किन्तु धार्मिक कट्टरपन, जिससे 
शजकाज में बाघा पहुँच सकतो हे, सवथा अवाज्छुनीय था । राज- 
तरखिणी से मालूम होता हे कि राजा सन्धिमान्‌ अ्रत्यन्त ही धार्मिक था । 
घार्मिक कृत्यों से उसे राजकाज समालने की फुरसत ही नहीं मिलती थी। 
परिणामस्वरूप प्रजा उससे असन्तुष्ट हो गई तथा उसे राजगददी छोड़नी 
पड़ी | 

कौटिलीय अथंशास्त्र में भी राजा के कतव्य, शिक्षा आदि का श्रच्छा 
विवेचन किया गया है । प्राचीन राजा साधारणतया क्षत्रिय वण के 
रहते थे | श्थशास्त्र में क्षत्रिय के कतंव्य इस प्रकार बताये गए हैं-- 
(१) वेदादि सच्छास्त्रों का श्रष्ययन, (२) यजन, (३) दान, (४) शस्त्र- 
जीवन, (५) मूतरक्कषणा। क्षत्रियों को विभिन्न विद्याश्रों का भी ज्ञान 
आस करना पड़ता था, न्ेसे (१) त्रयी, श्रथात्‌ वेद, (२) आन्वीक्तिको, 
(३) वार्ता, (४) दण्डनीति, (५) इतिहास । इतिहास के अ्रन्तगंत 
युराण, इतिजृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, घम-शास्त्र व अथशास्त्र का 
समावेश होता था । इन विद्याओं के अतिरिक्त उनको सेनिक शिक्षा, 
इस्तिविया, श्रश्व-विद्या, रथ-विद्या, प्रहरण-विद्या श्रादि का भी ज्ञान 
प्रास करना पढ़ता था। अ्रथशास्त्र में राजा की दिनचर्या भी दी गई है, 
जोकि इस प्रकार हे--- 
दिवस 
प्रात:--(१) ६ बजे से ७-३० बजे तक--सोना व कोष-निरीक्षण 

(२) ७-३० बजे से £ बजे तक--पौर जानपद के कार्य का 
निरीक्षण । 
(३२) ६ » १०३० , स्नान, सन्ध्या, भोजन व 
अध्ययन | 
श्र 
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(४) १०-३० बजे से १२ बजे तक --अ्रध्यक्ञों के पांस से कर 


दोपहर--(५) १२ ,, १-३० ,, 
(६) १-३० » रे न 
(७) हे ) 
सायं---(८) ४-३० ,, ४६ पु 


रात्रि 
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अधि वसूल करना | 
---श्रनुपस्थित मन्त्रियों से पश्र- 
व्यवहार । 
“मनोरंजन अ्रथवा श्रात्म- 
चिन्तन | 
“हाथी, घोड़े, रथ, पदाति 
का निरीक्षण । 
>सेनाधिपति से विचार- 
विनिमय व सायं सन्ध्या। 


(१) ६ बजे से ७-३० बजे तक --गुप्तचरों से मुलाकात । 


(२) ७-२० , ६  » 
(३) 
(४) 
(४) 
(६) १-३० » रे + 


है ,, २० 99 


४-३० 99 


(७)३ 


स्नान, भोजन, अध्ययन । 


“शीैयन 


--जागना, धमशास्त्रों के 
नियम व दैनिक जीवन 
का चिन्तन । 

--मन्त्रि-मए्डल की बैठक, व 
गुसचरों को अपने-अपने 
काम के लिए मेजना । 


(८) ४-२० बजे से ६ बजे तक --पुरोहित, गुरु आदि से 


आ्राशीरवांद प्राप्त करना: 
वैद्यक, पाचक, ज्योतिषी 
अ[दि से मुलाकात;सवत्सा 
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गो की प्रदक्षिणा करके 
राजसभा में प्रवेश । 

उपरोक्त वर्णन से भारत के प्राचीन राजा के कतब्यों व अधिकारों 
का सुन्दर चिज खिंच जाता दहै। वह प्रजा व राष्ट्र का सेवक था, न 
कि स्वार्थ व निरडकुशता का आगार । हर प्रकार से प्रजा की उन्नति 

करके उसे सुख-शान्ति पहुँचाना उसका एक-मात्र कतंव्य था। 
सप्ताड़-राज्य --प्राचीन काल में राज्य के बारे में यह मन्तव्य था 
कि वह एक सुसंगठित व सुव्यवस्थित संस्था है, जिसका उद्देश्य प्रजा का 
योगच्चेम है | राजा उस राज्य का प्रतीक-मात्र था। राज्य के सात अ्रद्ध 
माने गए थे, जिन पर उपरोक्त गुणों से युक्त राजा को पूरा-पूरा ध्यान 
रखना पड़ता था | अ्रथंशास्त्र (६।१), मनुस्मृति (८।२८२-२८७), 
कामन्दकीय नीतिसार (४॥१) आदि में राज्य के सात अज्चों का अ्रच्छा 
विवेचन किया है। ये सात श्रद्ध इस प्रकार हैं--(१) स्वामी--सर्पोपरि 
सत्ता-प्रास शासक, (२) श्रमात्य, मंत्री (३) जनपद, राज्य का भू-विस्तार 
तथा वहाँ की जनता, (४) दुग श्रथवा किलेबन्दी, राज्य की रक्षा के 
उपाय व साधन, (५) कोष, श्रर्थात्‌ विभिन्न करों द्वारा अथ-सशञ्य, 
(६) दणश्ड--सेनिक शक्ति, (७) मित्र श्रर्थात्‌ मित्रराज्य, जिनकी सहायता 
से शत्रु को हराया जाता है| यदि इन सातों अज्ञों पर विचार किया 
जाय तो पता लगेगा कि एक विकसित व बड़े राज्य के लिए. इन सब 
की यथावत्‌ रक्षा व व्यवस्था की कितनी आवश्यकता है। आधुनिक 
राज्यों में भी ये ही सात मुख्य अज्भ रहते हैं | राजा को अपने मंत्रि- 
मण्डल की मन्त्रणा द्वारा राजकाज़ चलाना पड़ता था, साथ ही अ्रपने 
उत्तरदायित्व को नियाहने के योग्य बनना पड़ता था। उसे जनपद 
श्र्थात्‌ राज्य के अन्तर्गत भूमि और वहों के निवासियों का भी पूरा-पूरा 
ध्यान रखना पड़ता था | कदाचित्‌ जनपद में पौर जानपद-सभा का मी 
समावेश हो जाता द्वो, क्योंकि सबको सलाह के बिना राजा कुछ भी 
नहीं कर सकता था |. प्राचीन काल में राज्य को सम्यक्‌ रक्षा के लिए 
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किलेबन्दी का भी बड़ा महत्त्व था। पहाड़ियों पर या नदी के किनारे 
राज्य की रक्षा की दृष्टि से महत्त्वपू्ण स्थानों में बढुुत से किले रहा करते 
थे। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख आता है। कोष, दण्ड व मित्र भी 
राज्य की उन्नति और उसके विकास के लिए अत्यन्त ही श्रावश्यक रहते 
हैं | बलिपड-भाग व पण्यदश-भाग श्रादि के द्वारा कोष की वृद्धि 
होती थी । दण्ड में सेना का समावेश होता था, जिसमें साधारणतया- 
रथ, हाथी, घोड़े, पेदल आदि रहते थे । प्रत्येक राजा को श्रन्य राज्यों 
की मैत्री मी सम्पादन करनी पड़ती थी, जैसा कि आजकल भा होता 
है । श्राधुनिक राजनीति-शास्त्र के विद्वानों ने राज्य के पाँच आवश्यक 
अ्रद्ध माने हैं, जेसे (१) जनता, (२) भू-विस्तार, (३) राजतन्त्र 
(४) संगठन की एकता, (५) स्वोपरि सत्ता | प्राचीन भारत के साथ 
अज्जों में श्रोर इन पाँच श्रद्धों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है । 
षाड्गुण्य--राज्य की वेदेशिक नीति का सश्चालन षाडगुण्य के 
सिद्धान्त द्वारा सुचारु रूप से किया जाता था। महामारत (शान्ति 
६६।६६-६८), मनुस्मृति (७।१६०), माघ-कृत शिशुपाल-वध (२।२६), 
आदि में घाडगुणय का विवेचन किया गया है; षाडगुण्य में सन्धि 
पिग्रह, यान, स्थान, श्रासन, द्वधीभाव और वेदेशिक नीति में सबसे 
पहले सन्धि को स्थान दिया गया था। प्रत्येक राष्ट्र को कुछ राष्ट्रों को 
मित्र बनाना आवश्यक है। शत्रु को पराजित करने के लिए तो इसकी 
अधिक आवश्यकता है। इसके पश्चात्‌ अपने मित्र-राष्ट्रों को सहायता 
से शत्रु से युद्ध किया जाता था। युद्ध को घोषणा के पश्चात्‌ शत्रु पर 
आक्रमण करना पड़ता था । शत्रु के राज्य के निकट पहुँचकर कुछ समय 
तक ठहरकर कूटनीति आदि द्वारा शत्र-पक्ष में कंगड़े उत्पन्न करने का 
प्रयत्न किया जाता था, जिससे शत्रु का सहज ही में नाश हो सके | 
ब्रिवर्गं--प्राचीन विद्वानों ने राज्य का आलोचनात्मक दृष्टि से 
विचार करके उसके तीन तत्त्वों को समभकर त्रिवग के सिद्धान्त को जन्म 
दिया। क्षत्र, स्थान व दृद्धि का त्रिवग में समावेश होता है। “क्षत्र! 
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से राजसत्ता का तातय है । राजसत्ता बहुत-कुछ राजा के व्यक्तित्व 
पर रहती थी | स्थान” से राज-शक्ति का बोध होता है । इसके अन्तर्गत 
सेना, कीष, राज्य-विस्तार आदि का समावेश हो जाता है । राज्य की 
अधिक आय-शक्ति श्रादि को बढ़ाना वद्धि! में श्रा जाता है। किसो 
भी राज्य को सशक्त बनने के लिए इन तीन तत्वों का सम्यक्‌ विनियोग 
करना श्रत्यन्त ही आवश्यक था | 

तीथ--राज्य शासन को संगठित व व्यवस्थित रूप से चलाने के 
लिए शासन-सम्बन्धी कार्यों को विभिन्न विभागों में व्रिभाजित किया 
गया था । इन विभागों को राजनीति-शामख्र में 'तीथ” कहा गया है | 
प्राचीन साहित्य में साधारणतया अठारह तीथों का उल्लेख है। 
रामायण (२।१००।३६), महाभारत (शान्ति० ६७।१७२), अथशाख्तर 
(१।१२।८) आदि में अश्रष्टादश तीर्थों का स्पष्ट उल्लेख है | मद्दामारत 
कफे टीकाकार नीलकण्ठ के मतानुसार अठारह तीथ इस प्रकार थे --- 
मन्त्री, पुरोहित, चमूपति, द्वारगल, अ्रन्तर केपिक, कारागाराधिकारी, 
द्रव्यसश्ययकृत, 'कृत्याकृत्येष्व्थानां विनियोजकः अर्थात योग्य-श्रयोग्य 
कार्यों का विनियोग करने वाला--प्रदेष्टा, नगराध्यक्ष, काय-निर्माणकृत, 
धर्माध्यक्ष, दण्डपाल, दुगपाल, राष्ट्रान्षपाल व अटवीपाल ! अथशास्त्र 
ने श्रठारह में से, पन्द्रह तीथों के नाम गिनाये हैं, जैसे मंत्री, पुरोहित? 
सेनापति, युवराज, दौवारिक, श्रन्तरवेषिक, प्रशास्ता, समादरता, सन्नि- 
घाता, प्रदेष्टा, नायक, दण्डपाल, दुगपाल, अ्न्नयाल व आटबिक | इन 
अधिकारियों में से कुछु का उल्लेख ब्राह्मणादि साहित्य में भी पाया 
जाता है । तैत्तिरीय संहिता व तैत्तिरीय ब्राह्मण में राजन्य, सेनानी, सूत, 
ग्रामणी, क्षत्ता, संग्रसिता, भागदुष, अ्ञावाप अदि का उल्लेख है| 
पञ्नविश ब्राह्मण में श्राठ 'बीर उल्लिखित हैं, जिनमें पुरोहित, महिषी, 
सूत, ग्रामणी, ज्षत्ता, संग्रहीता ग्रादि को सम्मिलित किया गया है। 
इस प्रकार तीर्थों की प्राचीनता स्पष्टतया समझ में आ जायगी | 

मन्त्रि-मण्डल--राजकाज को ठीक तरह से चलाने के लिए राजा 
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को मन्त्रि मएडल भी रखना पड़ता था । राजनीति के लेखकों ने मन्त्रियों 
की आवश्यकता पर जोर देते हुए मन्त्रिमण्डल का उल्लेख किया है । 
महाभारत (शान्ति ५।३७-३१८), अथंशासत्र (१।३।१।३), मनु (८।५३), 
शुक्र (!८१) श्रादि ने स्पष्टटया लिखा है कि “राजा को मन्त्रियों की 
सहायता अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं 
चल सकता उसी प्रकार मन्त्रियों के बिना शासन-काय भी नहीं चल 
सकता । मामूली काम ही अकेले के लिए दुष्कर हो जाता है तो शासन- 
काय की क्‍या कथा ! एक व्यक्ति सब-कुछ नहीं कर सकता, विभिन्न 
मति वाले लोगों की सहायता आवश्यक है।” चाणक्य ने मन्त्रियों 
की योग्यता के सम्बन्ध में लिखा है कि मन्त्री नाना प्रकार के गुणों से 
युक्त, कुलीन और प्रमावोत्पादक व्यक्तित्व वाले होने चाहिएँ | मन्त्रियों 
के बण के सम्बन्ध में महाभारत, मनु, शुक्र आदि का मत है कि वे 
साधारणतया ब्राह्मण रहें, किन्तु अन्य वर के विद्वान्‌ भी मन्त्री रह 
सकते हैं | यहाँ तक कि यदि शू द्र, म्लेच्छ, संकर-सम्भव आदि योग्य 
ओर विद्वान हों तो मन्त्री बनाये जा सकते हैं । 

मन्त्रि-मण्डल के सदस्य--मन्त्रिःमएण्डल में साधारणतया ये 
मन्‍्त्री सम्मिलित थे-- (१) पुरोहित--बवैदिक काल से ही राजा की 
प्तमा में पुरोहित का स्थान बहुत ऊंचा था । धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि 
के लिए उसकी परम आवश्यकता थी। हाथी. घोड़े आदि की पूजा के 
लिए भी उसकी आवश्यकता होती थी। वैदिक काल में वह राजा के 
साथ युद्ध क्षेत्र में मी जाता था। उसे धनुवंद का ज्ञान भी प्राप्त करना 
पड़ता था। (२) प्रतिनिधि--मनु व चाणक्य ने मन्त्रियों में प्रतिनिधि 
का समावेश नहीं किया है | इसकी आवश्यकता हमेशा नहीं रहती 
थी | जब कभी राजा बीमार रहता तब इसे उसके स्थान में काम करना 
पड़ता था। यह श्रक्‍्सर राज-कुल का रहता था। (३) प्रधान--इसे 
सब राजकाज की देख-भाल करनी पड़ती थी । इसका पद अत्यन्त 
ही महत्त्व को था, जैसा कि श्राधुनिक प्रधान मन्त्री का रहता है। (४) 
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सचिव---यह युद्ध-मन्त्री था | इसके लिए युद्ध-कला में प्रवोण होना आव- 
श्यकीय था। इसका नाम सेनावित्‌ भी था । काश्मीर में इसे कम्पन कहते 
थे | (४) मन्त्री--यह वैदेशिक मन्त्री था । इसके लिए नीति-कुशल होना 
आवश्यक था | इसे साम, दाम, दण्ड, भेद आदि की उपयोगिता- 
अनुययोगिता का भी विचार करना पड़ता था। मनुस्मति व महाभारत 
में इसे अमात्य कद्दा गया है तथा सन्धि-विग्रह का उत्तरदायित्व भी इसी 
पर छोड़ा गया था। (६) प्राइविवाक--यह मुख्य न्यायाधीश था। इस- 
के लिए. धमशास्त्र का विशेष ज्ञान तथा श्रन्य आवश्यक गुणों का प्राप्त 
करना अनिवाय था। (७) परिडित--यह धर्म-सम्बन्धी मन्‍्त्री था। इसे 
प्रजा के घाभिक जीवन का निरीक्षण करना पड़ता था। श्रावश्यक्रता- 
नुसार धार्मिक नियमों के परिवतन ग्रादि का उत्तरदायित्व भी इसी पर 
था | अशोक के घम महामात्र की तुलना इससे की जा सकती है | (८) 
सुमन्त्र--यह आय-वब्यय का परिज्ञाता था | राज्य के आ्ाय-व्यय का 
निरीक्षण करना इसका विशेष कतब्य था । कोष में कितना धन है, और 
घास, अनाज आदि थअन्य चीजें कितनी हैं, इन सबका द्विसाब भी इसे 
ही रखना पड़ता था। (६) अमात्य--इसे ग्राम व नगरों को प्ररिगणना 
करनी पड़ती थी, तथा कर निश्चित करना पड़ता था। बाद के शिलालेखों 
में प्रान्तीय शासक के लिए. इस नाम का उपयोग किया गया है । (१०) 
दूत--इसका काम विभिन्न देशों में एलची भेजना व उन देशों को शक्ति 
का पता लयाना था । मन्त्रियों की इस यूची में शिक्षा श्रादि सावजनिक 
हित-सम्बन्धी मन्त्रियों का उल्लेख नहीं आता । ये काम समाज द्वारा 
किये जाते थे | ग्रार्मों में सव साधारण के उपयोग के काम ग्र।मीण लोग 
स्वतः ही कर लेते थे | चाणक्य ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार को साब- 
जनिक हित के कार्यों के लिए स्थानीय संस्थाओंओं को अधिक सहायता 
पहुँचानी चाहिए । अयशास््र में लिखा है कि उन कार्यों की देख-माल 
के लिए एक कमचारी भी नियुक्त किया जाना चाहिए। 


मन्त्रि-मण्डल पर ऐतिहासिक दृष्टि--मन्त्रि-मण्डल पर ऐति- 
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हासिक दृष्टि डालने से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि वह मश्डल केगल 
नीति-शास्त्रशों के ग्रन्थों में ही नहीं था, किन्तु ययार्थ में मी उसका 
अस्तित्व था, जैसा कि कितने ही ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रमाणित 
किग्रा जा सकता है | वैदिक काल में जो 'रत्निन्‌' थे, वे ही तत्कालोन 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे। तैत्तिरीय संहिता (१८६) के अनुसार के 
लिन! इस प्रकार हैं--पुरोहित, राजन्य, महिषी, वावाता, सेनानी 
सूत, ग्रामोण, ज्ञत्ता, संग्रहीता, मागदुघ , अन्ञावाप । ये सब्र. राज को 
घामिक, सामाजिक, सावजनिक आदि कतंव्यों में सहायता देते थे | 
इस प्रकार, वेदिक काल में मी बीजरूप से मन्त्रि-मशहल वतमान 
था | वेदिक काल के पश्चात्‌ भी इतिहास से इसका श्रस्तित्त प्रमाणित 
होता है | बोद्ध साहित्य से पता लगता है कि श्रजातशत्रु का मन्त्रि- 
मण्डल था । उसने बुद्ध के पास अपने दो मन्त्रियों को यह जानने के 
लिए भेजा था कि लिच्छुबी जीते जा सकते हैं या नहीं । मोर्यों तथा 
शुक्षों के भी मन्त्रिमण्डल थे प्राचीन लेखों में आन्प्र, शकक्तत्रप, गुप्त, 
चाल्ुक्य, राष्ट्रकूट, सिलाहर आदि राजवंशों के कितने ही मन्त्रियों का 
स्पष्ट उल्लेख आता है | उन मन्त्रियों में से कुछ ये हँ--रायामच, 
भण्डाकारिक, अमच्च, मतिसचिव, कमंसचिव, मन्‍्त्रीन्द्र, महामन्त्री, 
महाबलाधिक्ृत्‌ , महा प्रचए्ड दश्डनायक, महासन्धि-विग्राइक, श्रमण- 
महामात्र, विनयस्थिति स्थापक, घर्माठ कश, घम-प्रधान आदि । शिवाजी 
के अष्ठप्रधान भी इसी प्राचीन मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित हैं । 

स्थानीय शासन--प्राचीन भारत में स्थानीय शासन का प्रारम्म 
ग्राम से होता था, जेसा कि आजकल जिले से द्वोता है | ग्राम के 
सञ्ालन में सरकारी व गैर-सरकारी ऐसे दो प्रकार के कमचारियों का 
हाथ रहता था। गाँव में पटेल व पटवारी सरकार की ओर से रहते थे, 
ऋोर ग्राम-पञद्चायत जनता की ओर से रहतो थी । कदाचित्‌ उन दोनों 
सरकारी. कर्मचारियों की भी पद्चायतं में रहना पड़ता था | वैदिक काल 
में गाँव का मुखिया ग्रामणी कददलाता था । ऋग्वेद (१०।१०७४) में 
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उसकी तुलना साहछात्‌ राजा से की गई है। महावग्ग, कुलावक जातक, 
खरस्सर जातक, उमतोमद्ट जातक आदि में भी ग्रामंगी का उल्लेख 
है, जहाँ बताया गया है कि वह कर वसूल करता था तथा चोर-बदमाश 
आदि को गिरफ्तार करता था। इसे ग्राम-सम्बन्धी सब देख-रेख रखनो 
पड़ती थो | मनु, शुक्र विष्णु आदि स्मृतियों में उस आ्रमिक' कहकर 
उसके अधिकार व कतव्य बताये गए हैं | हाल-कृत सप्तशती में मी 
उसका उल्लेख आता है, जहाँ उसे सेनाधिनायक भी कहा गया है। 
मुस्लिम राज्य में व अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भ में भी उसका उल्लेख 
आता है। वहमनी राज्य में वह कर बसूल करने में तहसोलदार को 
सहायता करता था | मुशिदकुलो ने कर-वधूली के लिए बहुत से गाँव- 
पटठेल नियुक्त किये थे | 

ग्राम-पत्बायत --भारत को ग्राम-पशञ्मायत संस्था भी बहुत पुरानी 
है। वेदिक काल में उसका श्रस्तित्व था। अ्ँग्रेजी राज्य के श्राने के 
पहले तक वह एक जीवित संस्था थी। ग्राम के वयोव॒द्ध व अनुभवी 
लोग उसके सदस्य रहते थे। ग्राम-सम्बन्धों सब बातें उसी में तय की 
जाती थीं । उसको न्याय करने का अ्रधिकार भी प्राप्त था। बंदिक 
काल के पश्चात्‌ भी उसके अस्तित्व के बहुत से प्रमाण मिलते हैं । 
बौद्ध-साहित्य में कितने ही स्थलों पर ग्राम पश्चायत का उल्लेख है। 
ईसा की नर्वी या दसर्वी शताब्दी के लेखों में भी इस संस्था का 
उल्लेख श्राता है ।शिलालेखों में उसके सवोपरि कम चारी को ग्रामाविप, 
ग्रामणी, ग्रामकूट, ग्रामपति, पद्ललिक आदि कहा गया है | जातक- 
साहित्य में उसे आम-मोजक' नाम से उल्लिखित किया गया है. उसकी 
सहायता के लिए दो-तीन सदस्यों की एक छोटो उपसमिति रहती 
थी. जिसे बढ़ी पंद्जायत के सामने जवाबदेह होना पड़ता था। श्रध्िकार 
के स्थान साधारणतया वशक्रमागत रह ते थे | कभी-कभी एक से अधिक 
भी उपसमितियाँ रहती थीं। उसल-लेग्वों से ऐसी चार या पाँच उप- 
समितियों का पता चलता है, जैसे (१) एक वष के लिए चुने गए महा- 
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जन, (२) दान-धम के लिए. चुने गए महाजन, (३) तालाब के लिए 
चुने गए महाजन, (४) बगीचों के लिए चुने गए महाजन, (५) प्रति 
वध ग्राम के आन्तरिक जीवन की देख-रेख रखने के लिए चुने गए 
महाजन । ईसा की नवीं व दसवीं शताब्दी के चोल तथा उत्तरमल्लूर- 
लेखों से मालूम होता है कि राजा को मी आम-पश्मायत के अधिकार 
मान्य रहते थे | ग्राम की सब भूमि, शिक्षा आदि के प्रबन्ध में ग्राम- 
पड्चायत पूर्ण स्व॒तन्त्र थी । 

पञ्चायत की भावना--प्राचीन जीवन के सामाजिक, आर्थिक व 
राजनीतिक जीवन के विकास में पश्चायत-मावना का श्रत्यन्त ही महत्त्व- 
पूरा स्थान था । दाशनिकों की समष्टि व व्यष्टि की उलभनों को समा ज- 
शार्त्रियों ने इसी भावना की सहायता से सुलझाया था | इसीलिए प्राचीन 
भारत का सावजनिक जीवन सुखी था | पञचायत की भावना समाज में 
इतनी प्रबल हो गई थी कि सावजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू उसी 
के द्वारा सब्चालित होता था | हर प्रकार के सावजनिक काय के सश्ञा- 
लन के लिए पञथ्चायत-प्रथा थी।| श्राजकल भी इस प्रथा का बिगड़ा 
हुआ स्वरूप जाति-पंचायतो के रूप में दिखाई देता ई | ऊचे-से-ऊंचे 
ब्राह्मण से लेकर नीच-से-नीच मेहतरों तक का सामाजिक जोबन जाति- 
पश्चायतों द्वारा ही सञ्जालित होता है | 

नागरिक जीवबन- ग्रामों के ग्रनुसार नगरों का जीवन भी आम- 
पशञ्चायत के समान संस्था द्वारा सश्चालित किया जाता है। कुछ ऐति- 
हासिकों के मतानुसार वह संस्था आधुनिक म्युनिसिपल कमेटी के समान 
थी | चन्द्रगुप्त मय के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने पाटलीपुत्र 
की नगर-सभा का बणन किया है | उक्त नगर-समा के तीस सदस्य 
थे, जो पाँच सदस्यों की छुः उपसमितियों में बँट गए थे, तथा नगर का 
पुुतया सश्चालन करतेथे । राजा द्वारा भी ऐसी संस्थाओं को सहायता 
मिलती थी | 

श्रेणि, पूग, निगम आदि--समाज के श्रार्थिक जोवन का सश्ालन 
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भ्रेणि, पूग, निगम श्रादि संस्याश्रों द्वारा होता था। उनसे भिन्न-मिन्न 
व्यापार व उद्योग-घन्धे करने वालों के संगठित जीवन का पता लगता 
है । ये संस्थाएँ भी बहुत प्राचीन थीं । बौद्ध साहित्य, रामायण, 
स्मृत्यादि से उनके अस्तित्व का पता लगता है। उन्हें बहुत से श्रथि- 
कार भी प्राप्त थे । वे अपने सिक्के भी बना सकती थीं। इस सम्बन्ध 
में मनु, याज्ञवल्क्य, वृहस्पति आदि स्मृतियों से तथा नासिक, जुबार 
आदि के प्राचीन लेखों से बहुत-कुछ मालूम होता है । ये संस्थाएँ न 
केवल आर्थिक जीवन को संगठित करती थीं, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्रता का बातावरण निर्माण करके समाज को संस्कृति के माग में 
अग्रसर भी करती थीं | इन सब संस्थाश्रों के अपने न्यायालय भी होते 
थे, जिनमें साधारणतया ज़मीन, जायदाद आदि के दीवानी झगड़े तय 
होते थे। फोजदारी मामलों पर राजा के न्यायालयों का अधिकार रहता 
था, किन्तु बड़े-बड़े सांम्राज्यों के काल में दीवानी मामलों पर भी राजा 
ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था | परिणामस्वरूप, श्रेणि, 
पूग, ग्राम-पश्चायत श्रादि के अधिकारों में कुछु कमी अवश्य हुईं होगी । 
मौय-साम्राज्य में पाँच दीवानी न्यायालय थे, जैसे प्रान्तीय, स्थानीय 
(८०० ग्राम), द्रोणमुख (४०० ग्राम), खारबटिक (२०० ग्राम), गोप 
(२ से ५ ग्राम) । इनके अतिरिक्त कण्टक-शोधन (फोजदारी) न्यायालय 
भी थे। प्राचीन साहित्य में न्यायालय को सभा” कहा गया है। मनु, 
याजश्षवल्क्य, शुक्र, नारद आदि स्मृतियों ने इन सभाश्रों का उल्लेख 
किया है | 

बड़े-बड़े राज्यों की व्यवस्था-प्राचीन भारत ने बड़े बड़े राज्यों 
की व्यवस्था की भी सुन्दर ग्रायोजना विकसित की थी । मौयं, गुप्त, 
ह आदि के साम्राज्यों के इतिहास से पता लगता है कि राज्य को भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में बॉँद दिया जाता था, जिनको 'मुक्ति' आदि नामों से 
सम्बन्धित किया जाता था । उनका ऊपरी अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त 
किया जाता था । अशोक के धम-लेखों, दामोदरपुर के ताम्र-पत्रों तथा 
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सेनापति, भार्डागारिक आदि । इन संघों की सभा के महत्वपूण निश्चय 
पुस्तक रूप में सुरक्षित रखे जाते थे, जिसे 'पवेनीपत्थकम” कहते थे | 
न्याय का काम करने के लिए विनिश्चय महामात्त', 'बोहारिक', सूत्र- 
घार', श्रष्टकुलक' श्रादि न्यायाधीश थे | 

अथशास्त्रादि में संघों का उललेख--कौटिलीय अ्रथशास्त्र में 
भी कितने ही संत्रों का उल्लेख है, जेसे लिब्छिविक, बृज्जिक, मन्लक, 
भद्रक, कुकुर, कुर, पाग्चाल, काम्बोज, सुर 8, क्षत्रिय, श्रेणी आ्रादि 
(अथशास्त्र, श्रध्याय ११ पृष्ठ ३७६-३७६, सामशास्त्री द्वारा सम्पा- 
दित) | बौद्ध-साहित्य से जो कुछ इन संबों के बारे में ज्ञात होता है, 
उसकी पुष्टि अथशास्त्र से होती है। सिकन्दर के समय में पश्चिम 
भारत में बहुत से संघ वतंमान थे; जैसे कैथियन (कठ), एड्रोस्टी 
(अरिष्ट), यौधेय, ऑक्सिड्र कॉय (क्षौद्रक). मन्नोई (मालव), सिब्रि, 
(शिवि), जेथोरॉय (क्षत्रिय), श्रोसेडिऑ्ऑय (बसाति, महाभारत में उल्लि- 
खित), एग्सिनेद (अग्रश्न॑णी), सेग्बेस्टाइ (अम्बष्ट), मुसीकेनी (मुचु- 
करण काशिका में वर्शित), ब्रेकमेनिश्र।य (ब्राह्मणक जनपद, पतश्चलि 
द्वारा उल्लिखित), फेगेलस्‌ (भगल, गणपाठ में उल्लिखित ग्लौसिश्राय 
(अष्टाध्यायी, ४।३।६६ पर काशिका-वृत्ति में उल्लिखित), ग्लौचुकायनक 
इत्यादि | प्राचीन लेख, सिक्‍कों आदि से भी इनके अस्तित्व की पुष्टि 
होती है। महात्ञत्रप रुद्रदामा के गिरनार-लेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग- 
सस्‍्तम्भ-लेख, विजयगढ़-शिलालेख आदि में यौथेय, मालव, आजुनायन 
अ्रादि. गणराज्यों का स्पष्ट उल्लेख है। यौधेय, मालव, श्राजुनापन, 
शिवि आदि के बहुत से सिक्के भी मिले हैं ।यौधेयों के सिक्के श्रधिक- 
तर सतलज व जमुना नदी के कढूरों में मिले हैं। 

ये लंघ बहुत समय तक शक्तिशाली रहे, तथा समाज का सांस्कृतिक 
विकास करते रहे । इनके कारण समाज में हर प्रकार की स्वतन्त्रता बनी 
रहती थी | कृष्ण, महाबीर, गौतम आदि के समान विभूतियोँ, प्रवर्तक 
अ्रौरसमाज-सुधारक इसी वातावरण में उत्तनन्न हुए थे । पञ्ञाब फे कठ संघ 
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की ऋग्वेद को काठक-संहिंता व कठोपनिषद्‌ से सब परिचित हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संघों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में पूरी 
सहायता दी थी। ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, त्यों-त्यों साम्राज्यवाद 
का प्रभुत्व बढ़ने लगा तथा संघों के अन्तिम दिवस निकट आने लगे | 
बिम्बिसार, अजातशत्र, दद्गदामा, समुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि शक्ति- 
शाली राजाओं ने इनका अन्त कर दिया | ईसा की पाँचवीं शताब्दी में 
संघ-शासन भारत से विदा हो गया। 

उपसंहार --उपराक्त वणन से प्राचीन भारत के राजनेतिक विकास 
का स्पष्ट पता लगता है । जो राजनीतिऋ सिद्धान्त आधुनिक समके 
जाते हैं, वे सब आचीन भारत में ज्ञात थे। हॉब्स, लॉक, रूसो आदि 
के विश्व-विख्यात सिद्धान्त महाभारत के शान्तिपव ने पहले ही से 
संसार के सम्मुख रख दिए थे | राजा का निवांचन, वेदिक काल की 
समा व समिति, पौर जानपद, मन्त्रि-मएडल, संघ-शासन श्र/दि के बारे 
में जो कुछ प्राचीन साहित्य से उपलब्ध है, उसमें आश्वय जनक राज- 
नीतिक विकास का पता जगता है। राजनीति को शास्त्रीय पद्धति से 
विकसित किया गया था। उसे दण्डनीति कहते थे। कौटिलीय ऋथ-. 
शुसस्त्र में राजनीति-शास्त्र के कितने ही आचार्यों व उनके सिद्धान्तों का 
उल्लेख आता है । इस विषय का बहुत-सा साहित्य आज भी उप- 

लब्ध है । 


१० 
भर्म व दर्शान 


धामिक व दाशनिक सिद्धान्त--प्राचीन मारत ने बहुत से 
धार्मिक व दाशनिक सिद्धान्तों को जन्म दिया है। कदाचित्‌ ही संसार 
में ऐसा कोई मान्य सिद्धान्त हो, जिसे भारत के अऋषि-मुनियों ने न 
सोचा-समझा हो | प्राचीन मारत ने एकेश्वरवाद, भायावाद या 
श्रद्वेतवाद, विशिष्टाद्वेतवाद, मक्ति आदि धार्मिक व दाशनिक तत्वों 
को विकसित कर उन्हें जीवन से सम्बन्धित करने का सफल प्रयत्न 
किया था | मारत के धार्मिक व दाशनिक जीवन का विकास वेदों व 
उपनिषदों से होता है । इन ग्रन्थों के श्रध्ययन से स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि विभिन्न वाद या पन्‍थ एक ही वक्ष को श्रलग-अलग शाखाएँ 
अ्रथवा टहनियाँ है । इनको एक-दूसरे से मित्न मानना कदापि उपयुक्त 
नहीं हा सकता | 

धम व दशन शब्दों का विवेचन--प्राचीन भारतीयों ने धम 
को वैज्ञानिक ढंग पर समझने का प्रयत्न किया था। इसके विपरीत 
श्रन्य देशों ने पुराने रीति-रिवाजों व सम्यता के सूर्योदय के पूष के 
ग्रसम्य जीवन-क्रम को ही धरम सम्रक लिया था। वेशेषिक दशन के 
प्रशेता कणाद इस प्रकार धरम की व्याख्या करते हैँ---यतो5म्युदय- 
निःश्रेयससिद्धि:ः स घमः” अर्थात्‌ “जिससे श्रम्युदय व निःश्रेयस की 
सिद्धि हो! वह धम है।” (वेशेणिक ११११२) । अम्युदय से लोकिक व 
निःश्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता है । जीवन 
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के ऐहिक व पारलौ किक--दोनों पहलुओं से धम को सम्बन्धित किया 
गया था | धर्म उन रिद्धान्तों, तत्वों तथा जीवन-प्रणाली को कह सकते 
हैं, जिससे मानव-जाति परमात्म-प्रदत्त शक्तियों के विकास से अ्रपना 
ऐडिक जीवन खुछी बना सके, साथ ही मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा 
जन्म-मरण के रंमटों में न पड़कर शान्ति व सुख का अनुभव कर 
सके । घम की इससे अधिक उदार परिभाषा और हो ही नहीं सकती । 
घम के शाब्दिक अथ पर विचार करने से भी उसका महत्त्व समझ 
में आ जायगा। 'घधम' शब्द “पृ! (घारण करना) धातु में “मप! प्रत्यय 
जोड़ने से बनता है, जिसका श्र 'घारण? करने वाला होता है | इस 
लिए धम उन शाश्वत शिद्धान्तों के समुदाय को कह सकते हैं, जिनके 
द्वारा मानव-समाज सम्मार्म में प्रवृत्त होकर व उन्नतिशील बनकर श्रपने 
आमम्तत्व को घारण करता है। सनातन धम” शब्द मो इसी श्र का 
द्योतक है | इसी प्रकार 'दशन” शब्द भी अथपूण दे | इसमें श्रात्म 
साहात्कार या ब्रह्मठाक्षात्कार का भाव मरा है, और भारतोय दशनों 
का उद्देश्य मी यही है | जोव को माया के बन्धन से छुड़ाकर ब्रह्म के 
दशन कराना, जिससे उसे परम सुख व शान्ति प्राप्त हो, यही भारतीय 
दशन का मूल मन्त्र है | 

धर्म व दशन का सम्बन्ध--धम व दशन परस्पर बहुत ही 
सम्बन्धित हैं | अज्ञ-त को ज्ञात करना यहो दोनों का उद्देश्य है | उनमें 
अन्तर केवल इतना है कि घम जनसाधारण को अज्ञात तक ले जाने के 
लिए एक जीवन-क्रम तैयार करता है, जिसके अनुसार लोगों को चलना 
पड़ता है। घर्म विद्वानों द्वारा बनाया हुआ इस लोक तथा उस लोक को 
जोड़ने काला एक मार्ग है, जिस पर चलकर जनसाघारण परम शान्ति का 
अनुमव करते हैं । दशन ब्रह्म, जीवात्मा आदि के साज्ञात्कार के प्रयत्नों 
का समूह हे । इसका सम्बन्ध इने-गिने वि चारशील एवं बुद्धि-प्रधान व्यक्तियों 
से रहता दे, किन्तु इसका भी प्रभाव जन-साधारण पर पड़े बिना नहीं 
रहता । प्राचीन भारत ने धम व दर्शन को इसी प्रकार समझा था । 

श्र 
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(१) 
वेदिक काल 

धार्मिक विकास --प्राचीन भारत का धार्मिक विकास वैदिक 
काल से ही प्रारम्म दो जाता है। किन्तु यह मानना भश्रमपृण होगा कि 
वैदिक काल में घम अपनी बाल्यावस्था में ही थ', जैसा कि अधिकांश 
पाश्चात्य विद्वान मानते हैं । उनके मतानुसार ऋग्वेद में प्रकृति-पूज्य का 
स्पष्ट उल्लेख है। ऋग्वेदकालीन आय इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूय आदि 
प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे । यही घम की बाल्यावस्था 
समभी जाती है | जंगली व असम्य जातियों में भी इसी प्रकार के धार्मिक 
विश्वास पाये जाने हैं | किन्तु यथाथ में बात ऐसी नहीं है | ऋग्वेद के 
आालोचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेदिक काल में घम पूख 
रूप से विकसित हो चुका था। ऋग्वेद में इन्द्र, वरुण, श्रग्नि आदि 
विभिन्न देवताश्रों की स्तुति भले ही हो, किन्तु उसमें एकेश्वरवाद के 
सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समझाया गया है | वैदिक आय ईश्वर को 
निराकार व खवव्यापी मानते थे। वे समझते थे कि इस संसार में जो- 
कुछ है, वह सब उसी की लीला हे । प्राकृतिक जगत्‌ उसी की भिन्न- 
भिन्न शक्तियों द्वारा सञ्जालित होता दे । ऋग्वेद में उन्हीं शक्तियों को 
विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है प्रत्येक शक्ति को सवशक्ति- 
मान्‌ , सवव्यापी परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी स्तुति की गई है | 
उन्हें स्वतन्त्र ईश्वर नहीं माना है । 

मेकक्‍्ससुलर का मत--पाश्चात्य विद्वान मैक्समुलर ने ऋग्वेद्र के 
धामिक विश्वासों के बारें में यह मत स्थापित किया है कि ऋग्वेद में 
किसी विशेष देवता को कुछ समय के लिए स्ंशक्तिमान्‌, सवव्यापी 
व सर्वोपरि माना है। तत्पश्चात्‌ अन्य देवता को उसी प्रकार माना हे । 
इस मत को 'हिनोथीइज़्म' या 'केनोथीइज्म' कहा गया है। ऋग्वेद 
के मन्त्रों को ध्यानपूवंक पढ़ने से स्पष्टतया ज्ञात द्वो जाता है कि एक 
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ही परमात्म-शक्ति को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है। 
ऋग्वेद (१।१६४।४६) में 'एक सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति! श्रादि शब्दों 
द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि परमेश्वर तो एक ही है किन्तु विद्वान 
लोग नाना प्रकार से उसके सम्बन्ध में कहते हैं, अथांत्‌ विभिन्न नामों 
से उसी एक परमात्मा का सम्बोधन करते हैं| इस प्रकार मेक्समुलर 
के सिद्धान्त की निरथकता स्पष्ण हो जाती है । 

वेदिक काल में धार्मिक जीबन--वैदिक काल का धार्मिक जीवन 
उदात्त व नैतिकता के पाये पर अ्रवलम्बित था, जैसा कि अऋग्वेद के 
वरुणसूक्तों को पढ़ने से मालूम होता है। वरुण से कितनी ही, बार 
प्राथना की गई है कि “हे वरुणदेव, मानव-जीवन को उदात्त बनाइए ।” 
आध्यात्मिक, श्राधिदेविक, अ!धिमोतिक आदि तीन प्रकार के तापों या 
बन्धनों से मुक्त किये जाने के कितने ही मन्त्रों द्वारा प्राथना की गई 
है । वरुण के 'ऋत' अर्थात्‌ नैतिक जीवन५क्रम को अपनाने का उल्लेख 
कितने ही स्थलों पर है (ऋ० १।२३।४; १।२५।१-२)। ज्यों-ज्यों समय 
बीतता गया, त्यों-त्यों ऋत का महत्त्व बढ़ता गया, और जो-कुछ उसके 
विपरीत था बह बुरा एवं देय समझा जाने लगा | अन्त व असत्य दोनों 
एक समान ही त्याज्य, तथा ऋत व सत्य दोनों एक समान ही ग्राद्य 
सभमे जाने लगे | 

ऋग्वेद में साधारणतया विभिन्न देवताञ्रों की स्तुति की गई है, 
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैँ--श्रग्नि, वायु, इन्द्र, मित्रावरुण, अश्विन, 
वरुण, सबिता, भग, प्रजापति, पूषा, विष्यु, आपः, विश्वेदेवाः, सर- 
सस्‍्वती, इला, भारती, ग्याबापथिवी, इन्द्राणी, वरुणानो, अग्न्यांनी 
आदि | इन स्तुतियों पर यदि गृढ़ विचार किया जाय तो वंत्कालीन 
धार्मिक व दाशनिक विकास का स्पष्ट दिग्दशन हो जायगा। ईश्वर का 
सवशक्तिमत्व तथा उसकी एकता तत्कालीन धार्मिक मन्तव्यों की अआधार- 
शिला थी | इस प्रकार इतने प्राचीन काल में भारत में 'एकेश्वरवाद' का 
सिद्धान्त भली-माँति ज्ञात था। कृत्स आहक्लिरस ऋषि इन्द्र की स्तुति 
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करते हुए कहते हँं--'प्रथ्वी व आकाश तथा यह महान्‌ मानवजाति 
उसी इन्द्र के हैं | वरुण, सूथ आदि उसी के ब्रत में रहते हैं । घोड़े, गाय 
आदि का वही सज्चालक है और सम्पूर्ण जगत्‌ व प्राणियों का रक्षक है । 
उसी ने दस्युश्रों को हराया । उसे ही मैत्री के लिए हम बुलाते हैं । शूरों, 
भागते हुए भीरुश्नों तथा विजेताश्रों द्वार जिसका श्आह्वान किया जाता 
है, उसी इन्द्र ने इन सब भुवनों को बनाया है, उसी की मेैत्री हम प्राप्त 
करें ।” ग्ृत्समद ऋषि आदित्य की स्तुति करते हुए कहते हैं--“तुम 
वरुण हो, श्रोर जितने ही देव, असुर व मर्त्य हैं उन सबके राजा हो | 
हमें सौ वष्र की आयु प्रदान करो |” हिरश्यगर्भ प्राजापत्य ऋषि 'क! 
(प्रजापति ईश्वर) की स्तुति में कहते हैं---“हिरश्यगर्भ ही सवप्रथम वतंमान 
था, तथा जो कुछ उत्पन्न हुआ था, उसका एकमात्र पति था। उसी ने 
पृथ्वी व आकाश को धारण किया है । उसी 'क! देवता को हम हृविष 
प्रदान करते हैं| वही आ्रात्मा व बल का देने वाला है, विश्व उसी की 
उपासना करता है। मृत्यु व अ्रमरत्व उसी के अधिकार में हैं । हिमालय, 
समुद्र और ये सब दिशाएँ अ्रादि उसी की हैं | उसी ने विस्तृत आकाश 
व पृथ्वी की दृढ़ किया तथा स्वग को स्तम्मित किया ।? (ऋू० ३।४६।२; 
१|१०१।३-६; २।२७।१०) । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद-काल 
में 'एकेश्वरबाद” का विकास पूर्णतया हो गया था । 

ऋग्वेद के देवबता--ऋग्वेद में वर्शित देवताश्रों की विश्व के तीन 
विभाग- स्वर, वायु व प्रथ्वी के अ्रनुसार विभाजित किया जा सकता 
है | दो, वरुण, मित्र, आदित्य, सूथ, सबिता, पूषा, विष्णु, अ्रश्विन्‌, 
उषा, रात्रि आदि स्वर्गीय देवता हैं | इन्द्र, रुद्र, मरुत्‌ , वायु या बात, 
अपानपात्‌ , प्जन्य, आपः आदि बायवीय देवता हें । प्रथ्वी, अ्रग्नि, 
जहस्यति, सोम आदि पार्थिव देवता हैं । इनमें कुछ नदियों को भी 
सम्मिलित किया गया है, जैसे सिन्धु, विपाश, श्रसिक्नी, शुठ॒द्री, सर- 
स्‍्वती आदि । इन नदियों को साक्षात्‌ देवी मानकर सम्बोधित किया 
गया है | धाता, ल्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, बृहस्पति आदि कभी- 
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कभी किसी देवता के विशेषण के रूप में व कभी-कभी स्वतन्त्र रूप में 
वर्णित किये गए हैं | इसी श्रेणी में मन्यु, श्रद्धा, अदिति आदि को भी 
रखा जाता है। उनकी स्तुति में एक-एक दो-दो सूक्त ही हैं। ऋशभु, 
वास्तोष्पति आदि साधारण देवता माने गए हैं | ऋग्वेद में देवियों का 
अधिक महत्त्व नहीं है | केवल उषा ही महत्त्वपू् हे। सरस्वती, वाक्‌, 
पृथ्वी रात्रि, अरण्यानी श्रादि से सम्बन्धित एक-एक युक्त ही है | इन्द्र, 
वरुण आदि की पत्नियों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । कभी-कभी 
दो देवताओं की स्तुति एक-साथ की गई दे । जैसे मित्रावरुणा, द्रावा- 
प्रथिवी आदि | कुछ देवताश्रों का आह्वान सामूहिक रूप से किया गया 
है देवताओं से लड़ने वाले राक्षसों का भी उल्लेख आता है । इन्द्र- 
वृत्र युद्ध तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। बल, श्रबुद, पणि, विश्वरूप श्रादि 
इन्द्र से लड़ते हैं, स्वर्भानु सूय को निगलता है । 

कुछ महत्त्वपूण देवताओं पर विस्तार से विचार करना श्राव- 
श्यक है--- 

इन्द्र--ऋग्वेद के लगभग एक चतुथोश यूक्तों में इन्द्र को स्तुति 
की गई है। ल्वष्टा द्वारा बनाये हुए वज्र॒ को घारणकर कभी-कभी 
घनुष-बाण लेकर इन्द्र असुरों का मदन करता है । उसका रथ सोने का 
बना हुआ है | उसे सोम बहुत ही प्रिय है | सोम पीकर मरुतों को साथ 
लेकर वह बृत्र या अ्रहि पर आक्रमण करता है । जब घनधोर युद्ध होता 
है, तब प्रथ्वी व आकाश कॉपने लगते हैं । परिणामतः बज़ द्वारा वृत्र 
के टुकड़े-टुकड़े होते हैं, और रुका हुआ पानी स्वतन्त्र की गई गायों के 
समान दौड़ निकलता है। इसलिए वह “वृत्रष्म' कहलाता है। वह 
जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रनय श्रादि का सञ्बचालन करता है । उसने अ्रस्थिर 
पव॑तों व मैदानों को स्थिर किया तथा द्यावाप््थिवी का विस्तार किया | 
उसने एक ही छगण में अ्रव्यक्त को व्यक्त किया । बह स्तुति करने वालों 
का रक्षक, सहायक तथा मित्र है| वह उन्हें घन देता है, एवं इतना 
उदार है कि ८मधवन” कहलाता है | 
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वरुण--बारह सूक्तों में वदण का वर्णन किया गया है | वह नैतिक 
देव है। वह अपने प्रासाद में बैठकर मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण 
करता है | उसके गुप्तचर उसके आसपास बैठकर दोनों लोकों का अब- 
लोकन करते हैं | वह विश्व का सम्राद है। उसकी शक्ति, माया व 

दिव्य साम्राज्य का उल्लेख कितनी ही बार आता है | उसने गद्यावा- 

पृथिवी की स्थापना की | उसने आकाश में सूयथ को चमकाया। वायु 
उसी की श्वास है, व चन्द्र-तारे श्रादि उसी की श्राज्ञा मानते हैं । उसने 
नदियों को भी बहाया | उसके नैतिक नियमों को ऋत॒” कद्दा गया है, 
जिसका पालन देवताश्रो को भी करना पड़ता है। उसके तीन पाश 
हैं---उत्तर, मध्यम और अ्रवर, जिन्हें ऋत द्वारा ही तोड़ा जा सकता 
है | वह सवश है| पाप से उसे क्रोध आता हैं, जिसके लिए. वह कड़ा 
दण्ड देता है | किन्तु वह दयालु भी है, पश्चात्ताप करने वालों को वह 
अपने व पू ब-पितरों के पापों के लिए क्षमा भी कर देता दै। 

विष्णु --विष्णु की स्तुति केवल पाँच या छः यूक्तों में की गई है। 
वह एक विशालकाय युवक के रूप में वर्शित है, व उसके तीन पदों का 
उल्लेख है, जिनसे वह प्रथ्वी व आकाश को नापता है । विष्णु के नाक 
से सूथ के ही गुणों का गान किया गया है। वामन अ्रवतार की कल्पना का 
प्रार्म्म भी विष्णु के तीन पदों से होता है। विष्णु के प्रिय धाम में 
धमांत्मा व्यक्ति ही जा सकते हैं व आनन्द का उपभोग ले सकते हें, 
जहाँ मधु का एक बड़ा खोत है । 

सविता--सवबिता की स्तुति लगभग ग्यारह सूक्तों में की गई है । 
वह सुबर्ण के रथ में घूमता है | वह अपने सुबण के हार्थों से प्राणी- 
मात्र को जागृत करता है, तथा उन्हें आशीवांद देता है| वह नीचे व 
ऊपर सब प्राणियों का निरीक्षण करते हुए सुवण-रथ में घूमता है ) वह 
बुरे स्वप्न, पाप, राक्षस आदि को भगा देता है | 

पूषा--लगभग आठ सूक्तों में पृषा को स्तुति की गई हैं । उसके 
पैर, दाहिना हाथ, डाढ़ी व जटा का उल्लेख आया है। वह सोने का 
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माला, चाबुक श्रादि रखता है व उसके रथ में बकरे जुते रहते हैं | हव 
खब प्राणियों का निरीक्षण करता है, श्रोर द्यावार््रथवी में दूर-दूर तक 
जाता है। वह मार्गों का रक्कक हे व सब भयों को दूर करता है। वह 
मवेशियों की भी रक्षा करता है, तथा ग॒मे हुए ढोरों को घर वापिस ले 
आता हे | 

अश्विन -अरश्विन्‌ से दो देवों का तालय है | उनकी स्तुति 
पचाठरु या उससे अधिक सूक्तों में को गई है। उषःकाल व सूर्योदय के 
बीच के समय में वे दिखाई देते हैँ-। उषा उनको जागत करती है| वे 
अन्घ॒कार को दूर करते व दुष्ट राक्षसों को भगा देते हैं | वे दो हैं, व 
कभी प्रथक नहीं किये जा सकते । वे युवा द्ोते हुए भो प्राचीन, सुन्दर 
एवं सुवर्सधकाश-युक्त हैं, तथा सुब॒ण मार्ग पर चलते हैं । मधु से उन्हें 
बहुत प्रेम है, जोकि वे खूब पीते हैं । वे बहुत बुद्धिशाली हे व आप- 
सियों से सब की रक्षा करते हैं। वे दिव्य वैद्य भी हैं, व बीमार पंगु 
आदि को ठीक कर देते हैं | दे पुनः युवावस्था व दृष्टि प्रदान करते 
हैं। उन्होंने भुम्ज्यु के जहाज को समुद्र में डूबने से बचाया था, व ऐसे 
ओर मी परोप+र के काम किये थे । 

उषघा--उषा उषःकाल को देवी हे |लगभग बीस सूक्तों में उसकी 
स्तुति की गई है । प्रकाशयुक्त वस्त्र घारणकर वह पूव दिशा में एक 
नतेकी के समान दिखाई देती द्वे । वह अन्धकार को भगाती है बरात्रि 
के काले वस्त्र को दटाती है । वह पुराणी रहते हुए भी युवती है | वह 
बार-बार उत्पन्न होती है व मरत्याँ के जीवन को व्यतीत करती है। जब 
वह अपना आलोक फेलाताी है, तब पक्ती अपने धोसलों से बाहिर उड़ते 
हैं तथा मनष्य पुष्टि को प्राप्त होते हैं । वह सूय से सम्बन्धित की जाती 
है, जोकि उकका प्रमा है व उसके पीछे-पीछे जाता है, जैसे कोई युवक 
किसो युवती का पीछा करता है। इस प्रकार वह बहुधा सूय को पत्नी 
बन जाती है; किन्तु सूथ के पहले दिखाई देने से कभी-कभी उसकी 
माता भी कद्दी गई है, तथा देदीप्यमान बालक को लेकर आती हुई 
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वशणित को गई है | 
अग्नि--लगमभग दो सौ युक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। 
उसकी पीठ घृत की बनी है, बाल ज्ञालाओं के हैं और दाँत सुवर के । 
उसी की जिह्ना से देवता हविष ग्रहण करते हैं। लकड़ी या घी उसका 
भोजन है | वह दिन में तीन बार भोजन करता है जब वह्द जंगलों पर 
ख्राक्रमणु करता है और डाढ़ी बनाने वाले नाई के समान प्रथ्बी को 
हजामत करता है, तब उसका माग काला रहता है। वह चमकने वाले 
विद्युत रथ में बैठता है और यज्ञ में अपने साथ देवताओं को लाता है । 
बह बहुत बुद्धिशाली है तथा सब-कुछ जानता है। वह स्तुति करने 
वालों को हर प्रकार के घर देता है, जिससे वे लोग समृद्धि, सन्‍्तान तथा 
अनन्दपूर्ण गहस्थाश्रम का उपभोग करते हैं । 
सोम - ऋग्वेद में यश्ञ की दृष्टि से सोम-यज्ञ अत्यन्त ही महत्वपूर्य 
है | लगभग एक सौ बीस युक्त सोम की स्तुति में हें। उसके पास तेज 
झोर भयानक शस्त्र रहते हैं, जिसे वह अपने हाथों से पकड़ता है | उसके 
पास घनुष-बाण भी रहते हँ। वह वायु व इन्द्र के समान दिव्य रथ में 
बैठकर धूमता है और यज्ञ में हविष ग्रहण करने के लिए आता है। 
सोमरस को बहुधा मधु भी कहा गया है। किन्तु अधिकांश उसे “इन्दु” 
शब्द से सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद का सम्पूर्ण नवों मण्डल 
सोम से सम्बन्धित है । इस रस को दूध या पानी के साथ मिलाया जाता 
था जिससे उसमें मीठापन आ जाय | सोमरस को अमृत मी कहां गया 
है; क्‍योंकि उसके पीने से अमरत्व प्राप्त होता है | 
यक्ष--यज्ञ वैदिक काल के धार्मिक जीवन का मुख्य अंग था। 
अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें सुगन्धित द्रव्य, घुत आ्रादि डाले जाते ये 
जबकि विभिन्न देवताश्रों का श्राह्मान किया जाता था। यज्ञ से सम्बन्धित 
कमकाएड का मी पर्याप्त विकास हो चुका था | होता, अध्वयु, 
उद्गाता, ब्रह्मा आदि को सहायता से यज्ञ सम्यक रूप से सम्पादित किया 
जाता था। वैदिक काल में राज-पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था| वहा 
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राजा के लिए यज्ञादि की व्यवस्था करता था। ऋग्वेद (१११) में 
अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, देव व ऋत्विज कहा गया है। इन शब्दों 
से यज्ञ का महत्त्व मली भाँति समर में आ जाता है। 

यज्ञ का विकास उत्तरोत्तर होता रहा | सम्पूर्ण यजुर्वेंद यज्ञ से ही 
सम्बन्धित है । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण-साहित्य में तो यज्ञ की चरमसीमा 
के दशन होते हैं। एक प्रकार से जीवन यश्षमय ही हो गया था । प्रत्येक 
गहस्थ को दैनिक जीवन में पञ्च महायश करने पड़ते थे | अमावस्या, 
पूरिमा आदि विशेष तिथियों पर श्रन्य विशेष कितने ही नैमित्तिक यज्ञ 
करने पड़ते थे। विभिन्न संस्कारों के अवसर पर या कोई शुभ कार्य 
करने के पूव यज्ञ करना अनिवाय था | ये यज्ञ द्विज-मात्र के लिए थे | 
राजाओं के लिए कुछ विशेष यज्ञ भी थे, जैसे राजसूय, वाजपेय, अ्श्व- 
मेघ, सवजित्‌ आदि । प्राचीन राजा भी इन यज्ञों को यथाविधि करना 
अपना पुनीत कतेव्य समझते थे | ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ-ब्राह्मण, रामा- 
यणु, महामारत, पुराण आदि में कितने ही राजाओं द्वारा इन यज्ञों के 
किये जाने का उल्लेख है | 

यज्ञ-सम्बन्धी साहित्य--यश के महत्त्व के बढ़ने पर तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी स्वतन्त्र-रूप से विकसित होने लगा। भिन्न-भिन्न यज्ञों को कराने 
के लिए मिन्न-मिन्न नियम बनाये गये थे। पुरोहित लोगों ने इन सब 
नियमों को अलग-अलग पुस्तकों के रूप में एकत्रित किया है | ये ही 
कल्पसूत्र हैं, जिनमें श्रोत, गह्य, धम आदि सूत्रों का समावेश हो जाता 
है । किन्तु यज्ञों का स्पष्ट विवेचन ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है। 

यज्ञ ओर पशुबलि--कुछ विद्वानों के मतानुसार वैदिक काल में 
यज्ञ में पंशु-बलि होती थी। किन्तु वेदों के अध्ययन से शात होता है 
कि उनमें स्थान-स्थान पर अहिंसा के सिद्धान्त को प्रतिगदित क्रिया 
गया है तथा स्थावर व जंगम जीवों को एक समान माना गया है । 
ऋग्वेद में गाय के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसे मारना नहीं चाहिए | 
वैदिक आय पशु-हिंसा को धार्मिक कृत्य नहीं मानते ये | वैदिक काल | 
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के पश्चात्‌ एक समय ऐसा था जब यज्ञों के लिए पशु-हिंसा को जाती 
थी तथा पारिणामतः महावीर और गौतम बुद्ध को उस हिंसा का विरोध 
करना पड़ा | 


भक्ति-साग का प्रादुभोव--बैदिक काल के पश्चात्‌ भारत के 
धार्मिक जीवन में भक्ति-माग ने विशेष स्थान प्रास कर लिया था | विष्णु , 
शिव, ब्रह्मा श्रादि भिन्न-भिन्न देवताश्ों को आराध्य ओर इृष्टदेव मान- 
कर विभिन्न सम्प्रदायों ने भारतीय धार्मिक जीवन को संकलित व सच्जा- 
लित किया। इसमें विष्णु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके 
नाम से भागवत धर्म व वैष्णव धम सैंकड़ों वष तक जोरदार रहे । इसी 
भक्तिमाग के बीज वेदों मे बतमान हैं । उषा, वाक्‌ आदि से सम्बन्धित 
युक्तों में मावी भक्ति के तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं (क्ष० १६२; १॥११३; 
१०७१) | ऋग्वेद के विष्णु में पुराणों का विष्णु बीज-रूप से दृष्टि- 
गोचर होता है | विष्णु का तीन पदों में ही वामनावतार का माव निहित 
है | इसी प्रकार वेदों से अन्य अवतारों के माव के लिए मी पर्याप्त 
सामग्री मिलती है | इस प्रकार स्पष्ट है कि मारत का धार्मिक जीवन 
वेदों से ही विकसित होता है। 
दाशंनिक विकास--वैदिक काल से हो मारतोय दशन-शास्त्र का 
प्रासम्म होता है । भारत की मौगोलिक परिस्थिति ने जीवन-संघ्रष को 
बिलकुल ही सरल बना दिया था। इसलिए भारतीयों ने जीवन को 
पहेलियों पर विचार कर उन्हें समझना ही जोवन का मुख्य कतन्य समग्र | 
हम कोन हैं, कहाँ से आये हें, क्‍यों आये हें, कहाँ जायेंगे आदि ग्श्नों 
के उत्तर ढूँढ़ने में उन्होंने अपने सब प्रयत्न लगा दिये (केनोपनिषद्‌ 
१) । जीव, ब्रह्म, संसार, जीवन, मरण श्रादि सम्बन्धी पहेलियों को 
सुलभाने में उन्होंने कोई बात उठा न रखी । आग्वेदादि में इस मान- 
सिक वृत्ति के दशन हांते हैं, जसका विस्तृत विकास उपनिषदों में किया 
गया है 4 
जीव व ब्रद्या--वैदिक श्रार्यों ने प्राकृतिक जगंत्‌ का अध्ययन करके 
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यह अनुभव किया था कि जगत्‌ का कर्ता कोई अवश्य है, जिसने 
प्राणियों में जीवन-शक्ति भर दी है, जो 'जीव' या प्राण” कहलाती है । 
वेदों में उस परम शक्ति की स्तुति में कितने ही मन्त्र मिलते हैं । उनसे 
तत्कालीन आध्यात्मिक विकास का पता चलता है। वैदिक श्रार्यों ने 
जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को भी मली भाँति समभने का प्रयत्न किया था | 
जीव ब ब्रह्म की एकता जैसी कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।८।७) के 'तत्त्वमसि' 
अथांत्‌ तू वही है! वाक्य में निहित है, वेदों में मी समभझाई गई है | 
यजुवंद के श्रन्तिम अध्याय में, जिसे ईशोवनिषद्‌ भी कहते हैं, यह तत्त्व 
अच्छी तरह से समझाया गया है (यजु० ४०।७) | 

सष्टि की उत्पत्ति--वेदों में सतुष्टि को उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊँचे- 
से-ऊँचे सिद्धान्त मिलते हैँ | सृष्टि के प्रवाह को अनादि व अनन्त मान- 
कर उसकी उतत्ति किस प्रकार हुई, यह समझाने का प्रयत्न किया गया 
है | ऋग्वेद (१०।१६०।१-३) में बताया गया है कि परमात्मा ने सब- 
प्रथम तप द्वारा ऋत व सत्य को उलन्न किया तत्यश्चात्‌ दिन-रात, 
आकाश, एथ्वी आदि बनाये गए.। उसने सूय, चन्द्र आदि को पहले 
के समान बनाया | इस सम्बन्ध में जो 'यथापूव” शब्द प्रयुक्त क्रिया 
गया है, उससे सृष्टि-क्रम के अनादित्य का बोध होता है | वरुण, इन्द्र, 
अग्नि, विश्वकर्मा आदि को भी सृष्टि का कर्ता बताया गया है । ऋग्वेद 
के हिरण्यगर्भ सूक्त (१०।१२१) में कहा गया है कि हिरिण्यगर्म सृष्टि के 
प्रार्म्म में बतमान था | वही एकमात्र संसार का स्वामी है। वही श्राकाश, 
पृथ्वी आदि का निर्माता है। उसे ही हविष्‌ प्रदान करना चाहिए, 
इत्यादि । पुरुष-सूक्त (ऋ० १०।६०) में आलझ्डारिक भाषा में सृष्टि को 
उत्पत्ति का वणन किया गया है। यह विश्व परमात्मा रूपी पुरुष के 
शरीर से बना है | सृष्टि की उत्पत्ति के काय को महान्‌ यज्ञ माना गया 
है, जिसमें परुप को 'मेध्य' कहा गया है। उस पुरुष से विराट उत्पन्न॑ 
हुआ तथा विराट स पुनः पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पुरुष उत्पादक 
एवं उत्पादित दोनों है। वही परम आत्मा व अ्रहं कारमय जीवात्मा दोनों 
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ही है | यही शंकर के मायावाद का मौलिक स्वरूप है। इस सूक्त में 
वरसा-व्यवस्था, चन्द्र, सूथ, भेड़, बकरी श्रादि की उत्त्ति भी वर्णित है । 
नासदीय सूक्त (ऋ० १०।१२६) में दाशनिक दद्ग पर सृष्टि की उत्पत्ति 
का बणन किया गया है। उसमें सृष्य्य लत्ति के पूव की अवस्था पर 
विचार किया गया है। उस समय न सत्‌ था न असत्‌ ; सब अन्धकार- 
मय था । तप द्वारा सत्‌ व असत्‌ का द्वेधीमाव हुआ तथा पश्चात्‌ अन्य 
संसृष्टि हुई | इस सूक्त में काम को सृष्टि को उत्तत्ति का मुख्य कारण 
बताया गया है। उसे “मनसो रेतः” कहा गया है। इस यूक्त के 'सत्‌ 
व अरसत्‌ में सांख्य के पुरुष व प्रकृति के दशन होते हैं; तथा सत्‌” व 
“असत्‌” के पूव की जो ऐक्यमयी स्थिति बताई गई है, उसी में वेदान्त 
का श्रद्वेतव्राद या मायावाद बीज-रूप से दृष्टिगोचर हंता है। इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि नासदोय सूक्त से हो भारतीय दशन-शास्त्र का 
प्रास्म्म होता है । 
कम-सिद्धान्त -वेदिक आयों ने कम-सिद्धान्त को भी अच्छी तरह 
सममभ लिया था | कम-रिद्धान्त के द्वारा मृत्यु के रहस्य का भी समझने 
का प्रयत्न किया गया था। समाज में वह मनन्‍्तव्य प्रचलित था कि कर्मों 
के अनुसार जीव विभिन्न शरीरों को घारणु करते हैं | अथव वेद 
(६६।६७।६८) में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख आता है । स्वर्ग व 
नरक का भाव भी वैदिक काल में बतमान था। यह माना जाता था 
कि मृत्यु के पश्चातू यम के राज्य में आनन्दानुभव किया जाता है 
(ऋ० ६।६।१०; ६(४१।२; १०८८३) । स्वग-लोक में बहुत से सींग 
वाली गायें रहती हैं और वहाँ पर शहद का भण्डार है (ऋ० १।१५४४। 
५,६ ) इस विष्णुलोक का रसास्व्रादन करने के लिए. वैदिक आय उत्सुक 
रहा करते थे | 
उपनिषदों का अध्यात्मवाद --उपनिषदों के अ्रध्यात्मवाद का 
प्रास्म्म बेदों से होता है। त्राहण-काल में यज्ञों को अ्रत्यन्त ही अधिक 
महत्व दिये जाने के कारण अध्यात्मवाद पिछुड़ गया था | किन्तु उप- 
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निषदों में वह पुनः शक्तिशाली हो गया | मन को बाह्य जगत्‌ से हटा- 
कर अन्तजंगत्‌ पर लगाया जाने लगा। जीव व ब्रह्म के साक्षात्कार 
करने का प्रयत्न किया जाने लगा । “ब्रह्मणः कोशो5सि” अर्थात्‌ तू ब्रह्म 
का कोश है” (वृददा० १।४।१०; छान्दोग्य ० ३।१४) श्रादि शब्दों द्वारा 
ब्रह्म व जीव का निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाने लगा। संसार 
ग्रात्मिक विकास की शज्भुलामात्र है। यज्ञों द्वारा कमी भी आत्मा 
परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता | सखार की अन्तरात्मा को समझ 
उससे तादात्म्य स्थापित करने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यज्ञ 
भी इसी तथ्य के प्रतीक हैं (बृहददा० १।१।२; छान्‍्दोग्य १॥१।१०, 
११२) | सांसारिक बन्धर्नों के अन्धकार से मुक्ति प्राप्त कर उस परम 
तत्त्व को प्राप्त होने को इच्छा उपनिषदों में कितने ही स्थलों पर 
दशई गई है | असत्‌ से सत्‌ , तमस्‌ से ज्योति व मृत्यु से अमृत की 
और ले जाये जाने की उत्कट अ्रभिलापा प्रकट की गई है (बृहदा० 
१३।२७) । आत्मा के प्रश्न को भी सुलकाने का प्रयत्न किया गया 
है | आत्मा ही सुख-दुःख का पूणतया भोक्ता है; प्रकृति उससे बिल- 
कुल भिन्न है, जिसका यथाथ में अस्तित्व नहीं है ( वृहदा० ८।६।१, 
४।३।६; छान्दोग्य ३१२।७; <।१।३) | जागणति, स्वप्न, सुषुष्ति, तुरोया 
ग्रथवा वैश्वानर, तैजस्‌ , प्राज्ष, तुरीय आदि चार अवस्थाएँ आत्मा की 
हैं । ब्रह्म को जगत्‌ का संख्रष्टा मान उसके स्वरूप को समभने का 
प्रयत्न किया गया है | तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (३/१) में लिखा है कि जहाँ 
से ये जीवधारी उत्तन्न होते है अथवा उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं व मरने 
पर जाते हैं, वह ब्रह्म है। वृहदारएयक उपनिषद्‌ (२।५।६५) में आता 
है कि वही आत्मा सब भूर्तों का अधिपति है, सब भूतों का राजा है । 
जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेश इसी में हो जाता 
है। यही आनन्दमय ब्रह्म है व प्रत्येक जीवात्मा इसी में लीन होना 
चाहता है । 

अआात्या व अह्ा--उपनिषदों में झ्रात्मा व ब्रह्म की एकता भी 
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अच्छी तरह से समभझाई गई है । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के 'तत्त्वमसि! 
वाक्य द्वारा इस मन्तव्य को प्रतिपादित किया गया है। इसी वाक्य के 
भिन्न-भिन्न श्रर्थों पर वेदान्त के भिन्‍न-भिन्‍न वाद निद्दित हैं । शंकर, 
रामानुज, मध्व, वल्लम, निम्बाक आदि मध्यकालीन दाशनिक इसी 
वाक्य को अपने-अपने सिद्धान्तों का मूल बनाकर उपनिषदों से अपने 
मन्तव्य के लिए पुष्टि प्राप्त करते दें । 'तत््वमसि” के भाव को इस 
प्रकार समकाया जा सकृता हे--वैश्वानर (श्रात्मा)> विराट (त्रह्म), 
तैजस (आत्मा) > हिरण्यगर्भ (ब्रह्म), प्राश (आत्मा) ईश्वर (ब्रह्म), 
तुरीय (आत्मा) -- आनन्द (ब्रह्म) । उपनिषदों में जीव और प्रकृति को 
ब्रह्म का परिवर्तित रूप माना गया है | ब्रह्म ही इस जगत्‌ का एकमात्र 
निमित्तादि कारण है । उसी ब्रह्म में से इस जगत्‌ का विकास प्रारम्भ 
होता है । भिन्न-भिन्न जीव इसी विक्रास के परिणाम हैं । इस विकात 
का प्रारम्भ प्रकृति से होता है, ओर अन्त झ्ानन्द में होता है । इसे 
मकड़ी और उससे उत्पन्न जाले की उपमा दो जाती है । इस प्रकार 
समस्त विश्व की जड़ में ब्रह्म ही है । जगत्‌ में दाखने वाली भिन्नता के 
पीछे इसी एकता का साम्राज्य है (वृहदृदारण्यक उप० १।२।१४; छान्दोग्य ० 
६।१०)। 

उपनिषदों में बाह्य भिन्नता को समक्राने का प्रयत्न भी किया गया 
है | ब्रह्म के अंश के कम या अधिक रहने से दो यह भिन्नता बन गई 
है. लेकिन सब-कुछ उसी ब्रह्म का स्वरूप है (ऐतरेय उप० १-२; तैत्ति- 
रीयाप० २।१)। एऐतरेयोपनिषद्‌ में जीबों के चार प्रकार बताये गए हैं, 
जैसे जगायुज, अण्डज, स्वेदज व उद्धिज | इनके अश्रतिरिक्त पञ्च महा- 
भूर्तों का भो उल्लेख है। प्राकृतिक विकास में इन महाभूतों का महत्त्व 
भी भली-माँति समझाया गया है। इन भूतों का विकास इस प्रकार 
बताया गया है-- आकाश (शब्द), वायु (शब्द, स्पश), अग्नि (शब् 
स्पश, रूप), जल (शब्द, स्पशं, रूप व रस), भूमि (शब्द, स्पश, रूप 
रस तथा गेन्ध) | इन पद्च मद्दाभूतों के साथ पश्च तन्मात्राएँ भी उल्लि- 
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खित हैं| किन्तु यह सब उसी ब्रह्म का परिवर्तित स्वरूप हे । बाह्य भिन्नता 
का यथार्थ में अस्तित्व नहीं है, सब ब्रह्म-ही-बह्म हे (ऐतरेयोपनिषद्‌ १-२; 
तैत्तिरीयोप ० २११) । उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का मुख्य कतंव्य है 
कि वह उन कारणों को दूर करे, जिनके कारण जीवात्मा जन्म-मग्ण 
के बन्धन में पड़ता है। इसी को मोक्ष कहा गया है। आत्म-तत्त्व को 
पहिचाने बिना यह मोक्ष सम्भव नहीं है| इसलिए अहंभाव को एक- 
दम हटा देना परम आवश्यक है, क्योंकि “अश्रहंकार' के कारण ही 
पनुष्य संसार-रूपी गत में पड़ता है। पाशविक मनोत्रत्ति के निरोध से ही 
सब-कुछ साधा जा सकता है। इसलिए आत्मनिग्नह भी ऋावश्यक है। 
कुत्सित इच्छाओं का श्रन्त करने से सब प्रकार की साधना सरल हो 
जाती है । इस प्रकार तेयारी करके मोद्ष का अनुभव किया जा सकता 
है, जोकि एक आनन्दमय अवस्था है | जो जीव इस शअ्रवस्था को प्राप्त 
नहीं हो सकते उनके लिए कम-सिद्धान्त के अनुसार पुनजन्म का बन्धग 
रहता है । मृत्यु के पश्चात्‌ जीव स्थुल-शरीर को छोड़ देता; किन्तु सृद्ठम- 
शरीर से जिसे लिड्न-शरीर भी कहते हें, जकड़ा डी रहता दे । जो जीव 
अपने पुश्यों द्वारा आत्मतत्व को पहिचान पाता है वह देवयान या 
अर्चि-मार्ग द्वारा तरह्मलोक या स्त्यलोक को जाता है, जहाँ से वापिस नई 
आना पड़ता | साधारण पुण्य वाले जीव पितृयान या धूम-माग-द्वारा 
अन्द्रलोक को जाते हैं, जहाँ से पुश्यफल के क्षीण होने पर उन्हें वापिस 
आना पड़ता है। जो जीव मोक्ष की प्रासि कर लेते हैं, उन्हें किसी मार्ग 
का मी अनुसरण नहीं करना पड़ता | उपनिषदों के इसी श्रध्यात्मवाद 
ने बैन व बौद्ध मन्तव्यों तथा धटदशरनों के विभिन्न सिद्धान्त को जन्म 
दिया | इसो अ्रध्यात्मवाद की भूमिका पर भारत का दाशनिक भवन 
खड़ा किया गया दे । 
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(२) 
वैदिक काल के पश्चात्‌ 
(क) दाशनिक विकास 

वौद्ध व जेन काल में आध्यात्मिक उथल-पुथत्वन--ईसा के पूव 
छुटो शताब्दी ने भारत में हो क्‍या किन्तु विश्व-मर में आध्यात्मिक 
उथल-पुथल के दशन किये थे। कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र, बुद्ध, महावीर 
आदि इसी शताब्दी में उसन्न हुए थे | बौद्ध-साहित्य से मालूम होता है 
कि उस समय अनेकों श्राचाय उत्नन्‍्न हुए, जिन्होंने मोक्त-प्रासि के नये- 
नये माग समाज के सामने रखे (दीघनिकाय १ मब्किमनिकाय १, बम्ह- 
जालभुत्त) | इन रिद्धान्तों को तीन विभागों में विमाजित किया जा 
सकता है--(१) चावांक, जैन, बौद्ध श्रादि(ई० पू० ६०० के लगमग)( २) 
भगवद्गीता व पश्चात्‌ के उपनिषद्‌ (ई० पू० ५०० के लगमग, व (३) 
घट दशन (६० पू० ३००--ई० पू० २००) | इस युग के सव-साघारण 
रूप से मान्य ठिद्धान्त ये ये--पुनजन्म, संसार की ऋश-मन्भरता व 
तज्जन्य दुःख, कम-सिद्धान्त, तपश्चर्या, वर्णाश्रम घम, नेतिकता के 
सिद्धान्त आदि | 

चावोक या लोकायतिक सिद्धान्त - इस दाशनिक उथल-पुथल 
के युग में कुछ विचारक ऐसे भी थे, जो भोतिक अध्तित्व को ही सब- 
कुछ मानकर अज्ञात अध्यात्मवाद को ढकोसला समझते थे | ईश्वर, 
जीव श्रादि पर विचार करना तो अलग रहा, वे उनके अस्तित्व को भी 
नहीं मानते थे | उनके आंद आचाय चार्वांक थे, जिनके खिद्धान्तों का 
उल्लेख श्रन्य ग्रन्थों में मिलता है। बाहस्पत्य सूत्र इनका आदि ग्रन्थ माना 
जाता था, जो श्रप्राप्य है । सब-दशन-संग्रह के प्रथम अध्याय में चार्वाक 
मत के सिद्धान्तो का सारांश दिया हुआ है| प्रबोध चन्द्रोदय! नाटक के 
द्वितीय अछ्ू में भी उसके सिद्धान्तों को 'लोकायत” कहकर उल्लिखित 
किया गया 'है । लोकायत मत के अनुसार लोकायत द्वी एक-मात्र सचा 
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शास्त्र है, जिसका प्रत्यक्ञ ही एक प्रमाण हे । भूमि, जल, अग्नि, वायु 
आदि तत्वों के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं हे | इन्हीं चार तत्त्वों 
के सम्मिअ्रण से चेतना-शक्ति ओर बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है । द्रव्य- 
प्राप्ति, मोग आदि ही जीवन के सच्चे उद्देश्य हैं | दूसरा ओर कोई लोक 
नहीं है | मृत्यु के पश्चात्‌ सब चीजों का अन्त हो जाता है। कोई 
ईश्वर नहीं है । इसलिए खूब श्रानन्द, मौज, ऐश-आराम श्रादि फरने 
चाहिएँ | वेदों के बनाने वाले धूत, माँड ओर निशाचर थे। शरीर के 
भस्म हो जाने पर वह पुनः केसे आ सकता है ! प्राचीन भारत में लोका- 
यतिक सिद्धान्त के मानने वाले कितने थे ओर समाज पर काफी उसका 
प्रभाव रहा या नहों रहा, इस सम्बन्ध में सप्रमाण कुछ नहीं कद्दा जा 
सकता । किन्तु उसके एक अन्थ का भी न पाया जाना प्रमाखित करता 
है कि उसके मानने वाले इने-गिने ही रहे होंगे । समाज ने उसे कभो 
भी अपनाया न द्वोया । 

जेन मत--वर्घमान महावीर जैन मत का संस्थापक तथा सुधारक 
था। उसको कठिन तपस्था के परिणामस्वरूप उसे (जिन! की पदवी 
मिलो, जिससे उसके अनुयायी जैन कइटलाये | किन्तु जैन मत के मानने 
वालों का मोलिक नाम 'निग्गन्थ' मालूम होता है, जिसका उल्लेख 
बोद्-साहित्य में आता दे। यज्ञों में की जाने वाली हिंसा से घबराकर 
बधमान ने यश्ा तथा उनका प्रतिपादन करने वाले वेदों का भी विरोध 
किया । यज्ञों का ऐसा विरोध तो उपनिषदों में मी मिलता है। वर्धमान 
जैनियों का चोबासनों ताथकर था। जैनियां का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव 
आर तेईसवां पाशवनाथ था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैन मत 
बहुत प्राचीन है । वधमान ने उसे अन्तिम स्वरूप दिया। 

ज्ञान का सिद्धान्त--वधधमान ने श्रध्यात्मवाद और नैतिक तप का 
सिद्धान्त अपने पुरोगरामियों से सीखा था, किन्तु ज्ञान का रिद्धान्त 
उसका स्वतः का था। उसने शान पाँच प्रकार का माना है, जैसे-- 


(१) मति (साधारण डान), (२) भुति (शब्दों द्वारा प्रात), (२) अ्रवधि 
र्ड 
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(किसी माध्यम के बिना प्राप्त ज्ञान), (४) मनः पर्याय (दूसरों के विचारों 
का जान जाना), (५) केवल (पूण ज्ञान) | प्रथम दो प्रकार का छान 
प्रत्यक्ष और बाकी का परोक्ष कहलाता है | शान के दो प्रकार और माने 
गए हैं जैसे प्रमाण श्रथांत्‌ किसी वस्तु का उसी के दृष्टिबिन्दु से प्रात 
ज्ञान, व नय अथांत्‌ श्रन्य दृष्टि-विन्दु से प्राप्त ज्ञान | नरयों के सात 
प्रकार कहे गए हैं जैसे (१) नेगमनय--किसी वस्तु को साधारण एवं 
विशेष गुणों से युक्त देखना तथा उन दो प्रकार के गुर्णो के मेद को 
समझ न पाना, (२) संग्रहनय--इसमें साधारण गुणों पर जोर दिया 
जाता है; (३) व्यवह्दारनय--ब्राह्म ज्ञान पर आश्रित तोकिक दृष्टिकोण; 
(४) ऋजुसूत्रनय--विशिष्ट समय पर किसी वस्तु की अवस्था का ज्ञान; 
(५) शब्दनय--किसी नाम के लेने पर मन में उससे बोघित बस्तु विशेष 
की स्मृति लाने वाला ज्ञान; (६) समामिरूद़नय--किसी वस्तु के लोकिक 
अथ वाले नाम से उसके विभिन्न पहलुओं ब स्वरूपों में से किसो एक 
की कल्पना से उत्पन्न ज्ञान; (७) नयाभास--भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण से 
उत्पन्न ज्ञान | जैन दशन के अनुसार किसी भी वस्तु या उसके गुख- 
धम को दरसाने के सात प्रकार हैं, जिसे स्याद्वाद या सप्तमद्भीनय कहते 
हैं, जेसे--( १) स्थादस्ति, (२) स्थाद्‌ नास्ति, (३) स्यादस्तिनास्ति, (४) 
स्थादवक्तव्य, (२) स्यादस्त अवक्तव्य, (६) स्यान्नास्ति अवक्तव्य ओर 
(७) स्थादस्तिनास्ति अवक्तव्य | ससमज्ञीनय का तातय यह है कि सम्पूख 
सत्य कहीं भी नहीं है; सब वस्तुएँ सदसदात्मक हैं । जब सब-कुछ परि- 
बतन-शील है, तब कहा ही नहों जा सकता कि कोई मो वस्तु कमी मा 
सातत्य प्राप्त कर सकती है । यही जेन मत का श्रनेकान्तवाद है । 
नवतरद--संसार को प्रत्येक वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होती हे । 
उसमें द्रव्य और गुण का प्राधान्य हे, जिनका समवाय-समवायी सम्बन्ध 
है | संसार की सब वस्तुओं के और दो विभाग किये गए हैं, जेंसे जीव 
(मोक्ता) हर अजीब (भुक्‍्ता)। यह संसार-चक्र धम (गतिशीलता) 
शोर अधम (श्रगतिशीलता) आदि शक्तियों से चलता है। इस संसार 
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में नौ तत्त्व मुख्य हैं, जिनको जाने व समझे; बिना जीवन साथक नहीं 
हो सकता । वे तत्त्व इस प्रकार हैं--(१) जीव, (२) श्रजीव, (३) पुण्थ, 
(४) पाप, (५) आश्रव,(६)संवर, (७) बन्ध, (८) निजरा और (£)मोक्ष । 
इन तत्वों के आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जैन दशन 
में कम को महत्वपूणा स्थान दिया गया है। कर्मों के ही कारण जीव 
संसार-बन्धन में पड़ता है | सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा कम के बन्धन से मुक्ति 
मिल सकती है | प्रत्येक मुमुक्षु को तीन रत्न अवश्य अपनाने चाहिएँ, 
जैसे सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दशन ओर सम्यक्‌ चारित््य । इसके अतिरिक्त 
सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचय आदि को भी अपनाना आवश्यकीय था । 

साधु ओर श्रावक--जैनियों को मुख्य दो विभागों में विमक्‍्त 
किया गया है, जेसे साधु व श्रावक | इन दोनों को भिन्‍न-भिन्‍न नियम 
पालने पड़ते थे। साधु को दीत्ता प्राप्त करने के पश्चात्‌ दतोन, स्नान 
अादि का अ्रधिकार प्राप्त नहीं था। उसे प्रतिदिन भिन्षा माँगनी पड़ती 
थी और अपने श्रपराधों को स्वीकार करना पड़ता था। इसके पश्चात्‌ 
अ्रध्ययन करने का समय आता था। स्त्रियों को भी दीक्षा लेने का 
अधिकार प्राप्त था। प्रत्येक साधु को पॉँच ब्रत धारण करने पड़ते थे, 
जैसे अहिंसा, असत्य-त्याग, अस्तेयत्रत, बह्मचयत्रत और अपरिग्रहब्रत । 
उसे रात्रि-भोजन भी त्यागना पड़ता था । श्रावक को अपना जीवन 
धार्मिक बनाना पड़ता था। उसे पञ्च अतिचार छोड़ने पड़ते थे, जिसके 
लिए ये व्रत धारण करने पड़ते थे--प्राणातिपतविरमणत्रत, मृषावाद- 
विरमणत्रत, मैथुनविरमणब्रत, अदत्तादानविरमणबत्रत और परिग्रह- 
विस्मणत्रत | इन्हें अनु-त्रत कहा गया है | जो इन श्रनुत्रतों का पालन 
करता था तथा मदिरा, मांस, मधु आदि से दूर रहता था बह सच्चा 
श्रावक कहलाता था | इसके अतिरिक्त तीन ग़ुणब्रत और चार शिक्षा- 
व्रत भी श्रावक को धारण करने पड़ते थे | उसे साधु, उपाध्याय, 
आचाय, तीथकर या अ्ररिहन्त तथा सिद्ध आदि का आ्रादर करना पड़ता 
था । श्रावर्कों को बहुत से देवी-देवताओं की पूजा करनी पड़ती है | इन 
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देवताओं का निवास नरक, पाताल, स्वग आदि में रहता है | 

समय के प्रभाव से जैनियों के दो भेद हो गए हैं, जेसे दिगम्बर और 
श्वेताम्बर । इन भेदों के होने के बारे में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद 
हैं । दोनों के माननीय ग्रन्थ अलग-श्रलग रहते हैं। दोनों के मन्दिर 
रहते हैं, किन्तु श्वेताम्बर जेनियों के देवता वस्त्र धारण करते हैं और 
दिगम्बर जेनियों के देवता नग्न रहते हैं । 

बोद्ध दशन--जेन दशन केसामन बौद्ध दर्शन ने मी कम- 
सिद्धान्त, पुनजन्म आदि बहुत-सी बातें उपनिषदों से ली हैं, किन्तु फिर 
भी उसका विकास स्वतन्त्र ही मालूम होता है। बौद्धों के मुख्य सिद्धान्त 
दो हैं--(१) चार आय सत्य और (२) बारह प्रकार का प्रतीत्य- 
समुत्पाद | चार श्रार्य सत्य ये हैं--दुःख, समुदय, निरोध और प्रतिपद्‌ 
या मार्ग | बारह प्रकार का प्रतीत्य समुत्याद इस प्रकार वर्शित है-- 
अविद्या, संस्कार, नामरूप, घडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, 
भव, जाति, जरामरण, शोक --'परिदेवनदुःख दौम नस्योपयासा:” आदि | 
बौद्ध मत का मुख्य मन्तव्य है कि यह संसार दुःखमय है, जिससे मुक्त 
होना प्रत्येक जीवधारी का कतंव्य है | इच्छा दुःख का कारण है। 
सांसारिक वस्तुश्रों के क्ञणिक रहने से श्रज्ञान द्वारा उत्पन्न इच्छाश्रों की 
पूर्ति नहीं हो सकती | यह जीवन परिवतनों की एक शर्ुला-मात्र है । 
इसमें सत्यांश कुछ भी नहीं। इसकी चार अ्रवस्थाएँ हैं, जैसे उत्पाद, 
स्थिति, जरा और निरोध | यही सिद्धान्त आगे चलकर क्षुणक वाद 
में परिणित हो जाता है | श्रात्मा के सम्बन्ध में गौतम बुद्ध ने मौन 
धारण करना ही उचित समझा था । उसके मतानुसार मनुष्य का 
व्यक्तित्व परिवतनशील है | उसका अन्तर पश्चस्कन्धों का समुदाय है 
जिसे 'पुग्गल' या 'पदूगल' कहते हैं | रूप वेदना, संशा, संस्कार व 
विज्ञान यह पश्चस्कन्द हैं | इनका विकास .उपनिषदों के नामरूप से 
हुआ है | नाम के अन्तगंत चित्त, विशान आदि का समावेश हो जाता 
है। सांसारिक वस्तुओं को दो विभागों में वमाजित किया जा खकता 
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है, जैसे रूपिणो, जिसके श्रन्तगत चार तत्त्व व उनसे बने हुए पदाथ हैं, 
व '“अरूपिणी? जिनका कोई रूप नहीं है | इनमें चेतना की भिन्न श्रव- 
स्थाओ का समावेश हो जाता है, अथांत्‌ पञ्चस्कन्धों का | ये अरूपी व 
रूपी उपनिषदों के नामरूप से सम्बन्धित हैं | 

कम-बन्धन--पञ्मस्कन्धों को एकन्रित करने में कारश-रूप कम 
ही हे | इसी को पुनजन्म या संसार कहते हैं | नामरूप का ही पुनजन्म 
होता है । कम के बन्धन से छूटने में ही सच्ची मुक्ति हे | श्राठ प्रकार 
के माग पर चलने से ही कम-बन्धन तोडा जा सकता है । वह माग इस 
प्रकार है--सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संम्यक वाक, सम्यक चारित्र्य 
सम्यक वृत्ति आदि | इस माग में सफल होने के लिए श्रावश्यक दे कि 
सब कम शुद्ध हों, श्राश्रव से अ्रशुद्ध न किये गए हों | उन चार आय- 
सत्यों का भी हमेशा ध्यान करना चाहिए, जिससे मनुष्य सन्माग से 
कभी मी विमुख न हो सके। प्रत्येक मनुष्य को ध्यान, शील, दान, 
प्रशा, विज्ञान आदि से युक्त होकर मोक्ष-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। 
निर्वाण-प्राप्ति के लिए जो तप, ध्य।न, धारणा श्रादि किये जाते हैं, उनमें 
ब्रह्म-विहार की प्राप्ति होती है जोकि चार हें, जेसे मेत्री, करुणा, मुदिता 


व उपेत्ा । 
सुबरणे-मध्य---गौतम बुद्ध ने महाबीर के समान तप की पराकाष्ठा 


करना उचित नहीं समझा । उसने सुंवण-मध्य को ही स्वीकार किया | 
भिन्षुश्रों के लिए श्रच्छे-श्रच्छे वस्र, नियमित भोजन आदि की उत्तम 
व्यवस्था की गई थी । बुद्ध को यह बात मली-माँति ज्ञात थी हि 
शारीरिक कष्ट मानसिक व आत्मिक विकास के लिए हानिकारक है । 

त्रिरत्न--जैनियों के श्रनुसार बौद्धों के भी तीन रत्न थे, जेसे बुद्ध, 
सद्ध व घम । बौद्ध सछ्ु बहुत ही सुन्दर ढल़् पर विकसित किया गया 
था । सु के सदस्य हुए. बिना निवांण प्राप्ति सम्मव नहीं हे । उपासक 
व भिह्ु ऐसे. दो प्रकार के सछू के सदस्य थे । इन दोनों के लिए दैनिक 
जीवन के भिन्न-भिन्न नियम ये। 


२२२ मारतोय संस्कृति 


होनयान व मद्रायान--समय के प्रभाव से बोद्ध षमं में मी दो 
शाखाएँ हो गइ, जैसे हीनयान व महायान । हीनयान में आध्यात्मिक 
व नैतिक सिद्धान्तों पर अधिक जोर दिया गया है। निर्वाण के लिए 
तप, आत्मनिग्रहठ आदि आवश्यक माने गए थे । सम्पूर्ण संसार क्षणिक्‌ 
हे; बहुत से छोटे-बढड़े धर्म मिलकर श्आात्मा का मास कराते हैं । निर्वाण- 
प्राप्ति के लिए आयसत्यों का ध्यान व उनकी घारणा आवश्यक है। 
इस प्रकार जीवन को परिष्कृत बनाने से मनुष्य अहंत्‌ बनता है, जब 
उसे संसार से बाँधने के लिए कोई भी कम नहीं रहता। हीनयान के 
मन्तव्यानुसार निवांण की प्राप्ति एकान्तवर्तिनी ग्रुफाओं के अन्धकार 
में ध्यानावस्थित होने से हो सकती है। किन्तु प्रारम्मिक बोद्ध रिद्धान्तों 
के अनुसार जीवन-संघष में भाग लेना श्रावश्यक था । हीनयान के 
अनुयायी कितने ही देवी, देवताश्रों को भी मानते थे । वे देवता न तो 
सर्वान्तयांमी थे और न सवव्यापी । बुद्धि को 'देवातिदेव” कहा जाता 
था । पहले बुद्ध को देवता माना गया, तत्पश्चात्‌ बुद्ध बनने के माग में 
प्रवृत्त मुनियों को; फिर ब्राह्मण देवताओं को भी इनमें सम्मिलित कर 
लिया गया | इस प्रकार द्दीनयान एक विचित्र मत बन गया, जो सेंद्धा- 
न्तिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता; किन्तु बुद्ध को पूजा 
करना उचित समझता है। स्वग-नरक की भावना भी अ्रपनाई गई थी। 
हीनयान के सब अन्थ पाली भाषा में हैं। हीनयान को उत्तरीय बोद्ध 
मत भी कहते हैं । 

महायान--यदि बौद्ध मत के प्रादुर्भाव से अशोक के पूव तक के 
सिद्धान्तों को प्रारम्भिक बौद्धमत कहा जाय, तो अशोक के समय के 
सिद्धान्तों को हीनयान मत से सम्बन्धित किया जा सकता है। अशोक 
के पश्चात्‌ से कनिष्क के समय तक जो दाशनिक और धार्मिक दृत्तियाँ 
बौद्ध जगत्‌ में रहीं उन्हें महायान से सम्बन्धित किया जा सकता है । 
जब बोद्ध मत समस्त भारत और विदेशों में फेलने लगा, तब उसे 
ब्रपना अ्रस्तित्व सुरक्धित रखने के लिए. कितने ही परिवतनों को अप- 
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नाना पड़ा । यही मद्दायान की विशेषता है । महायान के मतानुसार 
पश्चस्कन्ध सत्य नहीं है | संसार भी पूणातया मिथ्या है। भूततथता या 
धमकाय ही जीवन का सार है । उसी के द्वारा निर्वांण-प्राप्ति हो सकती 
है | भूततथता को तुलना उपनिषदों के ब्रह्म स की जा सकती है | सब 
जीव उसी के स्वरूप हैं | अ्रविद्या के कारण ही संसार-चक्र चलता है । 
अश्वधोष के मत में अविद्या और चेतना एक ही है | 

महायान के धार्मिक सिद्धान्तों में विचार स्वातन्त््य को पूरा स्थान 
दिया गया है| श्रादि बुद्ध को तो परम पूज्य माना दी गया है, किन्तु 
ग्राचीन वैदिक देवताओं को भी बौद्ध बाना पहनाकर अपना लिया 
गया है । इन देवताशओ्रों की स्तुति, भक्ति झ्रादि जनसाधारण के लिए 
आवश्यक मानी गई है। भक्ति द्वारा ही निाण-प्राप्ति हो सकती है | 
इस प्रकार महायान के भक्ति-मार्ग को भगवद्गीता के सिद्धान्तों से भिन्न 
प्रमाणित करना कठिन हो जाता है । सब पदार्थों में धमकाय का 
अस्तित्व है | उसके ऊपर सम्मोगकाय है, जिसके द्वारा सांसारिक वस्तुश्रों 
का भोग किया जाता है। उसक पश्चात्‌ निर्माणकाय है, जिससे मन 
विकारपूर्ण बनता है। महायान का आदश बोघिसत्व है। इस आदश 
तक पहुँचने के लिए दस प्रकार की भूमि को प्राप्त करना आवश्यक है, 
जैसे प्रमुदता, विमला, प्रभाकरी, श्रचि४ष्मती, सुदुजया, अभिमुक्ति, 
दूरज्ञमा, अचला, साधुमती, तथागतता (घममेघ) | प्रत्येक को दान, 
बीय, ज्ञान्ति, ध्यान, प्रज्ञा आदि के लिए भी प्रयक्षशील रहना चाहिए। 
महायान का निवांण अन्धकारमय नहीं है | 

बौद्ध दशेन--ब्र!हाण दाशनिकों के मतानुसार चार बौद्ध दशन हैं, 
दो हीनयान के ओर दो महायान के | वेभाषिक व सोत्रान्तिक हीनयान 
के हैं । ये सवा त्तिबादी कहलाते हैं; क्‍योंकि वे संसार के अस्तित्व को 
सत्य मानते हैं । योगाचार और माध्यमिक महायान के हैं | वंभाषिक 
के अनुयायी अन्य दशनों को भाषा को विरुद्ध भाषा' कहते ये, या वे 
अ्भिवम की टोका विभाषा को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए कदाचित्‌ 


२२४ भारतीय संस्कृति 


उनके दर्शन का नाम वेभाषिक पड़ा हो। वे सूत्रों को नहीं मानते, 
केवल अभिधम को ही मानते हैं| उनके सिद्धान्तानुसार प्रत्येक वस्तु 
को अनुमव से समभने का प्रयज्ञ करना चाहिए | वे प्रकृति और मन के 
अस्तित्व को प्रथक मानते हैं । सत्य ज्ञान की प्राप्त केबल ऐन्द्रिक ओर 
काल्पनिक ज्ञान से हो सकती है। उनके मत में गौतम बुद्ध साधारण 
व्यक्ति थे, जिसने बुद्धत्व-विशिष्ट निवरण प्राप्त करके मृत्यु से अन्तिम 
निवांण प्राप्त किया और अपने अस्तित्व का भी नाश किया | किसी 
की सहायता के बिना सत्य-ज्ञान की प्राप्ति में ही गौतम बुद्ध का 
दिव्यत्व था । 

सोत्रान्तिक सिद्धान्तों के अनुसार बेकारिक जगत्‌ का स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
पाना जाता है। वैभाषिक के अ्रनुसार इस दश न में भी कणवाद को 
अपनाया गया है | इसके सिद्धान्तानुसार विचार में स्वतः विचार करने 
की शक्ति है | इस प्रकार चेतना-शक्ति प्राप्त होती है | 

योगाचार (विज्ञानवाद) दशन का सूत्रपात आय सजझ्भ (श्रसज्ध) और 
उसके छोटे भाई वसुबन्धु (दिडनाग का गुर) ने किया। अश्वघोष 
भी इसी दशन का मानने वाला था। इसके अनुसार परम सत्य या 
बोधि केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो कि योगाम्यास करते हैं । 
प्रकृति एक विचार-मात्र है। चेतना में कायशक्ति स्वयंसिद्ध है । इसीलिए. 
इसे निरालम्बवाद भी कहते हैं | आन्तरिक द्रष्टा श्रौर वाह्य दृश्य के द्वेत 
के कारण 'श्रालय' एक छोटा-सा जगत्‌ ही बन जाता है | आलय' 
चेतना की परिवतनशील धारा ही है । लय और अविद्या के योग से 
अरह भाव उत्पन्न होता है तथा उससे बाह्य जगत अस्तित्व में आता हे। 

माध्यमिक दशन के अनुसार सुवण-मध्य को अपनाना प्रत्येक का 
कतव्य है | नागाजुन इसी दशन का अनुयायी था | इस दशन के 
मन्तव्यानुसार वैकारिक जगत्‌ सत्य नहीं हे । सम्पूर सत्य कहीं भी 
नहीं है । इस जगत्‌ में सब-कुछ काय-कारण की 'शड्लला पर ही निर्भर 
है। संसार के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है तथा ईश्वर के अतिरिक्त. 
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कोई संसार नहीं है | दोनों ही आमास-मात्र हैं | कुछ भी सत्य नहीं है। 
जगत्‌ में 'शूज््य' का प्राधान्य है | इस शूत्य से कुछ लोग पूण श्रभाव 
का अथ लेते हैं, जो कि वैकारिक जगत्‌ के बारे में ठीक हो सकता हे, 
और कुछ लोग उस परम सत्य का अ्रथ लेते हैं, जो इन परिवतनों में 
छिपा हुआ है । उसको आध्यात्मिक सत्य से सम्बन्धित किया जा 
सकता है | 

बट्दशंन-- न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूव मीमांसा , उत्तरमीमांसा 
आदि आस्तिक घटदशनों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। उनमें से 
कुछ का उल्लेख जेन साहित्य में भी श्राता है । किन्तु व्यवस्थित रूप 
प्राप्त करने में कुछ समय लगा होगा । ऐतिहासिकों का मत है कि 
ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लेकर ई० पू० पहला शताब्दी तक इन 
दशनों ने व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था। ये दशन आस्तिक 
कहलाते हैं, क्योंकि वेद-प्रामाण्य इन्हें मान्य है। श्रास्ततता और 
नास्तिकता का ईश्वर के अस्तित्व से कोई सम्बन्ध नहीं था । उनमें 
कितने ही सिद्धान्त सवंसाधारण रूप से पाए जाते हैं; जैसे पुनजन्म, 
वर्णाश्रम, चित्तशुद्धि, मुक्ति, माया, अविद्या, प्रमाण आदि । प्रत्येक दशन 
अपने-अपने ढज्ञ' पर मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धन से छुड़ाकर मोक्ष 
दिलवाने का दावा करता है । 

न्‍्याय--इस दशन के प्रणेता गौतम मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने 
अपने न्याय सूत्रों में इस दशन के सिद्धान्तों का विवेचन किया है । 
इसमें बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है क्‍योंकि बुद्धि के द्वारा सब- 
कुछ जाना जा सकता है | इस दशन के अनुसार सोलह तत्त्व हैं, 
जिनको अच्छी तरह से जानने से निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है| ये 
सोलह तत्त्व इस प्रकार हैं--प्रमाण, प्रमेब, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, द्ेत्वाभास, छल, 
जाति व निग्रहस्थान । प्रमाण, जो कि शान-प्राप्ति के साधन हैं, चार 
प्रकार के हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शाब्दिक | इन्द्रिय व 
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उसके अथ के सन्निकष से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है । 
अनुमान तीन प्रकार का है--पूवबत्‌, शेषवत्‌ व सामान्‍्यतों दृष्ट | पवे- 
व॒त्‌” में कारण-कार्य भाव रहता है। काय से कारण का अनुमान 
शेष्रवत्‌' कहाता है। दो वस्तुओं में गत्यादि सामान्य रूप से रहने के 
कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'सामान्यतो दृष्ट' कहा जा सकता 
है | उपमान में प्रसिद्ध वस्तु साधम्य से अप्रसिद्ध की साधना होती है, जैसे 
यथा गौस्तथा गवयः | आप्तोपदेश को शब्द-प्रमाण कहने हैं | इसमें 
वेदादि आगमों द्वारा प्राप्त ज्ञान का समावेश हो जाता है। 

प्रमाण ग्राह्म श्रथ प्रमेब है, जिसके अन्तगत आत्मा, देह, बुद्धि, 
इन्द्रिय-सुख आदि हैं | किसी वस्तु-विशेष के सम्यक ज्ञान के प्रति जो 
शंका होती है वह संशय है। किसी फल की इच्छा से जो कार्यारम्म 
होता है वह प्रयोजन है | दृष्टन्ति वह है जिसमें विवाद का कोई विषय 
ही न रहे | सिद्धान्त चार प्रकार के हूँ, जेसे सबतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण 
व अ्रभ्युपगम । प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगम आदि पाँच 
अवयव हैं | संशय का उपरम तक कहाता है | सन्देह व तक के 
पश्चात्‌ जो निश्चय होता है उसे निशय कहते हैं । पत्चप्रतिपत्ष-परिग्रह 
से गुरु-शिष्य के जो प्रश्नोत्तर होते हैं उसे वाद कहत॑ हैं। वादी-प्रतिवादी 
की विजिगापा स॑ प्रेरित बातचोत में छुल-जात्यादि दूषण का आ जाना 
जल्प कहाता है | प्रतिपक्ष-साधन-विहीन बातचीत की वितण्डाबाद कहते 
हूँ । हेत्वाभास, जिसमें हेतु का आभास-मात्र ही रहता है, पाँच प्रकार 
का होता है; जेंसे अभिद्ध, विषद्ध, अनैक्ान्तिक, कालात्ययापदिष्ट व 
प्रकरणसम | छुल उसे कहते हैं, जिससे बोलने वाले के अथ को तोड़- 
मरंड़कर दूसरा ही अथ लगाया जाय । इसके तींन प्रकार हँ--वाक्‌ छुल, 
सामान्य छल व उपचार छुल । जाति में अद्षधण का दपणु के समान 
ग्राभास होता है | इसके चोबीस प्रकार है | निग्रहस्थान उसे कहते हें 
जहाँ विपक्ष का निग्नरद होता है। प्रतिज्ञा, द्वानि, संन्यास, विरोध श्रादि 


इसके विभेद हैं । 
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न्याय के श्रनुसार, श्रात्मा व प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न दें । शान 
जीवात्मा का गुण दे | इन्छा, प्रयलर,सुख , दूःख श्रादि भी उससे सम्बन्धित 
हैं | प्रकृति पूर्णतया जड़ है। मन व आत्मा के संयोग से चेतना- 
शक्ति उतन्न होती है । आत्मा व शरीर दोनों ही बिलकुल भिन्न-भिन्न 
हैं । आत्मा शरीर के बन्धन से मुक्त होना चाहता दैे। वह जन्म-मरण 
के दुःखों से छुटकारा पाना हो सर्वोत्तम समझता है। वह मन की 
सहायता से एक शरीर से दुसरे शरीर में प्रवेश करता है । शरीर छोड़ते 
समय वह दिखाई नहीं देता; क्योंकि वह अगु-मात्र ही है । चमचक्षुओ्रं 
से उसे देखना असम्मव ही है। विभिन्न शरीरों में रहने वाली श्रात्मा 
को जीव भी कहते हैं । ऐसे कितने ही जीव हैं | दृष्ट जगत्‌ , जो कि 
जीवात्मा व प्रकृति से बना है, इश्वर की कृति है | जीवात्मा के विभिन्न 
अनुभवों के लिए वह इस सृष्टि की रचना करता है। उसी की उपासना 
से केवल्य प्रात्त होता है । 

वेशेषिक--कणाद मुनि इस दशन के प्रणेता ये। नैयायिक व 
वैशेषिक देवताओं के विषय में कोई मेद नहीं है, भेद केवल तत्वों के 
सम्बन्ध में है | द्रव्य गुण, कम, सामान्य, विशेष समवाय आदि 
तत्त्व हैं, द्रव्य नो हैं, जेसे भू , जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा व मन । गुण चौबीस हें, जेसे स्पश, रूप, रस, गन्ध, शब्द, 
संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, प्रथकत्व, परत्व, अपर त्व, बुद्धि, सुखेच्छा, 
दुःखेच्छा, धरम, अधम, प्रयत्न, संस्कार, ठेष, स्नेह, गुछ्त्व, द्रवत्व पे 
वेग | कम के पाँच मेद हैं, जैसे उत्त्तेप, अवक्तेप, अवकुश्च नक, प्रसारण 
व गमन । सामान्य के दो प्रकार हैं, पर, अ्पर। विशेष के द्वारा वस्तुओं 
की मित्रता का ज्ञान होता है। आधार-आपेयभूत अयुतसिद्धों का जो 
सम्बन्ध रहता है उसे समन्वय कहते हैं, जैसे पट में तन्मु | पश्चात के 
आचारयों ने अभाव को सातवाँ तत्त्व माना है। इस दशन में प्रत्यक्ष, 
अनुमान, स्मृति, आपश्ञान आदि चार प्रमाण मान्य हैं। सैशय., विप- 
यय, अनध्यवसाय, स्वप्न आदि से विपरीत श्ञान प्राप्त होता है । 
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परमारुवाद वैशेषिक दशन की विशेषता है। उसका प्रारम्म उप- 
निषदों से होता है। जैन, श्राजीविक आ्रादि द्वारा भी उसका उल्लेख 
किया गया है | किन्तु कशाद ने उसे व्यवस्थित रूप दिया | परमार 
जगत्‌ के उपादान कारण माने जाते हैं | परमाणु एकबत्रित व प्रथक्‌ 
होते रहते हैं। यह काय अनन्त काल से चला आता दहै। अग्नि व 
पृथ्वी के परमाणुओ्रों द्वारा ईश्वर के ध्यान-मात्र से यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो 
जाता है | इसमें ईश्वर जगत्‌ व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है । इस प्रकार 
और सृष्टि भो होती है । ब्रह्मा परम ज्ञान व परम शक्ति द्वारा मानस- 
पुत्र, प्रजापति, मनु, देवता, पितर, ऋषि, चार वर्ण व अन्य जीवों को 
उत्पन्न करता है। सृष्टि व प्रलय अनन्त काल तक होते रहते हें। 
अद्विता ही परम धरम है व हिंसा अधम है। संसार से घुणा करना ही 
हिंसा हे । धम से दर प्रकार की उद्बति होती दे । इसलिए दुष्ट मनो- 
दक्तियों का निरोध करना चाहिंए। आत्मा का अद्ृष्ट से सम्बन्धित 
होकर शरीर घारण करना ही संसार है। उससे प्रथक्‌ होना मोक्ष है । 
नैयायिकों के समान वैशेषिक सिद्धान्त के अनुयायी भी एक जगदन्नियन्ता 
ईश्वर को मानते हें । सेद्धान्तिक दृष्टि से न्याय व वैशेषिक में बहुत कम 
भ्रन्तर है। दोनों में श्रात्मा-सम्बन्धी सिद्धान्त एक-सा हे । यही हाल 
उनके परमाणुवाद का भी है । 
सांख्य--इस दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे । इस दशन में 
पडचीस तत्त्व माने गए हैं, जिनमें पुरुष व प्रकृति मुख्य हैँ । उन दोनों 
का सम्बन्ध श्रन्धे व लगड़े के सम्बन्ध के समान है। प्रकृति अन्धो है 
व पुरुष लेंगड़ा है । जब तक पुरुष प्रकृति से अपना प्रथक्त्व नहीं समझ 
लेता, तब तक संसार का नाटक चला करता है। पुरुष को केवल्य-ज्ञान 
होते ही यह सब बन्द हो जाता है। अविवेक ही पुरुष व प्रकृति का 
सम्बन्ध कराता है। यह संसार प्रकृति से ही विकसित हुआ है। प्रकृति 
के सत्व, रज, तम श्रादि तीन गुण हैं । जब तक तीनों गुण साम्य की 
अवस्था में रहते हेँ तब तक प्राकृतिक विकास नहीं होता । किन्तु गुण- 
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क्ञोभ होते ही प्रकृति का विकास प्रास्म्म हो जाता है, व पुरुष मी 
ग्रविद्या के कारण इसमें फँस जाता है | यह विकास इस प्रकार होता है--- 
ग्रकृति (प्रधान, अ्रव्यक्त) (१) महतत्‌ (२) बुद्धि (३) अहंकार (सात्बिक, 
राजस, तामस)--सात्विक अ्रहंकार (४) मन (४-१४) दस इन्द्रिय, 
तामस अ्रहंकार (१४-१६) पञ्चतन्मात्रा (२०-२४) पञ्चमदहा[मूत । इस 
प्रकार प्रकृति के चौबीस तत्त्व विकसित होते हैं व पच्चीसबों तत्त्व पुरुष 
है । ये सब मिलकर सांख्य के पत्चीस तत्त्व होते हें । 

सांख्य दशन में आत्मा को पुरुष कहा गया है । पुरुष अनेक हैं । 
वे चुपचाप प्रकृति-नटी का नाटक देखते हैं । सांख्य दशन में पुरुष को 
अमूत, चेतन,मोगी, नित्य, सबंगत, अक्रिय, श्रकर्ता, निर्ग॒ण, यृक्ष्म इत्यादि 
माना गया है | जब पुरुष शरीर, मन, इन्द्रिय श्रादि से बंघ जाता हे, 
तब जीव कहाता है । प्रत्येक जीव का स्थूल शरोर रहता है, जो मृत्यु के 
पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है। उसका एक यूच्रम शरीर भी रहता है, जिसे 
लिंग शरीर भी कहते हैँ इसी शरीर के साथ जीवात्मा पुनजन्म धारण करता 
है। सांख्य दशन में शान पाँच प्रकार का माना गया है, जैसे प्रमाण, 
विपयय, विकल्प, निद्रा व स्मृति । प्रमाण तीन हैं--प्रत्यक्ष, श्रनुमान 
व शब्द | यह संसार दुःखमय दै। यहाँ आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आपधिभौत्तिक ग्रादि तोन प्रकार के दुःख रहते हैं | सत्य शान या विवेक 
द्वारा इन दुःखों से छुटकारा होता है। मिथ्या ज्ञान से उनकी वृद्धि 
होती है | निःस्थाथ कृत्ति द्वारा सदूगुणों को प्राप्त करने से सत्य ज्ञान 
की प्राप्ति होती है। योग, वेराग्य, ध्यान आदि भी आवश्यकीय हें । 
रज़ोगुग व तमोगुण को घटाकर सत्य को वृद्धि करनो चाहिए | कुछ 
विद्वानों का मत है कि सांख्य दशन में ईश्वर को स्थान नहीं है | सांख्य 
के प्राचीन श्राचायों ने यह ता स्पष्ट रूप से नहीं कह्दा कि ईश्वर नहीं 
है, किन्तु इस बात का उल्लेख किया है कि ईश्वर के अ्रस्तित्व की आव- 
श्यकता प्रतीत नहीं होती । यह जगत्‌ प्रकृति से ही विकसित होता है । 
किन्तु आगे चलकर सांख्य के आचार्यों को अपने दशन की एक त्रुटि 
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का अनुभव होने लगा | जब कि परुष तटस्थ व दृष्टा-मात्र हे व अन्धी 
प्रकृति स्वतः कुछ भी नहीं कर सकती, तब प्राकृतिक विकास का प्रारम्म 
कैसे होताहै ! वाचस्पति विज्ञानभिन्नु, नागेश प्रमति को एक व्यवस्थापक 
ईश्वर की श्रावश्यकता प्रतीत हुई व उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मान 
लिया । बही ईश्वर प्रकृति के विकास को व्यवस्थित करता है । 

योग--इस दशन के प्रणेता पतञ्जलि मुनि माने जाते हैं, जो 
कदानित्‌ महाभाष्यकार भी थे। योग व सांख्य में इतनी सेद्धान्तिक 
समानता है कि कपिल के निरीश्बर सांख्य से इसकी भिन्नता बताने के 
लिए इसे सेश्वर सांख्य भी कहते हैं | इसके सिद्धान्तों के श्रनुसार सांसा- 
रिक जीवन का उद्भव इच्छाश्रों के कारण होता है । इसलिए चित्त- 
वृत्तियों का निरोध परम ग्रावश्यकीय है। यही रुच्चा योग है| इन 
इच्छाशों को रोकने का श्रभ्यास करने से चित्त को अधीन क्रिया जा 
सकता है। चित्त-वृत्ति के निरोध के लिए श्रष्टाज् योग की साधना 
अआवश्यकोय है! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा, स+।धघ श्रादि योग के आठ शअ्रज्ञ हैं | श्रष्टाज्ष योग के साधन 
से शरीर व मन की अच्छी पुष्टि होती है, जिससे मन पर कुवासनाश्रों 
का कोई प्रभुत्व नहीं हो सकता । इस प्रकार कैवल्य की प्राप्ति हो सकती 
है | योग-दशन में इस बात को भी मान लिया गया है कि सब लोग 
कैबल्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। उनके लिए क्रियायोग ही पर्यास 
है, जिसके श्रन्तगत तप, स्वाध्याय व ईश्वर-प्रणिधान है। योग का 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं है; किन्तु प्राकृतिक विकास का प्रथम दशक 
हे, व जीवों का प्रकृति से प्रथक्‌ उन्हें केवल्य प्राप्त कराने में मी सहा- 
यक होता है । ढ 

पूच मीमांसा-- इसके प्रणेता जैमिनि मुनि थे | इसे कर्म मीमांसा 
भी कहते हैं, क्योंकि इसका सम्बन्ध कर्मकाण्ड से है । इसके मन्तब्या- 
नुसार नित्त, नेमित्तिक यशादि के करने से द्वी सच्ची मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है। सब कर्मों का प्रार्म्म वेदों से होता है। इस मीमांसा के 
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अनुसार चोदना लक्षण वाला अ्रथ ह्वी धम दे, (मीमांसा सूत्र १।१।२) 
व उसी धर्म का परीक्षण करना पूब मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 
यज्ञों का ही प्रावल्य है; दाशनिक सिद्धान्त तो गौण रूप से हैं। वेद 
सर्वोपरि है व कर्म का ज्ञान पर प्रमुत्व है। पूव मीमांसा में तीन प्रमाण 
माने गए हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द । पश्चात्‌ के श्राचा्यों ने तीन 
प्रमाण और माने हैं--उपमान, अर्थापत्ति व अभाव | इन प्रमाणों 
से सिद्ध ज्ञान ही उपादेय है| शान-प्राप्ति के चार श्रज्ञ हैं->शाता, ज्ेय, 
ज्ञान, कारण व ज्ञातता | पूर्व मीमांसाकार ने आत्मा के अस्तित्व के 
लिए विस्तृत रूप से कोई प्रमाण नहीं दिए. | इस सम्बन्ध में वेदान्त 
के मन्तव्य को ही मान लिया गया है | प्राकृतिक जगत्‌ का अस्तित्व 
यथार्थतापूर्ण है, तथा वह मन से प्रथक्‌ है, जो कि उसका साक्षात्कार 
करता है | प्रभाकर के मतानुसार, आठ तत्त्व हैं-द्वव्य, गुण, कम, 
सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साइश्य व संख्या । गुणों के श्रधिष्ठान को 
द्रव्य कहते हैं, जो कि नौ हें--भ्‌ , जल, वायु, अग्नि, आकाश, आत्मा, 
मन, काल व स्थान । द्रव्य तथा गुण के सम्बन्ध के बारे में पूर्व मीमांसा 
ने वेंशेषिक दर्शन से लिया है। इस मीमांसा के श्रनुसार कम तीन 
प्रकार के माने गए हैं-नित्य, नेमित्तिक व काम्य | तीनों वर्ण इन 
कर्मों के करने के अधिकारी हैं | कर्म व परिणाम का सश्चालन “अपूर्व' 
द्वारा होता है | पूर्व मीमांसा में कितने ही देवताश्रों का उल्लेख है जो 
यश्ञ में हविष्‌ प्राप्त करते हैं | मीमांसकों को इन देवताश्रों के अतिरिक्त 
किसी अ्रन्य स्वोपरि देवता की आ्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती | उनके 
सिद्धान्तानुसार कर्म ही परम सत्य है और ईश्वर घम है । 

बेदान्त--इस द्शन को उत्तर मीमांसा मी कहते हं। इसके प्रणेता 
बादरायण या व्यास मुनि माने जाते हैं । इस दशन के अनुसार प्रमाण 
दो हैं--श्रुति (प्रत्यक्ष), व स्मृति (अनुमान) । इस जगत में ब्रह्म दी 
सत्य है । पुरुष व प्रकृति उसी के परिवरतित स्वरूप हैं । पुरुष में जो ब्रह्म 
है. उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । दोनों का भेद मुक्ति के 
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पश्चात्‌ भी रहता है। यह संसार ब्रह्म के संकल्प का परिणाम है। यह 
उसकी लीला है। मोक्ष-प्राप्ति के लिए जीवात्मा को श्रच्छे-अच्छे गुण 
प्राप्त करने चाहिएँ, जिससे श्रात्म-शुद्धि हो सके व जीवन पवित्र बन जाय | 
शंकर का मायावाद--शंकराचाय ने वेदान्त-सूत्रों पर माष्य 
लिखकर एक नया सिद्धान्त प्रतियादित किया है, जिसे शांकर वेदान्त या 
मायावाद कहते हैं । वेदान्त सूत्रों में शंकर के सिद्धान्त के लिए सामग्री 
अवश्य है, किन्तु उसका स्त्रूप व्यवस्थित नहीं है। उसे शंकर ने 
व्यवस्थित किया । मायावाद का मुख्य सिद्धान्त है कि जो-कुछ दिखाई 
देता है वह सत्य नहीं है, वह केवल श्राभास-मात्र है । जिस प्रकार रात्रि 
के अन्धकार में रस्सो में सप॑ का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार अविया 
के अन्धकार में ब्रह्म इस जगत्‌ के रूप में दिखाई देता है । ब्रह्म का इस 
प्रकार दिखाई देना उसके मायान्वित होने के कारण भी है | जीव को 
मायानित्रित ब्रह्म भी कह सकते हैं | इस प्रकार श्रनेकत्व केवल आभास 
है व एकत्व एक-मात्र सत्य है। “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” (ब्रह्म सत्य 
है, जगत्‌ मिथ्या है), “सव खलु इदं ब्रह्म” (यह सब-कुछ ब्रह्म है), 
“तत्वमसि” (तू वही है) आदि उपनिषदों के वाक्यों से शंकर मत की 
पुष्टि की जाती है । जब जीवात्मा सच्चे ज्ञान के प्रकाश में श्रविद्यान्धकार 
को दूर करके माया के फन्दे को तोड़ देता है, तब उसे एकत्व का भास 
होने लगता है, और वह अनुभव करने लगता है कि “अ्रहं ब्रह्मा अ्रस्मि”! 
(मैं ही ब्रह्म हूँ)। इसी को मुक्ति कहते हैं । 
अन्य आचार्यों के मत-रामानुज, मध्व, निम्बाक, वल्लम आदि 
मध्यकालीन आचार्यों ने भी वेदान्त-सूत्र पर अपने-अपने भाष्य लिखकर 
भिन्न-भिन्न मन्तव्य प्रतिपादित किये, जो विशिष्टाद्वैत, दवताद्वेत, शुद्धाद्वेत 
आदि नामों से जाने जाते हैं | जीव व ब्रह्म के सम्बन्ब को सम भाने में 
जो भेद है उसी के कारण उनके मन्तव्यों में भी भिन्नता आ गई है, 
ग्रन्यथा अन्य सब सिद्धान्त एक से हूँ | स्थानामाव के कारण यहाँ उन 
पर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया जा सकता । 
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५ 
(ख) धामिक विकास 

त्रिदेव--वैदिक काल के पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
स्यों-त्यों धार्मिक जीवन में मी बह्ुत-से परिवतन होते गए. और उसका 
विकास होने - लगा | समय की गति से वह विकास उस अ्रवस्था को 
पहुँचा जो “हिन्दू-धर्म' के नाम से जाना जाता दै। यों तो आज जो 
धार्मिक मन्तव्य इस नाम से जाने जाते दें, उनका आरम्भ वेदों से दही 
होता है; किन्तु इस धम में विकास की अवस्था में बहुत-सी ऐसी बातें 
समा गई, जो उसकी मौलिक अवस्था में नहीं थीं। बैदिक काल के 
इन्द्र, बरुण, अ्रग्नि आदि का महत्त्वपूण स्थान ब्रह्मा, विष्शु तथा महेश 
अदि ने ले लिया । उन्हीं की स्तुति, उपासना आदि को जाने लगी। 
त्रिदेव की भावना पुराणों में श्रधिक विकसित हुई। इस भावना का यह 
मतलब कदापि नहों दो सकता कि वेदकालीन एककेश्वरवाद का स्थान 
खनेकेश्वरबाद ने ले लिया। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश परमेश्वर के ही 
त्तीन स्वरूप उसकी विभिन्न शक्तियों के द्योतक माने गए । ब्रह्मा का 
काम सुजन करना, विष्यपु का काम रक्षण करना और शिव का काम 
नाश करना था । संसार में तीनों प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती 
हैं। वे परमेश्वर द्वारा ही प्रेरित होती हैं | इस प्रकार त्रिदेव की कल्पना 
में एक ही परमात्मा को विभिन्‍न दृष्टिकोणों से देखा गया दहै। उसमें 
अनेक देवताओं का भाव निद्वित नहीं हे । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
स्यों-त्यों लोग गूढ़, धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त समभने में असमथ्थ 
होने लगे | परिणामतः मुक्ति प्राप्त करने का या ईश्वर को समझने का 
एक और माग ढूँढ्ा गया | इसका नाम “भक्ति-मार्ग? है। 

भक्ति-माग-भक्ति-मार्ग का उद्देश्य इष्ट देवता की उपासना, 
भक्ति, उसके गुण-गान, भजन, संकीतन आदि द्वारा मुक्ति प्राप्त करना 
है | पहले-पहल ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ही साधारणतया इष्यदेव माने 
जाते थे। किन्तु धीरे-धीरे इन तीन देवों के श्रतिरिक्त कितने द्वी इृष्टदेव 
हो गए, ओर प्रत्येक की भक्ति, पूजा आदि की विधि में भी अन्तर हो 
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गया | इस प्रकार वेष्णव, शेव आदि कितने ही सम्प्रदाय उतन्न हो 
गए । धम के इस परिवर्तित स्वरूप का सुन्दर और स्पष्ट चित्र पुराणों 
में मिलता है | एक पुराण से अठारह महापुराण और अठारह उप- 
पुराणों का बनना ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भक्ति की गद्जा 
भिन्न-भिन्न स्रोतों में बहने लगी थी और उसने समस्त भारतवष को 
अपने जल से परिप्लावित कर दिया था। 

कुछ विद्वानों का मत है कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति-मार्ग 
पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ बोद्ध- 
घम के महायान के प्रभाव से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । बोधिसत्त्वादि 
की पूजा उसके गुण-गान, मजन, संकीतन आदि करना महायान का 
मुख्य मन्तव्य था | इससे जनसाधारण का आ्राकषण उसकी ओर बढ़ने 
लगा । हिन्दू-धम ने महायान की इस विशेषता को अ्रपनाकर बौद्ध घ्म 
के बढ़ते हुए वेग को रोक दिया | बोधिरुत्त्व के स्थान में विष्णु, शिव 
आदि की भक्ति की जाने लगी | इस मन्तव्य को पृणतया पुष्टि नहीं 
ढी जा सकती । भक्ति-माग के विकास पर बौद्ध-धर्म का कुछ प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा | किन्तु यह तो सम्भव नहीं है कि उसका प्रारम्म 
बौद्ध धम से हुआ हो, क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भक्ति- 
मार्ग की जड़ें तो ऋग्वेद में पाई जाती हें । 

भागवत या वेष्णव सम्प्रदाय-- ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध 
होता है कि ईसा के पृथ की पहली शताब्दी में भागवत सम्प्रदाय का 
प्राबल्य था। पश्चिमोत्तर प्रान्त के यूनानी राणा एण्टियाल्किडास का 
राजदूत हिलीयोडोरो मध्यभारत के बेसगनर (श्राधुनिक भेलसा के निकट) 
के राजा के पास भेजा गया था | वहाँ जाकर हिलीयोीडोरो विष्णु का 
परम भक्त हो गया, यहाँ तक कि उसने विष्णु का मन्दिर बनवाया 
श्रोर एक विध्णु-ध्वज-स्तग्म खड़ा करवाया, जिस पर एक लेख खुदवाया। 
उक्त लेख में 'परम भागवतो हिलीयोडोरो” शब्द भी आआराते हें । इससे 
पहले के भी भक्ति-माग के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं | चन्द्रगुप्त 
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मौय के समकालीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने कृष्ण श्रोर शिव 
की भक्ति के प्राबल्य का स्पष्ट उल्लेख किया है | पातश्लल महाभाष्य 
(६० पू० द्वितीय शताब्दी) में कंस-वध और बाली-वध नाटकों के अभि- 
नय के उल्लेख से भी पता चलता है कि ई० पू० द्वितीय शताब्दी में 
भी भक्ति-मार्ग का प्राबल्य था। भक्ति माग का प्राबल्य उत्तरोत्तर बढ़ता 
ही गया । गुप्त सम्रा्ों के लेखों से मालूम होता है कि वे अपने नाम 
को परम भागवत” पदवी से अलंकृत करते थे। इस प्रकार भागवत 
सम्प्रदाय का इतिहास बहुत ही प्राचीन तथा विस्तृत है | 

शेव सम्प्रदाय--भागवत रुम्प्रदाय के साथ-साथ शैब सम्प्रदाय 
का भी विकास हुशआ था। प्राचीन काल में इसका विशेष प्राबल्य 
पश्चिमी मारत में था| महामारत और पुराण में जो शाकद्दीपों का वन 
आ्राता है, उसमें बताया गया है कि वहाँ शैवों का प्राबल्य था। ईसा 
की द्वितीय शताब्दी में कुछ कुशानवंशी राजा भी शैव बन गए थे। 
ईसा की छुठवीं शताब्दी में हूणों ने भी इस मत को अपनाया, जैसा 
कि तोरमाण, मिहिरगुल आदि हूण राजाश्रों के सिक्कों से मालूम होता 
है। धीरे-घीरे यह सम्प्रदाय भारत भर में फेल गया । कितने ही वर्षों 
तक दक्षिण भारत में इस सम्प्रदाय का प्रभुत्व रहा | वेष्णब और शेव 
दोनों ही सम्प्रदाय बराबरी से उत्तरोत्तर वृद्धि करने लगे । कभी-कभी 
उनके अनुयायियों में कुछ मुठभेड़ भी हो जाती थी, किन्तु साधारणतया 
भारत के धार्मिक वातावरण में सहिष्णुता का साम्राज्य रहता था । 

पुराण - पुराणों के विकास और सम्प्रदायों के विकास का घनिष्ठ 
सम्बन्ध मालूम होता है। प्राचीन काल से ही इतिहास-पुराण का 
साहित्य जनसाधारण को प्रिय लगता था | इसी प्रकार भक्ति-मार्ग भी 
उनका प्रिय माग था | इसलिए पुराण और मक्ति-मार्ग का सम्बन्धित हो 
जाना स्वाभाविक ही था। पुराणों ने सम्प्रदायों के धमग्रन्थों का काम 
दिया । इष्टदेवता की भक्ति, पूजा आदि श्रत्यन्त ही विस्तार से वणन 
करना पुराणों का मुख्य उद्देश्य बन गया। शिव, माकण्डेय, विष्णु, 
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मत्स्य, गुड़, भागवत आदि पुराणों का रहस्य इसी में छिपा हुआ है । 

भक्ति-माग का उत्तरोत्तर विकास--ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
त्थों-त्यों भक्ति-माग विकसित होता ही गया | मध्यकाल में इस विकास 
की पराकाष्ठा हो गई, जब कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में कितमे ही 
सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दी, गुजराती, मराठी, बल्जला, कन्नड़, 
तामिल, तेलुगू आदि भारत की विभिन्न भाषाश्रों में मध्यकालीन भक्ति- 
साहित्य का निर्माण किया । कबीर, रामानन्द, सूरदास, तुलसीदास, 
चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, रामदास, श्ञानेश्वर 
अादि सन्‍्तों ने मध्यकाल में भक्ति की गंगा को समस्त भारत में बहाया 
था | आज भी मारत के जनसाधारण के द्वृदय-सिंहासन पर वे ही सन्त 
वर्तमान हैं | उन्हीं के वचन भारतीयों के जीवन को नियन्त्रित और 
सप्मालित करते हैं। उनमें से कितनों ने ज्ञान श्रौर भक्ति का सुन्दर 
समन्वय करने का प्रयत्न भी किया है | भक्ति-काव्य ने भारत के हृदय 
पर अपना अच्छा प्रभुत्व जमा लिया है| 

भक्ति-मा्ग की बुराइयाँ--भक्ति-मार्ग के विकास की चरम सीमा 
होने के पश्चात्‌ उसमें कितनी बुराश्याँ भी आने लगीं। ईश्वर की 
भक्ति के नाम पर कितना ही श्रनाचार किया जाने लगा। विभिन्न 
सम्प्रदायों के आचार्यों में से विद्वत्ता का लोप होने से आडम्बर, इन्द्रिय- 
लोलुपता आदि का साम्राज्य बढ़ने लगा | श्राचाय और उनके अनुयायी 
अपने आदर्शों से विचलित होने लगे। परिणामतः इन सम्प्रदायों के 
व्यावहारिक जीवन क प्रति शिक्षित समुदाय में घृणा का भाव पैदा होने 
लगा, ब समाज में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न हो गई, जिसका दौर- 
दोरा अभी भी चला जाता है । इस प्रकार भारत के धार्मिक इतिहास 
में भक्ति-मार्ग का स्थान श्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण हे । 
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वेदिक वाडमय 

बेद -वेद' शब्द जानना' श्रथ बाली विद? धातु में श्रच' या 
'बञ्‌! प्रत्यय लगाने से बनता है, व उसका अ्रथ ज्ञान होता है । उसको 
प्रावोनता व पवित्रता के कारण उसे ईश्वरोय ज्ञान भी कहते हैं | धम- 
निष्ठ भारतीय उसे अपौरुषेय मानते हैं, अर्थात ईश्वर को उसका कर्ता 
मानते हैं । विभिन्न मन्त्रों के ऋषि मन्त्र द्रष्टा-मात्र माने जाते हैं। वेद 
या वेदिक साहित्य से साधार गतया तीन प्रकार के साहित्यिक ग्रन्थों का 
बोध होता है, जिनमें से कुछ श्राज तक सुरक्षित हैं, व कई का पता 
नहीं है | प्राप्य साहित्य का ब्योरा इस प्रकार है--(१) संहिता--आक 
युजः, साम, अथंव आदि चार संहिताएँ हैं; (२)बाह्मण--हस साहित्य में 
गद्य के रूप में यशादि-विषयक बहुत सी बातें हैं | प्रत्येक संहिता से 
सम्बन्धित ब्राह्मण हैं, जेसे ऐतरेय, कोशीतकी या शाह्वायन (ऋग्वेद), 
तैत्तिरिय, शतपथ (यजुबंद); पद्मबिश, पढहविश, अद्भुत, छान्‍्दोग्य 
(सामबेंद); गोपथ (अथववेद); व (३) झारण्यक व उपनिषद्‌ -- 
ब्राक्षण साहित्य का अन्तिम भाग श्रारणएयक कहलाता है, उसमें यज्ञों को 
दाशनिक ढंग पर समझाया गया हे। आरण्यक के अन्तिम भाग को 
उपनिषद्‌ कहते हैं, जिसमें दाशनिक ढंग पर ब्रक्च, जीव, प्रकृति श्रादि 
का विवेचन किया गया है। विभिन्न वेदों में से सम्बन्धित उपनिषद्‌ इस 
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प्रकार हैं--ऐतरेय, कोशीतकी (ऋग्वेद); तैत्तिरिय महानारायण, कठ 
मैत्रायणीय, बृहदारण्यक (यजुबंद), छान्‍्दोग्य, केन (सामवेद) | 
वेद-काल-- उपरि निर्दिष्ट साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से संहिताएँ 
सब प्रथम हैं, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण व उपनिषद्‌ माने जाते हैं | संहिताश्रों 
में मी ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम है। अ्रतएव वेद-काल-निणय में 
आग्वेद-काल-निणय ही मुख्य प्रश्न है। ऋग्वेद का काल-निणय करना 
एक जटिल समस्या है। भाषा की कठिनता व प्राचीनता के कारण 
वैदिक मन्त्रों के सच्चे अ्रथ को समझना भी गश्किल हो गया है। 
इसलिए इस सम्बन्ध में कोई भी मत स्थिर करना सरल नहीं है। इस 
दिशा में मैक्समूलर का प्रयत्न महत्त्वपूण है। उसने प्राचीन उपनिषदों 
में बोद्ध सिद्धान्तों की भूमिका देखकर तय किया कि उपनिषद्‌ में बौद्ध 
काल के कुछ ही पहले के होने चाहिए. । उसका समय ई० पू० छुठी 
शताब्दी रखा गया | उसने ब्राह्मण-साहित्य के लिए. ई० पू० ८०० वर्ष 
यजुरवंद, श्रथववेद आदि के लिए ई० पू० १००० वर्ष, ऋग्वेद के 
लिए. ई० पू० १५००-१२०० के मध्य का काल निश्चित किया | 
ज्योतिष शास्त्र की सहायता से तिलक व जेकोबी ऋग्वेद को ई० पू० 
४५०० वष तक ले जाते हैं। विग्टरनीज्ञ भारत के बाहर पाये गए 
वैदिक संस्कृति के चिह्ों के आधार पर ऋग्वेद को ई० पू० ३००० वष 
का सिद्ध करते हैं। ब्हूलर मैक्‍्समूलर के मत का खण्डन करते हुए 
कहते हें कि ऋग्वेद ई० पू० १२०० वष के बहुत पहले का होना 
चाहिए. | इन सब रिद्धान्तों के विपरीत अभ्रविनाशचन्द्र दास भुगभ-शास्त्र 
की सहायता से ऋग्वेद को लाखों वष पूव का सिद्ध करते हैं । 
वेदोत्पत्ति व पुराण--वेद कब ओर कैसे बने इन प्रश्नों को पुराणों 
की सहायता से हल किया जा सकता है । वायु, विष्णु श्रादि पुराणों में 
जहाँ राज-वंशावलियों दी हैं, वहाँ वेद-मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों के 
सम्बन्ध में भी कुछ-कुछ ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती है। वैदिक 
संहिताओं व अ्रनुक्रमणिकाश्रों में मन्त्र-द्रष्ट। ऋषियों का वणन शआ्राता है । 
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इन मन्त्रद्ष्टा ऋषियों में से कुछ के नाम पुराणों में भी आते हैं तथा 
वहाँ उनके बारे में जो-कुछ कहा गया है, उसकी पुष्टि वेदिक संहिताओं 
से होती है | वेद-मन्त्रों को उनके ऋषियों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित 
करके उनकी भाषा आदि का गआआलोचनात्मक अव्ययन करके पुराणों को 
सहायता से उन वेद-मन्त्रों की बनावट व उनके काल-निर्णय के सम्बन्ध 
में बहुत-कुछ निश्चित रूप से जाना जा सकता है पुराणों की सहायता 
से वेद-सम्बन्धी कितने ही भ्रम्न दूर किये जा सकते हें। यदु, द्रव्य, 
आदि को आधुनिक विद्वानों ने वेदकालीन जातियों के नाम माना हे, 
जिन्हें पञ्ञाब से सम्बन्धित किया गया है व जिनका सम्बन्ध उस कपोल- 
कल्पित “दाशराज्ष-युद्ध! से जोड़ा जाता है (ऋ० ८।८३)। किन्तु पुराणों 
से यथाथ स्थिति का बोध होता है व कहा जा सकता है कि यदु, द्र ह्य, 
आदि चन्द्रवंशी राजा ययाति के पुत्र थे, व भारत के विभिन्न भागों में 
राज्य करते थे; यदु के वंशज श्राज भी भारत में यादव” नास से जाने 
जाते हैँ । इस प्रकार पुराणों की सहायता से वेदों के मन्त्रों को उनके 
सच्चे स्वरूप में समझा जा सकता दे व तिथि-क्रम के अनुसार व्यवस्थित 
किया जा सकता है । 


ऋग्वेद --ऋग्वेद संहिता को ऐतिहासिक लोग प्राचीनतम मानते 
हैं | उसमें दस मण्डल ईं और सब १०२८ यूक्त हैं| सम्पूरा ऋग्वेद 
को आठ अष्टकों में मी विभाजित किया गया है | प्रत्येक अ्रष्टक में आठ 
अध्याय हैँ और प्रत्येक अध्याय में कितने ही वर्ग हें, जिनमें साधारणतया 
पाँच मन्त्र रहते हैं| मण्डलों क॑ द्रष्टा ऋषि-विशेष हैँ । उन ऋषियों के 
नाम ब्राह्मए-अन्थों तथा वेदिक अनुक्रमणिकाओं में पाये जाते हैं; जैसे 
गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अ।त्र, भरद्वाज और वशिष्ठ | ये ऋषि व 
उनके वंशज दूसरे मण्डल से सातवें मए्डल तक मन्त्रनद्रष्टा माने जाते 
हैं| अनुक्रमणशिकाञओ्ं में पहले, नवें ओर दसवे मण्डल के सब ऋषियों 
के नाम मी दिये गए हैं । उनमें कुछ स्त्रियाँ भी हैं, जैसे वागाम्मुणा 
(ऋण १०।१२५), धोषा काक्षीवती (ऋ० १०।३६,१०।४०), भ्रपाला 
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आात्रेयी (ऋ० ८६२)। ऋग्वेद पूर्णतया धार्मिक ग्रन्थ है। उसमें 
विभिन्न देवताश्रों की स्तुति की गई है | उसके धार्मिक और दाशनिक 
ढिद्धान्तों का वर्णन 'ध्म और दशनः' के अध्याय में किया जा चुका है । 
इसके अतिरिक्त उसमें कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से तत्कालीन 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का पता चलता है। इस 
प्रकार उसमें ध्मं और दशन के श्रतिरिक्त राजनीति, समाज-शास्त्र, अ्रथ- 
शास्त्र, गशितादि विद्या, ज्योतिष शास्त्र, काव्य, अ्रलंकार आदि विभिन्न 
शास्त्रों श्रोर विद्या्ों के मोलिक सिद्धान्तों का उल्लेख है, जिनका विवे- 
चन श्रन्यत्र किया गया है । 

सामवेद--सामवेद ऋग्वेद से अधिक सम्बन्धित है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से उसका कोई महत्त्व नहीं हैं, क्योंकि ७५ मन्‍्त्रों के सिवाय सब 
ही मन्त्र ऋग्वेद से. लिये गए, हैं, जो कि सोम-सम्बन्धी हैं | इस वेद का 
संग्रहर यश की दृष्टि से हुआ है । इसके सब मन्त्र सोम-यज्ञों के समय 
उच्चारित किये नाते हैं । इन मन्त्रों को गाया जाता है। सामवेद में 
१४४९ मन्त्र हैं और समस्त ग्रन्थ को दो श्रचिकाश्रों में बाँठा गया है । 
पहली अर्चिका में ६ प्रपाठक हैं, जिनमें अ्रग्नि, सोम श्रौर इन्द्र की स्तुति 
की गई है | दूसरी अर्चिका में ६ प्रपाठक हैं । 

यजुवंद--यजुवेद विशेष रूप से यज्ञ से सम्बन्धित है। विभिन्न 
यशों के समय उच्चारित किये जाने वाले मन्त्रों का इसमें संग्रह है। 
इसमें भी ऋग्वेद के मन्त्र लिये गए हें | ब्राह्मण-रहित यजुरवेद को शुक्ल 
यजुबंद कहते हैं, जिसमें ४० अध्याय हैं | कुछ विद्वानों का मत है कि 
इसमें सवप्रथम १८ श्रध्याय थे, बाकी के अध्याय बाद में मिलाये गए । 
इन श्रध्यायों में विभिन्न यज्ञों का वणन है | किन्तु इस वेद में यत्र-तत्र 
सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के चित्र के-लिए भी सामग्री मिलती 
है, तथा रेखागणित, अड्छडगणित-सम्बन्धी मी बहुत-सी बातें मालूम 
होती हैं | ऐतिहासिकों के मतानुसार यजुवंद ऋग्वेद से विभिन्न भौगों- 
लिक, धार्मिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का दिग्दशन कराता है । 
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उसमें पत्चाब की सिन्धु आदि नदियों का उल्लेख नहीं है; उसमें उत्तर 
भारत के उस प्रदेश का निर्देश है, जहाँ कुद और पाश्चाल बसे ये । 
कुरु का प्रदेश कुरुक्षेत्र अ्रत्यन्त पवित्र माना गया है, जो सतलज शोर 
यमुना के मध्य में स्थित था | उसके पूब में गंगा और यमुना का मध्य- 
बर्ती भू-भाग पाश्चालो का प्रदेश कहाता था । ये दोनों प्रदेश भारत के 
सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूण स्थान रखते हैं । साधारणतया विद्वानों 
का ऐसा मत है कि ब्राह्मणधम, संस्कृति श्रादि ने अ्रपना स्वरूप नहीं 
घारणु किया। धार्मिक दृष्टि से यजुर्बेंद ओर ऋग्वेद में विशेष अ्रन्तर 
प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि दोनों में लगभग एक-से ही देवता हें । ऋग्वेद 
में यत्र-तत्र उल्लिखित प्रजापति यजुवंद में अधिक महत्त्वशाली है। 
ऋग्वेद का रुद्र यहाँ शिव के रूप में उपस्थित होता है; और शंकर, 
महादेव श्रादि नामों से उल्लिखित है | इसी प्रकार विष्णु ने महत्त्वपूण 
स्थान ग्रहण कर लिया है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया 
गया है| देव और असुर को क्रमशः श्रच्छाई ओर बुराई से सम्बन्धित 
करके उनके पारस्परिक भझूगड़ों का भी उल्लेख किया गया है | यजुवंद 
में बहुत-सी अप्सराश्रों का भी उल्लेख है । 

यजुर्वेद में स्प्रथम उपनिषद्‌ के ब्रह्म के दशन होते हैं। यद्यपि 
धार्मिक जीवन में विभिन्न देवताश्रों को स्थान प्राप्त था, तो भी यज्ञ 
अधिक महत्त्वपूण माने जाते ये | यज्ञ की विधि, सामग्री तथा अन्य 
श्र[वश्यक बातों का विस्तारश: वर्णन किया गया है | शुक्ल यजुवंद के 
पहले अध्याय से दसव अध्याय तक अमावस्था-सम्बन्धी तथा ग्यारहवें 
से अठारहवें तक पूर्शिमा-सम्बन्धी यज्ञों का विस्तृत वशन है, जिन पर 
शतपथ ब्राह्मण (१-५।६-६) ने अच्छा प्रकाश डाला है। इस प्रकार 
इस समय यज्ञ का महत्त्व बढ़ गया था और यज्ञ से अलौकिक शक्तियों 
की प्राप्ति मानी जाती थी | समाज में वश-व्यवस्था का भी महत्त्व बढ़ 
गया था । 

अथववेद--अ्रयववेद संहिता २० काण्डों में विभाजित है, जिनमें 
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७३० सूक्त और ६००० मन्त्र हैं । लगभग १२०० मन्त्र ऋग्वेद से लिये 
गए हैं| बहुत-से विद्वान्‌ इस संहिता को अन्ध-विश्वास और जादू-टोने 
का भण्डार मानते हैं। किन्तु इसमें राजनीति, समाज-शास्त्र, श्रायुवंद 
आदि से सम्बन्धित ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त मरे पड़े हैं (अथव० ३।॥४।२;७| 
१२।१-२; २।३१-३३)। कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें जन-साधा- 
रण के धार्मिक जीवन का प्रतिबिम्ब है | इस वेद में ईश्वर को ब्रात्य! 
कहकर उसका गुण-गान बहुत ही सुन्दर दल्ल से किया गया है | वरुणादि 
से सम्बन्धित सूक्तों में उच्चतम नैतिकता के दशन होते हैं | काल सम्बन्धी 
मन्त्रों में काल की महिमा का वणन करते हुए संसार की क्षणभगुरता 
का बोध कराया गया है । इसी प्रकार सामाजिक और राजनीतिक जोवन 
पर प्रकाश डालते हुए वण-व्यवस्था के सिद्धान्त की सामाजिक उपादेयता 
तथा राजा श्रोर प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध पर अ्रच्छा प्रकाश डाला 
गया है | सभा और समिति को प्रजापति की विदुषी दुह्विताएँ बताया 
गया है | 

अथववेद में ग्रायुव॑द-सम्बन्धी सामग्री भी पर्याप्त रूप में मिलती है । 
है | यदि सूय की स्वास्थ्यप्रद शक्ति और विभिन्न कृमियों के विस्तृत वशन 
पर वैज्ञानिक दज्ञ से विचार किया जाय तो कीटाणु-शास्त्र के सम्बन्ध में 
बहुत-कुछ ज्ञात हगा । कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इस वेद में 
बुखार, कोढ़, पीलिया, खाँसी, गंजापन, नपुंसकता, सप-दंश, विष-प्रमाव 
आदि को दूर करने के लिए. जादू-टोने से सम्बन्धित कितने ही मन्त्र हैं, 
जिनके उच्चारणु-मात्र से रोग भाग जाते थे, ऐसी मान्यता प्रसरित थी । 
ज्योतिष-सम्बन्धी मन्त्रों में नक्षत्रों का उल्लेख है | इसमें मुगोल-सम्बन्धी 
वर्णन अधिक नहीं है। गान्धार, मूजवत, महावृश, वाह्मीक, मगघ, 
अंग आदि भू-भागों के नाम उल्लिखित हैं । 

ब्राझ्षण-साहित्य--संहिताश्रों के पश्चात्‌ यज-सम्बन्धी गय्यात्मक 
साहित्य का निर्माण हुआ | इसके विकास का समय ई० पू० ८००- 
५०० वष माना जाता है। यश के क्रिया-कलाप में सहिता के मन्त्रों का 
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विनियोग केसा होना चाहिए, इस पर इस साहित्य में प्रकाश डाला 
गया है। इसलिए कुछ विद्वान्‌ इसे वेद-मन्त्रों का भाष्य भी मानते हैं । 
इसमें वर्रित विषयों को तीन विभागों में विभाजित किया जाता है, 
जैसे (१) विधि--इसमें यज्ञ करने की विधि, यशवेदी बनाने का ढल्छ 
खझोर यश के लिए आवश्यक अन्य बातों का विधान किया गया है; 
(२) श्रथवाद -- इसमें अश्रच्छे-श्रच्छे उदाहरण देकर यज्ञ के महत्त्व और 
फल को समभाया गया है, इसके अ्न्तगत प्राचीन काल के कितने ही 
यज्ञ करने वाले राजाओं का बणन श्राता है, जिससे तत्कालीन धार्मिक, 
सामाजिक जीवन आ्रादि का अच्छा दिग्दशन होता है; (३) उपनिषद्‌ 
--इसमें यज्ञ और तत्सम्बन्धी कितने ही बातों पर दाशंनिक ढल्ज से 
विचार किया गया है। यज्ञ के कमंकाण्ठड को दाशनिक विचार-सरणी 
की सहायता से प्रतीक के रूप में समझाने का प्रयत्न किया गया है । 

तिथि क्रम की दृष्टि से यजुबंद के गद्यांशों के पश्चात्‌ पश्नविश व 
तैत्तिरीय श्राह्मण को रखा जा सकता है | जैमिनीय, कोशीतकी व ऐरेय 
ब्राह्मण उनके बहुत पश्चात्‌ के हैं, व शतपथ ब्राह्मण तो उनके भी बहुत 
बाद का है। अथवंवेद का गोपथ ब्राह्मण व सामवेद के छोटे-छोटे 
ब्राह्मण इन सबके पीछे के हें । इन ब्राह्मणों के अन्त में आरण्यक जोड़ 
दिये गए हैं जिन्हें केवल संसार को त्यागकर बन में बसने वाले 
पुण्यात्मा ही पढ़ सकते थे। श्रारण्यकों के अन्तिम भाग में उपनिषदों का 
समावेश हो जाता है । 

ऋग्वेद के दो ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण अधिक महत्त्वपृण् है । 
उसमें चालीस अध्याय हैं, जिन्हें आठ पश्चिकाओों में बिभाजित किया 
गया है व प्रत्येक पश्चिका में पॉच-पाँच अध्याय आते हैं | इस ब्राह्मण में 
एक दिन में समाप्त होने वाले अ्रग्निष्टोम, एक वष में समाप्त होने वाले 
गवामयन तथा बारह दिन में समाप्त होने वाले द्वादशाह आ्रादि सोम- 
यागों का विस्तृत वर्णन है। इसके पश्चात्‌ अग्निद्षोत्र, राज्याभिपेक आदि 
का विशद विवेचन किया गया है | कोशीतकी या शाहड्डायन ब्राह्मण में 
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तीस अध्याय हैं । इसमें वर्शित विषय भो ऐतरेय ब्राह्मण के विषयों से 
बहुत मिलते-जुलते हैं; केवल उनका रूप अ्रधिक विस्तृत है । प्रारम्म में 
अ्ग्न्याधान, प्रात:-सायं अग्निहोत्र, व दाश, पौणमास, चातुर्मास आ्रादि 
यज्ञों का विवेचन किया गया दहै। सोमयाग को भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया हे । 

इन बाह्यणों में कुछ भौगोलिक सामग्री भी प्रास होती है । ऐतरेय 
ब्राह्मण में बहुत-सी जातियों तथा कुराओ्वाल देश का उल्लेख श्राता 
है। कोशीतकी ब्राक्षण से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में भाषा के 
सम्यक्‌ अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ओर वह्दाँ के विद्वानों 
को भाषा-सम्बन्धी समस्याओ्रों में प्रमाणमभृत माना जाता था । इनमें 
वर्शित दन्‍्तकथाओं और कथानकों का ऐतिहासिक महत्त्व कुछ कम नहीं 
है। ऐतरेय ब्राह्मण (७।३) में वृर्शित शुनःशेपाख्यान से कितनी ही 
महत्त्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं । 

अन्य वेदों के ब्राह्मणों में शुक्र यजुबंद का शतपथ ब्राह्मण अ्रधिक 
महत्त्वपूरा है | इसे शतप्थ इसलिए कहा जाता है कि इसमें १०० 
अ्रध्याय हैं | इसमें यक्वेदी आदि बनाने का विधान तथा विभिन्न यागों 
का विवेचन किया गया है। इसमें गान्धार, शाल्व, केकय, कुरुपाआ्वाल, 
कोशल. बिदेहद, सखञ्जय आदि देशों का उल्लेख भी आता है। इसमें 
वर्णित भौगोलिक सामग्री के सहारे कहा जा सकता है कि कुरुपाञ्चाल 
प्रदेश आय-संस्कृति का केन्द्र था । इसमें कुरााज जनमेजय तथा 
पाश्चालदेशीय विद्वान श्राचाय का उल्लेस्ब भी आता है । इसी प्रकार 
मुप्रसद्ध दाशनिक याशवल्क्य का कितनी ही बार उल्लेख आया है। 
अहन्‌ श्रमण, प्रतिबुद्ध आदि शब्दों तथा गौतम गोत्र के व्यक्तियों का 
उल्लेख बौद्ध धम की याद दिलाए बिना न रहेगा । सांख्य-दशन के 
अाचाय आसुरि का नाम भी उल्लिखित है | इसमें पुरुरवा तथा 
उबशी को प्रेम-गाथा का बिशद और सुन्दर वणन है | भरत, दुष्यन्त 
ग्रोर शकुन्तला का भी उल्लेख आता है। इस ब्राह्मण में महा प्रलय को 
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कथा का भी वण न है; जिसका उल्लेख अ्थववेद, अ्रबेस्ता तथा यहूदी, 
ईसाई, मुसलमान श्रादि के धम-गन्थों में भी श्राता है | 

उपनिषदों का साहित्य--उपनिषदों में दाशनिक विचार-सरणी को 
अपनाकर जीव, ब्रह्म, प्रकृति, जीवन, मरण श्रादि सम्बन्धी पहेलियों 
को समझाने का प्रयत्न किया गया हे। उनके समय के बारें में कहा 
जाता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद्‌ ई० पू० ६०० वध के पहले के 
नहीं हो सकते; क्योंकि उनमें वर्णित सिद्धान्तों का उल्लेख बोद्ध साहित्य 
में पहले ही से वतमान है | तिथि-क्रम के अ्रनुसार उनके चार बगग किये 
जाते हैं | वृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरेय तथा कौशीतकी उपनिषद्‌ गद्य 
में लिखे गए हैं तथा उनकी शैली ब्राह्मणों की शैली के समान कलिष्ट है| 
अतएव उन्हें प्राच्नीनतम वर्ग में रखा जाता है | केनापनिषद्‌ पहले तथा 
दूसरे बग के मध्य का माना जाता है; क्योंकि उसमें गद्य तथा पद्म दोनों 
प्रत्युक्त किये गये हैँ | काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुण्डक तथा महा- 
नारायण उपनिषद्‌ पद्मात्मक हैं तथा उनमें दाशनिक सिद्धान्त बिकास की 
अवस्था को पार करके स्थिर हो गए हैं तथा साहित्यिक दृष्टि से अधिक 
रोचक हैं । ये सब उपनिषद्‌ दूसरे वग में रखे जाते हैं । तीसरे वर्ग में 
प्रश्न, मेत्रायणीय तथा माण्ट्ठक्य उपनिषद्‌ आते हैं । ये उपनिषद्‌ गद्य 
में हैं, किन्तु यह गद्य साहित्यिक गद्य से बहुत कुछ मिलता है| श्रथववेद 
के उपनिषदों का समावेश चोथे वर्ग में होता हे । 

ऐतरेय तथा कोशीतकी--ऐतरेय सबसे छोटा उपनिषद्‌ है। इसमें 
तीन अध्याय हैं | जगब्‌ आत्मा अथवा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इस 
सिद्धान्त को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर समभाया गया है । 
कौशीतकी उपनिषद्‌ लम्बे लम्बे चार अध्यायों का बना है। पहले में 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीव जिन दो मार्गों का श्रनुसरण करते हैं उनका 
वणन है । दूसरे में प्रण को आत्मा का प्रतीक मानकर उसकी व्याख्या 
की गई है | अन्तिम दो अध्यायों में ब्रह्म का विवेचन करते हुए तन्मात्रा 
शानेन्द्रिय, प्राण, प्रशात्मा आदि का पारस्परिक सम्बन्ध श्रच्छी तरह से 
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समझाया गया है । ये दोनों ऋग्वेद से सम्बन्धित हैं । 

छान्‍्दोग्य तथा केन--जिस प्रकार ऋग्वेद के उपनिषद्‌ अपने 
सिद्धान्तों को 'उक्थ? के विवेचन से प्रारम्म करते हैं, उसी प्रकार साम- 
वेद के उपनिषदों में सब प्रथम सामन्‌ की विवेचना को गई है। छालन्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ सामवेद का महत्वपूर्ण उपनिषद्‌ है। इसमें श्राठ अध्याय हैं, 
जिनमें प्रत्येक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन सकता है । पहले दो अ्रध्यायों में सामंन्‌, 
उद्गीथ आदि का विवेचन किया गया है; ओरेम तथा ब्रह्मचय, गहस्थ, 
वानप्रस्थ आदि तीन आश्रमों का भी वणन है । तीसरे अ्रध्याय में ब्रह्म 
को जगत्‌ का सूर्य कहकर तथा जीव से उसको एकता का निरूपण 
करके मोक्ञ-प्राति के साधनों का सुन्दर विवेचन किया गया है। चौथे 
अध्याय में वायु, प्राण भ्रादि को ब्रह्म से सम्बन्धित करके यह बताया 
गया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीव ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता है । 
पाँचवें अध्याय में पुनजन्म का विवेचन है, और अनेकत्वपूण जगत्‌ के 
मिथ्यात्व को समझाया गया है। शेष अध्यायों में आत्मा तथा ब्रह्म के 
पारस्परिक सम्बन्ध तथा दोनों का तादात्म्य स्थापित करने के साधन 
श्रादि का विशद विवेचन किया गया है, साथ ही “तत्त्वमसि' के गूढ़ 
रहस्य को भी समझाया गया है। सामवेद का एक ओर उपनिषद्‌ है, 
जिसे तलबकार या केन कहते हैं | इसका प्रारम्भ 'केन! (किसके द्वारा) 
शब्द से होता है। इसलिए इसे केन कहते हैं | इसके दो भाग हें । 
प्रथम भाग में पद्य में सगुण तथा निगुण ब्रह्म का विवेचन किया गया 
है | द्वितीय में गद्यरूप में वैदिक देवताश्रों तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का निरू- 
परणणु किया गया है। इसका प्रथम भाग बाद की मिलावट प्रतीत होता है । 

मेत्रायणीय, काठक, श्वेताश्वतर - कष्ण यजुर्बेद के विभिन्न 
उपनिषद्‌ बाद के मालूम होते हैं। मैत्नायणीय गद्यात्मर उपनिषद्‌ है, 
जिसमें बीच-बीच में पतद्मांश भी है। इसमें आठ अध्याय हें | इसमें 
उपनिपदों के थिद्धान्तों तथा सांख्य तथा बौद्ध सिद्धान्तों की मिलावट 
को सारांश रूप से उपस्थित किया गया है। काठक तथा श्वेताश्वतर भी 
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कृष्ण यजुवंद के ही उपनिषद्‌ हैं| पहले में १२० तथा दूसरे में ११० 
ऊोक हैं | काठक में नचिकेता की कथा शआ्राती है तथा योग के सिद्धान्तों 
का वरान किया गया है । श्वेताश्वतर में योग तथा वेदान्त के सिद्धा- 
न्‍्तों का निरूषण किया गया है । 

बृहदारण्यक, ईशा--बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ शुक्कयजुर्बेद से सम्ब- 
न्धित है | यह सबसे बड़ा तथा श्रत्यन्त महत्त्वपूण दे । इसे तीन मार्गों 
में विभाजित क्रिया गया है, और प्रत्येक भाग में दो-दो श्रध्याय हें । 
पहले भाग में अश्वमेघ यज्ञ को जगत्‌ का प्रतीक मानकर समझाने का 
प्रयत्न किया गया है। तत्पश्चात्‌ आत्मा तथा ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति 
का वन किया गया है तथा समझाया गया है कि परमात्मा ही सर्वो- 
परि तथा सबका आधारभूत है। आत्मा के पुरुष, प्राण आ्रादि रूपों पर 
भी प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में जिज्ञासुश्रों के साथ याज्ञ- 
वल्क्य का दाशनिक वाद-विवाद वर्णित हैं। याशवल्क्य तथा जनक 
की बातचीत द्वारा ब्रह्म, प्राण, मन, आत्मा आदि के पारस्परिक सम्बन्ध 
को अच्छी तरह से समकाया गया है । इसी प्रकार थाशवल्क्य तथा 
उनकी पत्नी मैत्रेयोी की दाशनिक बातचीत भी बह्ढुत रोचक है | सबसे 
छोटा उपनिषद्‌ इशोपनिषद्‌ भी शुक्ल यजुर्बंद से सम्बन्धित है, तथा यद्ी 
वाजसनेयी संहिता का अ्रन्तिम अध्याय भी है। इसमें ईश की सत्ता 
तथा आत्मा और ब्रह्म के सम्बन्ध का सुन्दर निरूपण किया गया है। 

अथववेद के उपनिषद्‌-अ्रथववेद से कितने ही उपनिषद्‌ सम्ब- 
न्धित किये जाते हैं; किन्तु साधारणतथा उनकी संख्या सत्ताईस मानी 
जाती है । इनमें अधिकांश बहुत बाद के हैं, यहाँ तक कि अ्ल्लोपनिषद्‌ 
तो मुस्लिम काल का है । ये उपनिषद्‌ वेदों से प्रत्यज्ञ रूप से सम्ब- 
न्धित नहीं हैं; इनमें साम्प्रदायिकता की बू है व विभिन्‍न दिद्धान्तों 
का समन्वय है। इन्हें वर्णित विषय के अनुसार चार श्रेणियों में विभा- 
जित किया जाता है। पहली श्रेणी के उपनिषदों में श्रात्मा के स्ररूप 
को निरूपित किया गया है | दूसरी व तीसरी श्रेणी के उपनिषदों में योग 
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व संन्यास का वर्णान है। अन्तिम श्रेणी के उपनिषद्‌ पूर्णतया साम्पदा- 
यिक हैं | उनमें शिव, ईशान, महेश्वर, महादेव, विष्यु, नारायण, 
नूसिंह आदि देवताओं को आत्मा से सम्बन्धित किया गया है । उनमें 
मुण्डक, प्रश्न व माण्ड्क्य प्राचीनतम हें । 

सत्र साहित्य--ज्यों-ज्यों समय बोतता गया त्यों-त्यों बेदिक 
साहित्य की जटेलता बढ़ती गई व उसको समभना कठिन द्वो गया। 
इसलिए धार्मिक सिद्धान्तों, विशेषकर यज्ञाद से सम्बन्धित सिद्धान्तों को 
नया साह्ठित्यिक रूप दिया गया । 'गागर में सागर' के सिद्धान्तानुसार 
कम-से-कम शब्दों में अधिक अथ भर देने के विचार से यूत्र साहित्य 
का निर्माण किय। गया । इसे 'कल्प” कहकर वेदाज्ञ साहित्य में सम्मि- 
लित कर लिया गया | धरम व कमकाण्ड-सम्बन्धी सूत्र साहित्य को तीन 
विभागों में बिश/जित क्रिय्रा जाता है; जैसे औत-सूत्र, णह्मय-सूत्र व घ्म- 
पूत्र | श्रौत-सूत्रों में वेदिक यज्ञ-सम्बन्धी कमंकाश्ड का वर्णन है, णह्य- 
सूत्रों में खहस्थ के दैनिक यज्ञ आदि तथा धमं-यूत्रों में सामाजिक नियमों 
श्रादि का विवेचन किया गया है 

श्रोत-सञ्न --ये सूत्र प्राचीनतम प्रारंम्मिक बौद्ध काल के हो सकते 
हैं। ऋग्वेद के दो श्रोत-सूत्र हें--श।इ्वायन और आश्वलायन । पहला 
उत्तर गुजरात और दूसरा गोदाबरी तथा कृष्णा के मध्यवर्ती प्रदेश 
से सम्बन्धित है । इन दानों में आश्वलाय श्रधिक पुराना मालूम 
होता है| सामवेद के तीन श्रौत-सूत्र प्राप्य हैं--मशक या आपषेय कल्प, 
लाटायन तथा द्वाह्यायण | शुक्ल यजुवंद से कात्यायन श्रौत-सूत्र सम्ब- 
न्धित है | कृष्ण यजुबंद के छुः श्रौत-सूत्र प्राप्त हैं, जेसे आपस्तम्ब, 
हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस | इनमें पहले 
चार तैत्तिरीय शाखा के हें और पाँचवोँ मैत्रायणीय संहिता का है । 
वेत नसूत्र अथववेद से सम्बन्धित किये गए हैं। इन श्रोत-सूत्रों में 
कर्मों का विधान है। श्रौत कर्मों की संख्या चोदह है - सात हविष्यज्ञ 
झौर सात सोमयश । हविष्यज्ञ में प्रातः-सायं अ्रग्निद्दोत्र, दाश , पौण मास्य, 
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चातुर्मास्य आदि यज्ञों का समावेश होता है। श्रग्निष्टोम, सत्र श्रादि सोम 
यज्ञ हैं। अग्नि-चयन कर्म भी सोम-यश्ञ से सम्बन्धित है, जिसे समाप्त होने 
में एक वष लग जाता था | 

गृह्य-सत्र-ये सूत्र श्रौत-सूत्र के पश्चात्‌ के प्रतीत होते हैं । शाह्भ- 
यन, शाम्बन्य, आश्वलायन आदि ऋग्वेद के णह्य-सूत्र हैं। गोभिल 
ओर खादिरः सामवेद से सम्बन्धित हैं। गोभिल प्राचीनतम ग्रह्म सूत्र 
है । पारस्कर (कातीय या वाजसनेय) शुक्ल यजुवेंद का गह्य-सूतज्ञ है । 
आपस्तम्ब, हिरश्यकेशी, बौधायन, मानव, काठक, वैखानस आदि कृष्ण 
यजुर्वेद से सम्बन्धित हैं । अथवंवेद का काशिक गह्य यूत्र है | ण्श्-सूत्रों 
में जन्म से मरण तक किये जाने वाले पारिवारिक जीत्रन से सम्बन्धित 
कर्मों का विधान है, जो कि आवसब्य या वैवाहिक अग्नि में सम्पादित 
किये जाते थे। इनमें चालीस संस्कारो का वन है, जो मानव जीवन 
के विभिन्न महत्त्वपूर्ण ग्रवसरों पर किये जाते थे । इनमें पद्च-मद्ायज्ञ, 
पाक यज्ञ, आद्ध आदि का भी समावेरा हो जाता है । 

घर्म सूत्र--धम-यूत्रों में सामयाचारिक धर्मों का विवरण है । इनमें 
सामाजिक रुढ़ि, रीति-रिवाज आदि के श्राघार पर सामाजिक जीवन के 
सञ्लालन के लिए नियमों का विवेचन किया गया है | वेदशाखा से 
सम्बन्धित धम-सूज़ो में केवल तीन ही प्रास हैं जेंसे आपसतम्ब, हिरण्य- 
केशी तथा बौधायन | श्रन्य प्राप्त तथा अ्न्यत्र उल्लिखित घमं-सूत्र भी 
कदाचित्‌ किसी-न-क्िंसी वेद-शाखा से सम्बन्धित रहे होंगे। बृल्दर के 
मतानुसार आपत्तम्ब घम-सूज का समय ई० पू० ४०० वर्ष के लगमग 
निश्चित किया जा सकता है । इसमें ब्रह्मचारी, णहस्थ आ्रादि के कतंब्य 
मिषिद्ध भोजन, शुद्धि, तप, विवाह, दान, दाय आदि का बणन है । इसमें 
उत्तर भारत के कुछ रिवाजों की जो टिप्पणी की गई है, उससे मालूम 
द्वोता है कि इसका सम्बन्ध दक्षिण भारत से था । हिरण्यकेशी घम सूत्र 
का इससे घनिष्ठ .सम्बन्ध है। कहा जाता है कि दिरिण्यकेशी आपस्त- 
म्बियों की एक शाखा थी जो कोंकण में पहुँची थी । हिरणयकेशी धम-सूत्र 

१६ 
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ईं० स० ५०० के पहले का होना चाहिए; क्योंकि उस समय के एक 
शिलालेख में एक हिरण्यकेशी ब्राह्मण का उल्लेख है। बोधायन धर्म- 
सूत्र भी दक्षिण भारत से सम्बन्धित मालूम होता है, व आपस्तम्ब घम- 
सूत्र से पहले का है। इसमें वर्णाश्रम धम, वरणसंकर, विभिन्न यज्ञ, तप, 
शुभ संस्कार, राजा के कतंव्य, न्यायालयादि के व्यवहार, स्त्रियों के 
स्थान आदि का वरशन अथ्राता है। गौतम धमंशास्‍्त्र भी सूत्र-ग्रन्थ ही 
माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सूत्र-भाषा ही प्रयुक्त की गई है। 
यह ई० प० ५०० वष के लगभग का माना जाता है | इसी प्रकार 
वशिष्ठ-पम-शास्त्र भी एक सूत्रग्रन्थ है, क्योंकि इसमें भी सूत्र ही हैं 
झोर कह्दीं-कहीं त्रिष्ट्पू छुन्द भी हैं | यह मनुस्मृति से भी सम्बन्धित है । 
मनुस्मृति में इसका एक छोक भी आता है। यह गौतम के पश्चात्‌ और 
मनु के पहले रखा जाता है | वशिष्ठ धमशास्त्र में मानव धर्म सूत्र 
भी उल्लिखित है, ईसा की तीसरी शताब्दी का वैखानस-सूत्र भी इन 
सबकी श्रेणी में रखा जाता है। 
वेदाड़ साहित्य -बहुत समय के पश्चात्‌ जब वेंदिक साहित्य को 
भाषा जटिल होने लगी तब उसको समभलने में सहायता देने के लिए 
नया सूत्र-साहित्य तैयार किया गया, जिसे वेदाक्ष कहा गया। वेदाड़ 
छुद्द हें, जेसे शिक्षा, छुन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष । 
प्रथम चार वेदाज्ञ वेद-मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अथ को समभने 
के लिए, व अन्तिम दो वेदाज्ञ कमकाणड व धार्मिक कृत्य तथा एतदथ 
उपयुक्त समय सूचित करने के लिए बनाये गए थे । 
शिक्षा--इसका सम्बन्ध शब्द-शास्त्र से है | इसमें बण और उनके 
उच्चारण श्रादि सम्बन्धी नियम दिये गए हें | आज “शिक्षा” नाम से 
बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध हैं, किन्त॒ वे बाद के हैं। इस सम्बन्ध का सर्व 
प्रथम प्रयास वेद के संहिता-पाठ में दष्टिगोचर होता है, जहाँ कि सन्धि 
के नियमों का उपयोग किया गया है। इस वेदिक शिक्षा का प्रति- 
निधित्व प्रातिशाख्य साहित्य को दिया जा सकता दै जिसका संहिता 
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श्रोर पद-पाठ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है | यह साहित्य पाणिनि के बाद का 
मालूम होता है, किन्तु उसने भी कदाचित्‌ इसके प्राचीन रूप से लाभ 
उठाया हो | ऋग्वेद, श्रथववेद, वाजसनेयी और तैतिरीय संहिता के 
प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं । 

छुन्द--ब्राह्षण-साहित्य में यत्र-तत्र छुन्द-शासत्र को उल्लिखिय 
किया गया है; किन्तु शाड्वायन श्रौत सूत्र (/ ७४२७ ), ऋग्वेद प्राति- 
शाख्य ( अन्तिम तीन पटल ) तथा सामवेद से सम्बन्धित निदान-सूत्र 
में इस शास्त्र का स्पष्ट और व्यवस्थित वणन किया गया है। पिद्धल 
के छुन्द सूत्रों के एक भाग में भी वेदिक छुन्दों का वबणन आता है। 
पिज्ञल का सूत्र-अन्थ वेदाज़् कहाने का दावा करता है, किन्तु उसका 
अधिकांश भाग वेदों के पश्चात्‌ के छुन्दों से सम्बन्धित है | 

व्याकरण--वैदिक पद-पाठ के आालोचनात्मक अध्ययन से व्याकरण 
सम्बन्धी ज्ञान के विकास का पता लगता है | उच्चारण और - सन्धि के 
नियम, नाम, सवनाम, आख्यान, उपसर्ग, निपात आदि सम्बन्धी ज्ञान 
से तत्कालीन व्याकरण शास्त्र के स्वरूप का बोध होता है। ब्राक्षण 
साहित्य में भी 'वण, 'वृषन”, 'बचन', (विभक्ति' आदि व्याकरण के 
पारिभाषिक नामों का उल्लेख आता है। आरण्यक, उपनिषद्‌, सूत्र 
आदि में ऐसे कितने ही शब्द पाये जाते हैं | व्याकरणों में पाणिनि का 
स्थान सबसे ऊंचा और महत्त्व का है| उसकी श्रष्टाध्यायी में 'वैदिकी 
प्रकिया! का अध्याय भी सम्मिलित किया गया है । यों तो पाणिनि-को 
संस्कृत का सवप्रथम और सबसे बड़ा व्याकरण माना माना जाता है, 
किन्तु उसके पहले भी कितने ही बड़े-बड़े व्याकरण थे, जिन्हें यास्क्र के 
निरुक्त ओर श्रष्टाध्यायी में उल्लिखित किया गया है | उनमें से कुछ 
के नाम ये दँ- शाकटायन, गाग्यं, शाकल्य, तथा स्फोटायन आदि | 

निरुक्त--यास्क-कृत निरुक्त यथाथ में वेदों का भाष्य है । उसका 
अ।धार वेदिक शब्दकोष निधण्टु है। यास्क ने अपने बारह अध्याय के 
निरुक्त में निधण्दु के वेदिक शब्दों को अच्छी तरह से समझाया है, व 
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बेद-मन्त्रों को उदाहरण रूप से उल्लिखित करके उनके श्रथ को निरुक्त 
की दृष्टि से समझाया है | 

ज्योतिष--लगघ-कृत छोटे-से ज्योतिष-ग्रन्थ को ज्योतिष-शास्त्र 
सम्बन्धी वेदाद्भ का श्रेय दिया जाता है| यह ग्रन्थ ज्योतिष की प्रारम्मिक 
अविकसित अवस्था का सूचक है। किन्तु वेदिक काल में एवं उसके 
पश्चात्‌ भी ज्योतिष का विकास किया गया था | यश के समय के लिए 
उसकी उपयोगिता थी | 

कल्प--इसके बारे में पहले ही लिख दिया गया है । श्रीतादि सूत्रों 
को ही कल्प कहते हैं । 

वेदानुक्रमणी--वेदों से सम्बन्धित एक और साहित्य है, जिसे 
“अ्रनुक्रमणी” कहते हैं | इन अ्रनुक्रमणियों में वेद-मन्त्र, ऋषि, छुन्द, 
देवता आदि की सूचियाँ दी हैं | शोनक-कृत सात अनुक्रमणियाँ ऋग्वेद 
से सम्बन्धित हैं, जो कि छछोक और त्रिष्टुप में बनाई गई हैं। आर्षा- 
नुक्रमणी में ३०० >ोकों में ऋग्वेद के ऋषियों की सूचो दी है। छुन्दोनु- 
नुक्रमणी में ३०० छोकों में ऋग्वेद के छुन्दों को सूची दी गई है । 
श्रनुवाकानुक्रमणी में ४० ोकों में ऋग्वेद के ८५ अ्रनुवाकों में प्रत्येक 
के प्राग्म्भिक शब्दों और प्रत्येक अनुवाक के सूक्तों की संख्या का व्यौरा 
आता है | इसमें यह भी बताया गया है कि ऋग्वेद में १०१७ सूक्त, 
१०४८० ३ मन्त्र और १४३८२६ शब्द हैं। पादानुक्रमणी में मन्‍्त्रों के 
पाद का व्यौरा है । सूक्तानुक्रमणी श्रोर देवतानुक्रमणी के अन्य स्थानों 
पर उल्लिखित किये जाने से उनके भी अस्तित्व का पता लगता है। 
१२०० ऋछोक वाले वृहद्देवता ग्रन्थ में ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के देवता 
का उल्लेख है | इसके अतिरिक्त उसमें कितनी ही दन्तकथाएँ और 
कथानक एकत्रित किये गए हैं | इन सब अनुक्रमणियों को कात्यायन-कृत 
सर्बानुक्रमणी में सारांश रूप से वर्शित किया गया है। सामवेद की 
अब! और 'दैवत' नामी दो अ्रनुक्रमणियोँ हैं, जिनमें नेगेय शाखा के 
सामवेद के ऋषि श्रोर देवताश्रों का व्यौरा है | कृष्ण यजुबंद को दो 
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ओर शुक्ल यजुर्वेद की एक श्रनुक्रमणी प्राप्य है । 
( २ ) 
रामायण तथा महामारत आदि 

रामायश--भारत के साहित्यिक इतिहास का स्थान बहुत ही 
महत्वपूर्ण है । इसे संस्कृत का आदि काव्य' श्रौर इसके लेखक वाल्मीकि 
को 'आ्रादि कवि? कहा गया है। पश्चात्‌ के संस्कृत कवियों ने इसी ग्रन्थ 
से प्रेरणा प्राप्त करके कितनी ही काव्यमय रचनाएँ. की | धार्मिक दृष्टि से 
भी इसका महत्त्व कुछ कम नहीं है। यह अन्थ नो काएडों में विभाजित 
है, तथा इसमें २४००० छोक हैं। प्रो० जेकोबी का कहना है कि इसका 
मौलिक रूप केवल पाँच काण्डों (२६) का ही था; क्योंकि प्रथम 
काणड में कही गई कितनी बातों का खणढन पश्चात्‌ के काणडों में दे | 
इसके अतिरिक्त दो विषय-सूचियों हैँ । इस प्रकार यह कहा जाता है कि 
इस ग्रन्थ में बाद में मिलावट की गई है| इसमें वर्शित घटना-चक्र 
कोसल के इच्ष्वाकु-वंश से सम्बन्धित दे । 

रामायण के रचना-काल के विषय में विद्वानों ने विभिन्न मत उप- 
स्थित किये हैं | किन्तु इस बात में सबका प्रायः एकमत ही हे कि इस 
ग्रन्थ का रचना-काल ई० पू० छठी शताब्दी के अधिक पहले का नहीं 
हो सकता | प्रो० बेबर महामारत व यूनान देश के कवि दहोमर के पश्चात्‌ 
रामायण का रचना-काल मानते हैं | प्रो० जेकोबी ई० पू० छुटी शताब्दी 
में रामायण की रचना मानते हैं | मेकडॉमेल के मतानुसार रामायण का 
मौलिक रूप ई० पू० ५०० वध के लगभग बना और बाद को मिलावट 
ह० पू० २०० वष के पश्चात्‌ हुई | डॉ० भाण्डारकर रामायण की रचना 
पाणिनि के बाद मानते हैं| श्री सिन्‍्तामणि वैद्य वतमान रामायण का 
रचना-काल भारत और महाभारत दोनों के बाद ई० पू० २०० वर्ष के पूर्व 
मानते हैं। कीय रामायण का रचना-काल ई ० पू० चौथी शताब्दी मानते है। 
रामायण का कथानक बोद्ध साहित्य के दशरथ जातक में वर्शित है | रामा- 
यण में बुद्ध का उल्लेख केवल एक ही बार आया है, और वह भी ऐसे 
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प्रकरण में जो कि बाद में मिलाया गया है | इससे यह सिद्ध होता है कि 
रामायण का रचना-काल बोद्ध-काल के पहले होना चाहिए | रामायण 
में यवनों का उल्लेख दो बार आया है, जो कि प्रो० जेकोबी के मत में 
बाद की मिलावट है | इस प्रकार प्रो० बेबर का मन्तव्य कि रामायश् 
के कथानक पर यूनान का प्रभाव है, निराधार सिद्ध हो जाता है ! 
रामायण में राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है, उससे मी 
रचना-काल-निणय में सहायता मिलती है। रामायण में पाटलीपूुत्र 
का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि ई० पू० चोथी शताब्दी में बसाया 
गया था और उस शताब्दी के अ्रन्त में मौय साम्रान्‍्य की राजघानी 
था । बालकाण्ड के पेंतीसव अध्याय में राम का उसी स्थान से जाना 
वर्शित है, जहाँ पर यह नगर बसा था। इस अवसर पर पूर्वा भारत के 
कितने ही नगरों का उल्लेख किया गया है | याद पाटलीपुत्र का अस्तित्व 
होता, तो उसका उल्लेख भी अवश्य किया जाता। मूल रामायण में 
अयोध्या को कोसल देश को राजघानी बताया गया हे; किन्तु बौद्ध, 
जैनी, यूनानी, पतझ्नलि श्रादि साकेत को कोसल को राजघानो बताते 
हैं। रामायण के अन्तिम काणड में कहा गया है कि लव ने श्आबस्तो 
में अपनी राजधानी रखी, ज्ञिसका उल्लेख रामायण के प्राचीन भाग में 
नहीं है श्रोर बौद्ध साहित्य से मोलूम होता है कि गौतम बुद्ध का सम- 
कालीन कोसल-नरेश श्रावस्ती में राज्य करता था | इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि मुल रामायण का रचना-काल तब हो सकता है, जब 
कि अयोध्या कोसल का मुख्य नगर था तथा शआआवस्ती. कोसल को राज- 
घानी नहीं बनी थी। बाल-काण्ड में मिथिला ओर विशाला विभिन्न 
राजाशओ्रों द्वारा शासित अलग-श्रलग नगर के रूप में उल्लिखित किये 
गए हैं; किन्तु गौतम बुद्ध के समय में वेशाली के रूप में दोनों नगर 
एक हो गए थे | 

काव्य की दृष्टि से भी रामायण एक उत्तम ग्रन्थ है | उसमें कितने 
ही स्थल्लों पर लेखक की कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है । इसमें 
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कितने ही अलझ्ढारों का प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में उपमा 
व रूपक विशेष उल्लेखनीय हैं | रामायण की वरणन शैली मी काव्यमय 
है | वाल्मिक ने विभिन्न रसों के सुन्दर उपयोग में अच्छा कौशल 
दिखाया है | रामायण में ही महाकाव्य शैली के दशन होते हैं | रामा- 
यण के मुख्य कथानक से मारत का बच्चा-बच्चा परिचित है। दशरथ, 
राम, भरत तथा सीता आदि क्रमशः पुत्र-प्रेम, पितृ-प्रेम, भातृ-प्रेम व्‌ 
पति-प्रेम के श्रादश माने जाते हैं । इस मुख्य कथा के अतिरिक्त रामा- 
यण में दनन्‍्तकथाएँ भी हैं, जैसे रावण की ब्रह्मा से बर प्राति, विष्णु का 
राम के रूप में अवतार, गद्भावतरण, विश्त्रामित्र और वशिष्ठ का युद्ध, 
श्लोक की उतलत्ति सम्बन्धी कथा आदि। इन कथाओं के कारण भी 
रामायण की लोकप्रियता बढ़ गई है । 

._ महाभारत -मह्यामारत का मुख्य उद्देश्य भरत-वंशरजों के आपसी 
युद्ध का वशन करना है | कौरवों व पाण्डब्रों के अठारह दिन के युद्ध 
का वर्णन लगभग २०,००० श्लोकों में किया गया है | इस वणन के 
बीच में देवता, राजा, ऋषि आदि-सम्बन्धी कथाएँ तथा सृष्य्युसत्ति, 
दर्शन, धम, वर्शाश्रभ आदि का वशन भी जोड़ दिया गया है; कहीं- 
कहीं भगवद्गीता के समान स्वतन्त्र रचनाएँ भी जोड़ दी गई हूँ । इस 
प्रकार महाभारत को धर्मशस्त्र, स्मृति, काष्णवेद आदि नामों से सम्बो- 
घित किया जाता है। इतनी सब मिलावट होने पर भी उसकी मोलिक 
कथा की एऐनिहासिकता पर किसी को शक्ल नहीं हो सकती | महा- 
भारत का ऐतिहासिक घटना-चक्र कम-से-क्रम ई० पू० १० वीं शताब्दी 
का या उसके पहले का होना चाहिए। महाभारत के रचना काल के 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु वर्णित 
विषय के आलो वनात्मक अ्रध्ययन के सहारे मेकडों नेल प्रभृति विद्वानों 
ने यह मत स्थिर किया है कि महाभारत का मौलिक रूप ई० पू० पाँचवीं 
शताब्दों के लगभग का होना चाहिए | आश्वलायन गह्म सूत्र में भारत 
ब महाभारत का उल्लेख आता है । इससे मी ई०पू० पॉचवीं शताब्दी 
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का समय निश्चित होता है। यह महाभारत के बिकास की पहली अवस्था 
थी। विकास की दूसरी अ्रवस्था में महामारत में लगभग २०,००० 
श्लोक दो गए, जब।के शिव ब विध्णु का माहात्म्य बहुत बढ़ गया था। 
मेगास्थनीज के भारत-बर्शन से मालूम द्ोता है कि ई० पू० ३०० वष 
के लगभग उत्तर भारत में शिव और विष्णु की भक्ति का बहुत जोर 
था | इसके अतिरिक्त यवन, शक, पमाव आदि जातियों का उल्लेख 
भी मद्ाभारत में ग्राता है। उसमें मन्दिर, बौद्ध, स्तृप श्रादि का भी 
उल्लेख है। इस प्रकार ई० पू० ३०० वध के पश्चात्‌ व ईस्वी सन्‌ के 
आारम्म में महाभारत का स्वरूप बढ़ा होगा । ईसा की पॉँचर्वी शताब्दी 
के ताम्र-पन्नों के सहारे यह कहा जा सकता है कि उस समय महामारत 
ने स्मृति या धमशासत्र का स्वरूप धारण कर लिया था | ई० स० ३५० 
तक महाभारत को यह रूप मिल गया होगा। प्रो० हॉल्ज़मेन के मता- 
नुसार ईसा को नवीं शताब्दी के पश्चात्‌ महाभारत ने यह रूप धारण किया | 
ईैस्‍्वी सन्‌ ६००-११०० वध के संस्कृत-साद्वित्य के अलोचनात्मक अध्य- 
यन से स्पष्ट होता है कि महाभारत ने उस समय अपना आधुनिक रूप 
घारण कर लिया था; उसमें हरिवंश गीता श्रादि का समावेश हो चुका 
था। ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में काश्मीरी कवि ज्ञेमेन्द्र ने 
महाभारत को भारत मश्जरी नाम से सारांश रूप में प्रकट किया | इसी 
प्रकार ईसा की ग्यारहवीं सदो में महाभारत का जावा को भाषा में किया 
गया अ्रनुवाद प्रास है । 

महाभारत की मुख्य कथा का उद्देश्य कोरव व पाण्डवों के अठारह 
दिन के युद्ध का वणन करना है । परीक्षित राजा के सप-दंश से मर 
जाने पर उसक पुत्र सर्पों के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाता है । उस 
अवसर पर वेशम्पायन यद्द कथा सुनाते हैं । वेशम्पायन ने यह कथा 
व्यास जी से सुनी थी । उन्हीं व्यास ने वेदों तथा पुराणों को व्यवस्थित 
किया था । महाभारत में मुख्य कथा के अ्रतिरिक्त कितने ही आ्राख्यान 
जोड़ दिये गए हैं, जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं--शकुन्तलाख्यान, मत्स्यो- 


सादिश्यिक विकास २५७ 


पाख्यान, रामाख्यान, गद्भावतरण, ऋष्य-शख़कथा, राजा शिवि ब उसके 
पुत्र उशीनर, बृषदर्भ श्रादि की कथा, काम्यक बन में जयद्रथ द्वारा 
द्रौपदी के भगाये जाने की कथा, श्रजुन की स्वग-यात्रा सावित्री की 
कथा, नलोपाख्यान इत्यादि | इसके अतिरिक्त महाभारत में १६,००० 
श्लोकों में कृष्ण का सम्पूण जीवन-चरित्र भी जोड़ दिया गया हैं, जिसे 


5० कहते हैं । इस प्रकार महाभारत लगभग विश्व-कोष ही बन 
गया है । 


पुराण--पौराणिक साहित्य भी बहुत प्राचीन मालूम होता है | 
अथववेद में पुराण, पुराणविद्‌ आदि शब्दों का उल्लेख श्राता है। 
शतपथ ब्राह्मण व छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि में भी पुराण शब्द उल्लिखित 
है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में पुराण एक ही था; धीरे-धीरे 
ज्यों-ज्यों उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसमें अन्य विषय भी जोड़े 
गए | इस प्रकार पौराणिक साहित्य ने आधुनिक वृहत्‌ रूप धारण कर 
लिया । वतमान पुराग्यों के आलोचनात्मक परीक्षण से स्पष्टतया ज्ञात 
होता है कि इस साहित्य के विकास की चार शअ्रवस्थाएँ थीं। पहली 
अवस्था को वंश-अराख्यान अवस्था” कह सकते हैं । प्राचीन राजाश्रों 
की वंशावलियों व उनके आख्यान समाज में अत्यन्त ही प्राचीन काल 
से प्रचलित थे | श्रथववेद्‌ श्रादि में उल्लिखित पुराण शब्द से इन्हीं 
आ्राख्यानों का तालये होगा । कुछ काल पश्चात्‌ आख्यानों को व्य- 
वस्थित स्वरूप दिया गया व उन्हें “इतिहास-पुराण' नाम से सम्बाधित 
किया जाने लगा, जिसका उल्लेख ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि में मिलता 
है। इस साहित्य के विकास की यही दूसरी अवस्था दहै। भारत-युद्ध 
का समय इसी में आ जाता है, व भविष्य” वणन का प्रारम्भ भी इसी 
से होता है। व्यास ने भारत-युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय सस्कृति की 
रक्ताथ सब प्राप्त साहित्य को अन्तिम रूप दिया । वे पुराणों के भो कर्ता 
माने जाते हैं | इसीलिए मद्दा भारत के पश्चात्‌ की घटनाएँ व्यास के नाम 
से भविष्य काल के उपयोग की सहायता से पुराणों में मिल! दी गई | 
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समय की गति से यह “भविष्य घटना-चक्र' इतना बढ़ गया कि उसे 
धविष्यत्‌ पुराण” के रूप में अलग करना पड़ा, जिसका सर्वप्रथम 
उल्लेख आपस्तम्ब धम सूत्र में आता है | इस प्रकार एक के दो पुराण 
हुए । इसी समय पोराशिक साहित्य के विकास की तीसरी अवस्था का 
भी प्रारम्भ होता है, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवतोतल्वत्ति, धमंशास्त्र आदि 
सम्बन्धी बातें मी मिला दी गई व 'पशञ्च लक्षण” का सिद्धान्त विकसित 
किया गया | इसके अनुसार पुराण में सग, प्रति-सर्ग, बंश, मन्वन्तर व वंशा- 
नुचरित का वन आवश्यकोय हो गया। गह्म-सूतर, धम-सूत्र, अथशा सत्र, 
महाभारत आदि में पुराण का जो उल्लेख आता है, उससे इसी श्रवस्था 
का बोघ होता है । इस अवस्था को पंचलक्षण श्रवस्था कहा जा सकता 
है। इसके पश्चात्‌ साम्प्रदायिक अवस्था का प्रारम्म दोता है, जब कि 
पुराणों में बहुत सी साम्प्रदायिक सामग्री मिलाई जाने लगी, व पुराणों 
की संख्या भी बढ़ते-बढ़ते अठारह तक पहुँची । 

पुराणों के रचना-काल का निर्णय करना भी एक विवादास्पद विषय 
है; क्योंकि उनमें विभिन्न ऐतिहासिक कालों की सामग्री मिश्रित है । 
विल्सन आदि महानुभावों ने पुराणों के ऊपरी साम्मदायिक पुट को 
देखकर कह दिया कि पुराण ईसा के हजार-बारह सौ वष बाद के होने 
चाहिएँ । पार्जिटर के समान विद्वानों ने संस्कृत-साहित्य के आलोचना- 
त्मक अध्ययन के सहारे वायुपुराण को प्राचीनतम मानकर उसे ई० पू० 
तीसरी शताब्दी का बताया है । मत्स्यपुराण ई० स० २०० के लगभग 
का माना जाता है, तथा विष्णु, माकण्डेय आदि पुराण गुप्त काल के 
माने जाते हैं । मागवत पुराण को ईसा की सातवीं शताब्दी का बताया 
जाता है। किन्तु श्रभी भी इस सम्बन्ध में बहुत मतमेद है | लगभग 
सब पुराणों में अलग-अ्रलग समय में कितनी दह्वी मिलावट की गई है 
यहाँ तक कि अध्याय के बीच में भी बहुतसी बातें जोड़ दी गई हैं । 
ऐसी अवस्था में विभिन्न पुराणों का रचना-काल निश्चित करना असम्मव 
है | किन्तु पौराखिक साहित्य के विकास को चार अवस्थाओं के काल- 
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निणय के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है। 
उन चार अवस्थाओं का तिथि क्रम इस प्रकार निश्चित किया जा सक्रता 
है--(१) वंशाख्यान (ई० पू० १२००-६० पू० १०००)--इसमें 
राजाओं तथा ऋषियों की वंशावलियाँ, राजाओं के ग्रार्थान आदि का 
समावेश होता है; (२) इतिहास, पुराण या दृंधीकरण (ई० पू० १०००- 
डे० पूछ ६०० ) +-इईसके अन्तगत महापुराणों के “भविष्य-वणन का 
समावेश हो सकता है, तथा ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि काल में इसी 
अवस्था का पौराणिक साहित्य वर्तमान था; (३) पशञ्च लक्षण (ई० पू० 
5६००-६० स० १००)-सष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर्णांश्रम, श्राद्ध, 
दाशंनिक सिद्धान्त आ्रादि का वर्णन इस अवस्था का सूचक हे; (४) 
साम्प्रदायिक (ई० स० १५००-३० स० ७००)--शिव, विध्णु आ्रादि की 
भक्ति, तीय-माहात्म्य आदि का वशन इस अवस्था का सूचक है | 

बतमान पुराणों की संख्या अठारह है। इन्हें 'महापुराण' कहा 
जाता है ब तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है; जैसे ब्राह्म, वेष्णव 
ओर शैव | ब्रह्मार्ड, ब्रह्मवैज॒त, माकशडेय, भविष्य, वामन तथा ब्रह्म 
ब्राह्म हैं । विष्छु, नारदीय, मागवत, गरुड़, पद्म, तथा वराह्य वेष्णव 
हैं। मत्स्य, कूम, लिख, वायु, स्कन्द तथा अग्नि शैव हैं । सारांश में, 
इन अठारह पुराणों में वर्शित विषयों का ब्योरा इस प्रकार है-- 

(१) ब्रह्म पुराण--इसके प्रारम्मिक अशध्यायों में सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा कृष्ण के समय तक के सूर्य व चन्द्र-वंश का वणन है । इसके पश्चात्‌ 
सारांश रूप में विश्व का वशन आता है । इसमें उड़ीसा तथा वहाँ के 
पवित्र मन्दिगों का बन भी किया गया है । इसऊ पश्चात्‌ कृष्ण का 
जीवन चरित है, जो शब्दशः विष्णु पुराण से लिया गया है | अन्त में 
योग का वन है । 

(२) पद्म पुराण--स्कन्द के अतिरिक्त यह सबसे बड़ा पुराण है | 
इसके पाँच खरड हँ--सृष्टि, भूमि, स्वगं, पाताल व उत्तर | सृध्टि-खण्ड 
में सृष्टि की उत्त्ति तथा ऋषियों और राजाओं की वंशावलियाँ हें; 
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ग्रजमेर के पृष्कर सरोवर के पावित््य का वशन भी आता है। मूमि- 
खणड में तीथं-स्थान व उनके पाविज्य से सम्बन्धित कथाएँ, वर्णित हैं 
और भूमि का वर्णन भी आता है। स्वर्ग-खणश्ढ में विष्णु के निवास 
वेकुएठ तथा वर्णाश्रम धर्म का बणन है। पाताल-खणड में नागलोक 
वर्णित है। शेषनाग राम तथा कृष्ण की कथा कहता है। उत्तर-उरढ़ में 
विष्णु-भक्ति, अवतार आदि का वशन है | 

(३) विष्णु पुराण---इसके छु; खण्ड हैं । पहले में विष्णु और लक्ष्मी 
की उलत्ति है, श्रोर ध्रुव, प्रह्माद आदि की कथाएँ हैं । दूसरे में भूमि, 
उसके सात द्वीप ब सात समुद्रों का व्शन है। इसमें मारतव्, ग्रह, 
खूय, चन्द्र आदि का वर्णन भी आता है। तीसरे खण्ड में चार वेद, 
आठारह पुराण, वर्णाश्रम-घर्म, संस्कार, श्राद्ध आदि का वर्णन है; 
बौद्धों तथा जैनियों पर भी टीका की गई है। चौथे खशड में सूथ और 
चन्द्र वंश के राजाओं का वन है | पाँचवें खश्ड में कृष्ण का जीवन- 
चरित है | छुठे खण्ड में विषषु-भक्ति योग, मोक्ठ श्रादि का वणन है। 

(४) वायु पुराण--इसे 'शिव' या 'शैव” भी कहा गया है। इसके 
चार खण्ड हैं, जिन्हें पाद' कहा गया है। पहले में सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा विकास का वशान है । दूसरे में विभिन्न कल्प, ऋषि-वंशावली, 
विश्व, मन्वन्तर, शिव-स्तुति आदि वर्णित हें | चन्द्र आदि वंशों का 
बणन है | चौथे में योग का फल और शिव का गुण-गान है । 

(४) भागवत पुराण--हसमें बारद्द स्कन्ध हैं | पहले दो स्कन्धों 
में सृष्टि की उत्पत्ति का बणन है और यह बताया गया है कि वासुदेव 
सृष्टिरवना किस प्रकार करते हैं, यह जगत्‌ निरी माया है, वासुदेव की 
भक्ति सब वर्णों के लोग यहाँ तक कि म्लेच्छु मी कर सकते हैं । तीसरे 
स्कन्घ में ब्रह्मा की उत्तत्ति, वराह अवतार आदि का बणन है तथा 
विष्णु द्वारा सांख्य दशन के प्रणेता कपिल का श्रवतार धारण किए 
ज्ञाने का वशन है। चौथे और पाँचवे स्कन्द में ध्रुव, वेन, प्रथु, भरत 
आदि के आख्यानों का वणन है । छुठे स्कन्दर में विष्णु-मक्ति का 
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माहात्म्य समझाने वाली कितनी ही कथाएँ. वर्शित हैं । सातवं स्कन्ध में 
प्रह्माद की कथा वर्णित है। आठवें स्कन्ध में ऐसी और भी कथाएँ 
वर्णित हैं| नवम स्कन्ध में सूय और चन्द्र-वंश का वन है | दशम 
में केवल कृष्णु-चरित ही वर्शित है । ग्यारहवे स्कन्ध में यादवों का नाश 
तथा कृष्ण की मृत्यु का वशन है। बारहवें स्कन्ध में बाद के राजाश्रों 
का वरान है। 

(६) नारद पुराण--इनमें विष्यु-भ क्त तथा दहरि-भक्ति का उपदेश 
देने वाले श्राख्यानों का वर्णन है । 

(७) माकण्डेय पुराण--इसमें बहुत-सी दन्तकथाएँ वर्णित हैं । 
जैसे कृत्र-वधघ, बलदेव का तप, दरिश्चन्द्र का आख्यान, वशिष्ठ तथा 
विश्वामित्र का युद्ध इत्यादि । इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति औ्ौर 
मन्वन्तरों का बशन है | श्रागामी मन्वन्तर के वन में दुर्गा की स्तुति 
भी वर्णित है, जिसको “'चण्डी पाठ” कहते हैं । 

(८) अग्नि पुराण--प्रार्म्भ में विष्णु के अवतारों का तणन है । 
इसके पश्चात्‌ धार्मिक कृत्यों तथा शिव-भक्ति आदि का वणन है। इसी के 
बीच में पृथ्वी और विश्व का वणन भी झाता है। इसके पश्चात्‌ राज-धर्म 
युद्ध-नीति, वेद-पुराण आदि वर्णित हैं | राज-वशों का वर्णन बहुत कम 
है। श्रन्त में आयुवंद, श्रलझ्वार-शास्त्र, छुन्द-शास्त्र, व्याकरण आदि 
का विवेचन किया गया है | 

(&) भविष्य पुराण--इसमें सृष्टि को उसत्ति, संस्कार, वर्शाश्रम 
घमं ओर यज्ञादि का वर्णन है। इसके पश्चात्‌ कृष्ण, साम्ब, वशिष्ठ, 
नारद, व्यास आदि की बातचीत द्वारा सूथ की शक्ति और प्रभुत्व का 
बश न किया गया है| 

(१०) ब्रह्म वैबत पुराण--इसके चार विभाग हैं, जिनमें क्रमशः 
ब्र्ला, देवी, गणेश और कृष्ण के चरित चित्रित हैं । कृष्ण-भक्ति पर 
अधिक जोर दिया गया है । बृन्दावन, कृष्णु-स्तुति, तथा राधा और 
मोपियों की प्रेम-क्रीड़ा आदि का खूब बणान किया गया है | 
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(११) लिक्ल पुराणा-प्रारम्म में सृष्टि की उत्तत्ति का बणन है 
अर शिव को जगत्‌ का कता माना गया है । सष्टयुत्तत्ति के समय महान्‌ 
अ्ग्निमय लिछ्ञ प्रकट होता है, जिससे ब्रह्मा और विष्णु के गव्‌ का मस्छू 
हो जाता है । इसी लिदड्ग से वंदादि का प्रादुर्भाव होता है | इसके 
पश्चात्‌ शिव के र८ अवबतारों का बन है, तथा विश्व का और कृष्ण 
के समय तक के राजवंशों का भी वर्णन है। इसमें कथा, धार्मिक कृत्य, 
शिव स्तुति आदि भी वर्णित हैं। 

(१२) बराह पुराण--इसमें विष्णु की मक्ति, प्राथनगा आदि का 
विस्तृत वन है, बीच-बीच में श्राख्यानों को भी मिला दिया गया है । 
इसके पश्चात्‌ तीय-यात्रा, तीय-स्थान आदि का विशद वणन है । 

(१३) स्कन्द पुराण-- यह सबसे बड़ा पुराण हे। काशी-खरुड में 
बनारस के शिव मन्दिरों का विस्तृत वशन है, जिसके श्रन्तगंत शिवपूजा- 
विधि, आख्यान आदि भी आ जाते हैं । उत्तल-खण्ड में उड़ीसा और 
जगन्नाथ के पाविज्य का वर्णन है । इसके अतिरिक्त इस पुराण में 
कितनी द्वी संहिताएँ और कितने ही माहात्म्य हें | 

(१४) बामन पुराण-- इसमें विष्णु के वामन-अवतार का वन 
है | लिझ्ग-पूजा, तीथ-माहात्म्य आदि का भी वणन है । इसमें दछ का 
यज्ञ, कामदेव का भस्मीकरण, शिव और उमा का विवाह, कार्तिकेय का 
जन्म श्रादि भी वर्णित हैं । 

(१५) कूम पुराण--यद्यपि इसका नाम विष्यु के कुर्मावतार पर से 
रखा गया है, फिर भी इसका अधिकांश भाग शिव और दुर्गा की मक्ति 
से सम्बन्धित है | पहले खण्ड में सृष्टि को उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, 
कृष्ण के समय तक यूय और चन्द्रवंश, सब्टि, मन्बन्तर आदि का वजन 
है | इसके साथ-साथ शिव-भक्ति का प्रतिपादन करने वाली कहानियाँ 
भी वर्शित हैं | दूमरे खण्ड में ध्यान, वैदिक कमकाण्ड आदि द्वारा शिव- 
प्राप्ति का वणन है। 

(१६) मत्स्य पुराणु--विधूपु के मत्स्यावतार से इसका प्रास्म्म होता 
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है | महाप्रलय के समय मत्स्यरूप में विष्णु मनु की रक्षा करता है और 
उसके प्रश्नों का उत्तर देता है । इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उत्तत्ति, राज- 
वंश, वर्णाश्रम धर्म आदि का वणन आता है । फिर शिव-उमा-विवाह, 
कार्तिकेय-जन्म तथा विष्णु-सम्बन्धी कथाएँ वर्शित हैँ। नमंदादि का 
माहात्म्म, धम और नीति, मूर्ति-निर्माण-कला, भवत्रिष्य के राजा, दान 
आदि का वरणन है। 

(१७) गरुड़ पुराण--इसमें सृष्ट्‌ युत्तत्ति का सारांश में वणन है । 
ब्रत, पव, तान्त्रिक स्तुति, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक, आयुर्वेद आदि 
मुख्यतः वर्णित हैं । अन्तिम भाग में दाह-संस्कार, श्राद्ध आदि का 
वशणन है। 

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण-- इसे वायु पुराण का ही थोड़ा परिवर्तित 
रूप माना जाता है | इसमें सूष्टि-ठत्पत्ति तथा राजवंश आदि का वर्णन 
है ।योंतो यह शैव पराण है; किन्तु इसमें परशुराम आदि सम्बन्धी 
कितने ही आ्रख्यान हैं, जो वायु पुराण में नहीं पाये जाते । 

धम-शास्त्र--धर्म-शास्त्र के साहित्य को विकास और तिथि-क्रम की 
दृष्टि से तीन विभागों में बाँठा जा सकता है, जैसे धम-सूत्र, श्लोकबद्ध 
स्मृतियाँ, निबन्धकारों का साहित्य । 

धम-सूत्रों के विषय में सूत्र-साहित्य के प्रकरण में लिख दिया गया 
है फिर भो यहाँ थोड़ा उल्लेख अनुचित नहीं होगा । इन सूत्रों को धम- 
शास्त्र कहा गया है | गौतमीय धम-शास्त्र सबसे प्राचीन धम-सूत्रों में से 
है और सामवेद की राणायनीय शाखा का मालूम होता है | इसमें बाद 
की मिलावट भी है । तीस अध्यायों का हारीतप्‌ धमशाख्त्र भी प्राचीन 
धम-यूत्रों में से है । वशिष्ठ धम-शास्त्र में ये दोनों उल्लिखित हैं । इसमें 
भी मिलावट की गई है । मनु, यम, प्रजापति आदि का प्रमाण रूप से 
उल्लेख है | कुमारिल भद् के मतानुमार यह ऋग्वेद की लुप्त वाशिष्ठ 
शाखा से सम्बन्धित है। बौधायन घम-शास्त्र और अ्रापस्तम्बीय घम- 
सूत्र कृष्ण यजुवंद की विभिन्न शाखाश्रों के सूत्रों से सम्बन्धित हैं । पहले 
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में भिलावट है, दूभरे में नहीं है। इन धम्म-सूत्रों का समय ई० पू० पाँचवीं 
शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक का बताया जाता है। वैष्णव धम-शास्त्र 
में बदुत-ली मिलावट की गई है; क्योंकि इसमें विष्णु श्रौर पृथ्वी की 
बातचीत के रूप में सब वणन किया गया है | कृष्ण यजुबंद की काठक 
शाखा के घम-सूत्र से इसको सम्बन्धित किया जाता है, जिस प्रकार कि 
गद्य और श्लोकबद्धहारीत घम-शास्त्र को मैत्रायणीय शाखा से सम्बन्धित 
किया जाता है। वैष्णव घमं-शास्त्र में युनानो ज्योतिष के परिमाषिक 
शब्दों का उल्लेब आता है। इसलिए यह ईसा की तीसरी शताब्दी के 
पहले का नहीं हो सकता | वेखानस घम-शास्त्र तीन श्रथ्यायों में वर्णाश्रम 
धर्म का वर्णन करता है, विशेषकर वानप्रस्थ का। कोई-कोई विद्वानू 
इसे बहुत बाद का मानते हैं | इसके अतिरिक्त पैठीनसी (अथववेद), 
शाह्न-लिखित (शुक्ल यजुबं द), उशनस, काश्यप, वृहस्पति आदि घधम- 
सूत्र भी हैं, जिनकी प्रानीनता के बारे में शक्ला की जाती है । 

स्मृतियों में घम-शास्त्र साहित्य अधिक विकसित रूप में मिलता है | 
स्मृतियों की भाषा श्लोकबद्ध है और उनका क्षेत्र भी अधिक विकसित 
है | इनमें वर्शित नियमों का सम्बन्ध सम्पुण समाज से है। राजधम, जो 
कि धम-सूत्रों में नही पाया जाता, अधिक विस्तार के साथ वर्णित है; 
साथ ही दीवानी और फोजदारी कानून भी समाविष्ट हैं। महाभारत की 
भाषा आदि से प्रभावित होकर स्मृतिकारों ने श्लोकों को श्रपनाया और 
समाज की प्रचलित रूढ़ियों, रीति-रिवाज आदि को अपने ग्रन्थों में स्थान 
देकर उन्हें घम प्रमाण्य में सम्मिलित किया । इन लेखकों ने अपने ग्रन्थों 
को प्राचोन ऋषियों के नाम से सम्बन्धित किया, जिससे उनकी प्रामा- 
खिकता और पवित्रता पर शड्ढा न की जा सके । 

मनुस्मृति सबसे प्राचीन मानी जाती है| मनु का उल्लेख तो वेद, 
ब्राह्मण, गह्यादि सूत्र, महामारत आदि में आता है। तैत्तिरीय संहिता 
(२।२।१०।२) में लिखा है कि जो-कुछ मनु ने कद्दा है वह भेषज है । 
शतपथ ब्राह्मण (१।४। १।७) में मद्गापूर के उल्लेख में मनु का वणन आता 
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है| यास्क (२।४) ने उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मनु को उद्धुत किया 
है, किन्तु यह उद्धरण वतंमान मनुस्मति में से नहीं है। महाभारत 
के परीक्षण से मालूम होता है कि उसमें लगभग २६० श्लोक मनुस्मृति 
से मिलते-जुलते हैं | उसमें कह्दी-कहीं मनु श्रौर मनुस्मृति का उल्लेख भी 
आता है । इस प्रकार मनुस्मृति के निर्माण-काल के बारे में कहा जा 
सकता है कि वतंमान मनुस्मति का आधार कदायित्‌ कृष्ण यजुवंद 
की मैत्रायणीय शाखा से सम्बन्धित मानव धम-सूत्र हो । वतमान मनु- 
स्मृति और मानव गहा-सूत्र में कुछ समानता है। महाभारत की समानता 
से तथा यवन, शक, काम्बोज, पहव आदि विदेशियों के उल्लेख के 
कारण यह कहा जा सकता है कि भनुस्मृति ई० पू० २०० वर्ष पहले की 
नहीं हो सकती ओर अन्य स्मृतियों से अधिक प्राचीन दोने के कारण ई० 
स० २०० के बाद की भी नहीं हो सकती | इसलिए इसका निर्मांण- 
काल, जैसा कि वृह्लर का मत है, ई० पू० २००-ई० स० २०० वर्ष के 
बीच में कहीं होना चाहिए । 

मनुस्मृति में लिखा है कि सबंप्रथम ब्रह्म ने उसकी रचना की और 
उसने यह स्मृति मनु को सुनाई। मन्‌ ने भुगु को सुनाई और भृगु ने 
इस स्मृति को मानव-समाज के सम्मुख रखा | इसमें ग्यारह अध्याय दें ) 
पहले अध्याय में वेदान्त, सांख्य आदि के सिद्धान्तों के सहारे पौराशिक 
ढक्क पर सृष्टि की उत्तत्ति का वशन किया गया है; सांख्य के तीन गुरणों 
पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरे अध्याय में धम-प्रामाश्य और ब्रह्म- 
चारी के धर्मों का निरूपण है | तीसरे, चोंथे और पाँचवे में णहस्थ-पम 
वर्णित है, जैसे विवाह, देनिक कमकाण्ड, श्राद्ध, वृत्ति, सदाचार, भच्य- 
वज्य-भोजन, श्रशौच, स्त्री-धम आदि | छुठे अध्याय में वानप्रस्थ और 
संन्यास आश्रमों का बशन है; सातवें में राज-धम है। आठवे और नवें 
अध्याय में व्यवहार, साक्षी आदि का विवेचन है तथा ऋण और उसका 
परिशोध, दान, चोरी, व्यभिचार, क्रय-विक्रय आदि का विवेचन है। 
नवें में राज-धम, वैश्यों तथा शुद्रों के कतंब्यों का भी विवेश्रन है | दसवें 
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अध्याय में वरशसंकर, वर्शधम, आपदूधर्म आदि का वन है। 
ग्यारहवें' अ्रध्याय में दान, यज्ञ, तप तथा बारहबें अध्याय में पुनजन्म, 
मोत्न श्रादि का बणन है | मनुस्मृति का प्रचार इतना बढ़ गया था कि 
बहादेश, स्थाम, जावा आ्रादि तक में इसे प्रमाणभूत माना जाता था। 

नारदस्मृति में लिखा है कि उसमें मनुस्मृति से भी अधिक 
प्रांचीन विचारों का समावेश है, किन्तु इसमें वर्शित विषय के परीक्षण 
से यह दावा भूठा साबित हो जाता है। दीनार के उल्लेख के कारण 
यह स्मृर्तत ईसा को दूसरी शताब्दी के पहले नहीं हो सकती | ईसा की 
सातवीं शताब्दी में बाण ने इसका उल्लेख किया है, व श्राठवीं शताब्दी 
में अ्रषायं ने इस पर टीका लिखी है । बुहस्पतिस्मृति खंडशः प्राप्त हे । 
यह मनुस्मृति के वार्तिक के समान है। इसका रचना काल ईसा की 
छठी या सातवीं शताब्दी बताया जाता है | 

याशवल्क्यस्मृति नारद, बृहस्पति श्रादि से अधिक महत्त्वपूरा 
है । इसे शुक्ल यजुवंद से सम्बन्धित किया जाता है। पारधकर गद्य-सूत्र 
व मानव ग्रह्म-सूत्र से इसकी कुछ समानता भी है। इसमें बहदारण्यक 
का उल्लेख है। इसमें यूनानी ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है, तथा 
सिक्‍के के सोने को 'नांणक' कहा गया है। इस पर से यह ई० स० 
३०० के पहले की नहीं हो सकती | इसमें वर्णित विषय को व्यवस्था 
मनुस्मृति की अपेक्षा अधिक श्रच्छी हे; आचार-व्यवह्दार आदि के 
अलग-अलग अध्याय हैं । इसमें वेदान्त, योग, सांख्य ग्भ-शास्त्र आदि 
का वर्णन भी है | इस स्मृति पर बहुत-सी महत्त्वपू् टीकाएँ लिखी गई 
हैं। इसकी सर्वोत्तम टीका मिताज्षरा है, जो ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी 
में दक्षिण के विशानमिन्नु ने लिखो है। मिताक्षरा हिन्दू कानून के लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, बनारस आदि में 
इसे प्रमाण माना जाता था। विज्ञानेश्वर ने विश्व रूप की टीका का 
उपयोग किया था । अपराथ ने ईसा की बारहवीं शताब्दी में एक टीका 
लिखी । बालम्मद्ट वैद्यनाथ व उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी ने भी मिताढरा 
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पर टीका लिखी, जिसमें स्त्री-धन पर विशेष जोर दिया गया है | इनके 
अतिरिक्त कितनी ही अन्य स्मृतियाँ मी हैं । एक यूची में लगभग १५२ 
स्मृतियों का उल्लेख है। इनमें पराशरस्मृति विशेष उल्लेखनीय है। 
इसी प्रकार अज़ि, उशनस , आपस्तम्ब दक्त, शह्लु, लिखित, सम्बत 
आदि स्मृतियाँ भी अपना-श्रपनां स्थान रखतो हैं । 

स्मृतियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाने के कारण ईसा की 
बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ राजाजञा द्वारा स्मृतियों के सारांश को 'घम 
निबन्ध,” के रूप में तैयार करवाया गया। स्मृति-कल्पतरु-प्राचीनतम घ्म 
निबन्ध है । इसका करता लक्ष्मीघर है, जो कन्नोज के राजा गोविन्द- 
चन्द्र ((० स० ११०५-४३) का वेैदेशिक मन्त्री था | बज़ाल के लक्ष्मण- 
सेन के लिए हलायुध ने ब्राह्मण सवस्व बनाया | इसमें केवल ब्राह्मण- 
धम छा ही निरूपणं किया गया है । दक्षिण भारत के देवण मद्द की स्मृति 
चन्द्रिका (६० स० १२००) व हेमाद्वि-क्ृत चतुबंगचिन्तामणि यादव 
राजाओं (ई० स० १२६०-१३०६) के लिए! बनाये गए थे । राजा 
मदन पाल (ई० स० १३६०-७०) के लिए विश्वेश्वर ने मदन पारिजात 
लिखा । राजा हरिसिंहदेव (६० स० १३२४) के मन्त्री चण्डेश्वर ने 
स्मृति रत्तनाकर व मिथिला के हरिनारायय (ई० स० १५१०) के लिए, 
वाचस्पति ने विवाद-चिन्तामणि लिखा | ईसा की पन्द्रहर्वी शताब्दी के 
पहले जीमूतवाइन ने घमरत्न लिखा, जिसमें सुप्रसिद्ध 'दाय भाग” समा- 
विष्ट है। ईसा को सोलहवीं शताब्दी में रघुनन्दन ने अपने “अट्टाईस 
तत््वों' का निरुषण किया | ईसा को सतन्रहवी शताब्दो में कमलाकर ने 
“'निर्ययसिन्धु” लिखा, जो महाराष्ट्र में प्रमाण माना जाता है। इसी 
शताब्दी में नीलकण्ठ ने मगवन्त भास्कर व मिन्रमिश्र ने वीरमित्रोदय 
को जन्म दिया | 

( ३ 9) 


काव्य 
गय्य--काव्य के साधारणतया दो मेद माने गए हैं---गठ व पद्य। 
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किन्तु उसका गद्य-यद्यात्मक एक तीसरा भेद भी माना गया है, जिसे 
चम्पू कहते हैं । प्राचीन भारतोयों को गद्य से श्रधिक प्रेम न था | उनका 
अधिकांश साहित्य, यहाँ तक कि व्याकरण व ज्योतिष आ्रादि का साहित्य 
भी प्यमय है। फिर भी गद्य को अपनाया गया है । प्राचीन गठ्य का 
इतिहास यजुबंद के गय्यांशों से प्रारम्भ होता है | ब्राह्मण-य्न्थों में इसके 
विकास का स्पष्ट पता लाता है। सब ब्राह्मण-ग्रन्थ गय्य में ही लिखे' गए, 
हैं। इनके अलोचनात्मक अ्रध्ययन से मालूम होता दे कि ब्राह्मण काल 
में गद्य के भिन्न-भिन्न अज्ञों का विकास हो गया था | किन्तु यह गय 
अलड्गारिकों का काव्यमय गद्य नहीं हे | उपनिषद्‌, निरुक्त, अर्थशास्त्र, 
पातञ्लल महाभाष्य आदि में भी इसी प्रकार के गद्य के नमूने मिलते 
हैं | काव्यात्मक गद्य के सवप्रथम दशन संस्कृत शिलालेखों में होते हें । 
रुद्रदामन्‌ के गिरनार लेख (६० स० १५६०) में इसका प्राचीनतम दृष्टान्त 
है। इस लेख के गद्यांश में श्रालड्डारित भाषा में सुदशन तड़ाग के 
बाँध को पुनः बँधवाये जाने का सुन्दर वशन है। बड़े-बड़े समास, यमक, 
गनुप्रास, उपमा श्रादि के प्रयोग व श्रलड्डारों के नामों के स्पष्ट उल्लेस्त 
अआादि से मालूम द्ोता है कि परिमार्जित व सुन्दर गद्यकाव्य लिखने की 
प्रणाली प्रारम्भ हो चुकी थी। समुद्रगुत्त के प्रयाग-स्तम्म-लेख (ईसा 
की चोथी शताब्दी) में उत्कृष्ट गद्यकाव्य प्रयुक्त किया गया है। गयकाब्य 
के जो ग्रन्थ आज वतमान है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है-- 

दशकुमार चरित--इसका लेखक दरण्डी है, जिसने काव्यादश 
नामी अ्रलड्भार-ग्रन्थ भी लिखा है | दण्डी का समय ईसा की छुठी 
शताब्दी बताया जाता है। इस ग्रन्थ में दस राजकुमार यात्रा के लिए 
भिन्न-भिन्न दिशाश्रों में जाते हैं, व लोगने पर प्रत्येक अपने-अपने अ्रनु- 
भव रोचक दढल्ढ से सुनाता है | इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवन का 
सुन्दर चित्र खींचा गया है | 

वबासवदत्ता--श्सका लेखक सुबन्धु है, जो ईसा की खातवीं 
शताब्दी के लगभग हुआ है | इसमें उज्जैन की राजकुमारी वासवदत्ता 
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व वत्सराज उदयन के प्रेम की कहानी है। इस पर भास श्रादि नाटक- 
कारों ने भी सुन्दर नाटक रखे हैं 

कादम्बरी--इसका लेखक बाणभट्ट है, जो कि हषवधन (ई० स० 
६०६-६४७) का समकालीन था । इसमें कादम्बरी नाम की .एक काल्‍्प- 
निक नायिका का चरित्र-चित्रण है। चन्द्रापीड़, महाश्वेता आदि पात्रों 
का वन भी अत्यन्त ही रोचक व काव्यमय है | इसमें प्राकृतिक वन 
भी बहुत ही सुन्दर है | अ्रच्छोद सरोवर के किनारे महाश्वेता व पुणड- 
रीक का प्रथम मिलन तथा परस्पर प्रम-पाश में बंध जाना व प्रेम के 
आ!वेश में पागल हो जाना शअ्रत्यन्त ही रोचक तथा काव्य की दृष्टि से 
उत्कृष्ट है| इसमें पात्रों का काम दो-दो तीन-तीन जन्म तक चलता है । 

हथचरित- यह भी बाणभट्ट-ऋत है । इसमें कन्नोज के हप का 
चरित-नित्रित किया गया है। इसमें भी कवि ने श्रपनी कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया है | किन्तु इसमें उसका हाथ इतना मजा हुआ नहीं है 
जितना कादम्बरी में है | फिर भी कहीं-कहीं वणन बहुत सुन्दर है, जैसे 
गीद्ध आचाय के आ्राश्नम का वणन हे, जहाँ पशु-पत्तियों ने भी श्रदिंसा- 
ब्रत धारण किया था। 

इन गद्यकाव्यों में कवित्व-शक्ति का परिचय तो मिलता है, किन्तु 
कहीं-कहीं कृत्रिमता का बाहुल्ण दिखाई देता है, विशेषकर दशकुमार- 
चरिंत व वासवदत्ता में | बड़े-बड़े समास, श्लेष आदि अर्थालड्डारों का 
जाल, शब्दालड्ारों का बाइल्‍व श्रादि कालिदास के समान कवि के 
उत्कृष्ट काव्य का रसास्वादन करने वाले को बहुत ही फीका मालूम 
पड़ता है । मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य-कसोटी पर ये गद्यकाव्य कदा- 
चित्‌ अधघम काव्य उतर, किन्तु ऐतिहालिक दृष्टि स उनका महत्त्व 
अवश्य है | 

लघु कथा--(३० स० ४००-११००) -संस्कृत गद्य का दूसरा अज्ज 
लघुकथा साहित्य है । प्राचीन काल से हद्वी समाज में छोटो-छोटी उपदेशपूण 
कद्ानियाँ प्रचलित थीं। बौद्ध, जेन, ब्राह्मण आदि ने इन कहानियों 
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को साहित्यिक रूप देखकर अपने धार्मिक रिद्धान्तों के प्रसार के लिए 
उनका उपयोग किया था | संस्कृत भाषा में तो इसे गद्यात्मक साहित्य का एक 
अड् ही बना दिया गया । ये लघु कथाएँ इतनी रोचक व लोकप्रिय 
बन गई कि इनमें से कितनी ही विदेशों तक फैल गइ | इन रोचक व 
शिक्षाप्रद कहानियों के संग्रह इस प्रकार हैं--- 

पद्चतन्त्र--इसके पाँच विभाग हैँ। पहला विभाग मित्र-मेद कहाता 
है | इसमें एक बेल ओर सिंह दो सियारों द्वारा मिलाये जाने पर 
पक्के मित्र बन जाते हैं । धीरे-धीरे एक घियार को इस मैत्री के प्रति 
ईर्ष्या होने लगती है, ओर वह घड़यन्त्र रचता है । परिणामस्वरूप सिंह 
गौर बेल का भूगड़ा होता है, जिसमें बेल मारा जाता है | दूसरा विभाग 
मित्र-लाम कहलाता दै। इसमें एक कछुए, मग,कोए तथा चूहे आदि 
की कठिनाइयों से भरी यात्रा का वणन है, जिसमें सब हिल-मिलकर 
रहते हैं और आपत्ति में सच्चे मित्र के समान एक-दूसरे को सहायता 
पहुँचाते हैं। तीसरे विभाग में 'कौश्नों ओर उल्लुश्रों का युद्ध' वर्णित है । 
इसमें भृतपूव शत्रुओं की मैत्री के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उनका वणन 
है| चोथे विभाग का विषय प्राप्त वस्तु की हानि है। इसमें बन्दर और 
मगर की रोचक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार मू्खों 
के पास से उनकी चीजें खुशामद द्वारा छीनो जा सकती हैं। पाँचवें 
विभाग में बिना विचार किये हुए काम का वर्णन है | इसमें कितनी दी 
कहानियाँ हैं, जिनमें एक नाई के दुःखद अनुभवों का वणन है, जो कि 
परिस्थितियों को अच्छी तरह न समभने के कारण दुःख और आपत्तियों 
का शिकार बनता है | 

पद्चतन्त्र के लेखक के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता | इसके प्रारम्म में ही दक्षिण के महिलारोप्य नगर के राजा 
अ्मरशक्ति की कहानी है। उसे किसी योग्य शिक्षक की आवश्यकता 
थी, ज़ो कि उसके तीन मूल और आलसी पुत्रों को छट्द माह में नीति- 
शास्त्र इस तरह पढ़ा दे कि वे श्रन्य राजकुमारों से बढ़ जायें । इस उद्दे- 
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श्य की सिद्धि पश्चतन्त्र द्वारा की गई है। इसके समय के बारे में इतना 
कह। जा सकता है कि ईसा की छुठी शताब्दी में इसकी कहानियाँ इतनी 
लोकप्रिय हो गई थीं कि ईरान के सेसेनियन राजा खुसरू अनुसीरवों 
(इ० स० ५५४१-४७६) ने ई० स० ५७० के लगभग पद्देल्वी-माषा में 
इसका अनुवाद करवाया, व पददेल्वी से सिरिक भाषा में श्रनुवाद हुआ । 
पञ्नतन्त्र की रचना कदाचित्‌ ई० स० ३००--४० ० वर्ष के काल में कभी 
हुई हो, अथवा इससे भी पहले हुई द्वो | 

हितोपदेश--इसका बहुत-सा भाग पश्चतन्त्र के लिया गयाहे । 
इसकी ४३ कहानियों में से पत्चोस पश्चतन्त्र में की हैं| यह संग्रह भारत 
में बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी भूमिका मी पद्मतन्त्र के समान है, 
किन्तु मूख राजपुत्रों का पिता पाटलीपुत्र का राजा सुदशन है । इसके 
चार विभाग हैं--मित्र-लाम, सुद्ददू-भेद, विग्रह और सन्धि । इसके 
लेखक का पता नहीं है ओर न इसके समय के बारे में निश्चित रूप से 
कुछ भी कहा जा सकता है। यह पुस्तक ५००वर्ष से अधिक पुरानी 
होनी चाहिए. क्योंकि इसकी प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति ई० स० १३- 
७३ में लिखी गई थी | इसकी कहानियाँ रोचक और शिक्षाप्रद हैं । 

बेताल पग्चविशति-- इसमें वेताल (शबों में निवास करने वाला 
पिशाच) की पत्चास कहानियों का संग्रह है | एक योगी उज्जेन के विक्रम 
राजा को एक वृक्ष पर टंंगे हुए शव को कुछ बोले बिना श्मशान तक 
ले जाने को कहता है, जहाँ कि जादू के कुछ कृत्य किये जाने वाले हैं । 
ज्योंह्ी राजा अपने कन्धों पर उस शव को ले जाता है, त्पों ही उसके 
अन्दर का पिशाच कहानी सुनाने लगता है । उसके प्रश्न पूछने पर 
राजा भूल से उत्तर दे देता है । परिणामतः शव पुनः वृद्ध पर चला 
जाता है । इस प्रकार राजा से पच्चीस बार भूल होती है | इसके लेखक 
ओर समय का कोई पता नहीं है। 

सिद्दासन द्वाविशिका--इसमें राजा विक्रम का बत्तीस पैड़ियों 
वाला सिंहासन रोचक कहानियाँ सुनाता है | इसके भी लेखक और 
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समय का कोई पता नहीं है । 

शुकसप्तति--इसमें एक स्त्री अपने पति के विदेश चले जाने पर 
दुसरे पुरुषों के पास जाना चाहती है और इस सम्बन्ध में अपने तोते 
की सलाह लेती है । तोता उसकी बात का अनुमोदन करता है, किन्तु 
उसे कहता है कि धर से बाहर जाने के पूर्व कुछु कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा, जंसा कि अमुक स्त्री को करना पड़ा था | इस पर वह उस 
स्‍त्री की कहानी सुनना चाहती है, और तोता कद्दानी सुनाने लगता है, 
किन्तु उसे अधूरी ही रखता है । इस प्रकार सत्तर रातें बीत जाती हैं 
अ्रौर उसका पति लौट आता है । 

वृहत्कथामख्जरी--ई० स० १०३७ के लगभग ज्ञेमेन्र ने वृहत्कथा 
के आधार पर इस ग्रन्थ को रचा। विस्तार में यह कथा-सरित्सागर का 
तीसरा भाग है। 

कथासरित्सागर--यह पद्मात्मक है | इसमें १२४ तरझ्ढं ओर 
२२०००श्लोंक हैं । इसका लेखक काश्मीरी कवि सोमदेव है, जिसने इस 

ग्रन्थ को ई० स० १०७० के लगभग रचा | लेखक स्वीकार करता है 

कि उसने गुगाव्य-कृत वृहत्कथा से बहुत-कुछ लिया है, जिसका उल्लेख 
दश्डी, वाण आदि ने भी किया है | इसमें बहुत से सुन्दर श्रौर रोचक 
किस्से हैं । एक राजा ने संस्कृत व्याकरण न जानने से अपनी रानी के 
वचनों को बराबर न समक सकने के कारण लज्जित होकर संस्कृत का 
घुरन्धर विद्वान बनने अन्यथा मर जाने का निश्चय किया | इसमें राजा 
शिव को कहानी भी है, जिसने श्येन से कपोत को बचाने के लिए अ्पने- 
आप को श्रपित कर दिया था । 

पयय (ई० पू० २००-ई० स० ११००)--पद्मात्मक काव्य के दो 
विभाग किये जाते हैं, जेसे महाकाव्य और खण्डकाव्य । महाकाव्य में 
बहुत से सग रहते हैं, नगर, ऋतु, पव॑त, नदी श्रादि का विस्तृत वर्णन 
रहता है, तथा उसकी वस्तु भो विस्तृत रहती है। खण्डकाव्य का स्वरूप 
छोटा रहता है'। वस्तु भी छोटी रहती है । इसमें गीतिकाव्य और 
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शिक्तषाप्रद का समावेश द्वो जाता है । 

यों तो वाल्मीकि रामायश को आ्रादि महाकाव्य माना जाता है; 
किन्तु यदि पद्मात्मक काव्य के इतिहास पर विचार किया जाय तो पता 
लगेगा कि पाणिनि (ई० पू० ७००-१००) के समय में भी काव्य का ज्ञान 
बतमान था। पाशणिनि की बहुत-सी कविताएँ, जो कि अन्य भ्रन्थों में 
उद्धत हैं आज मिलती हैं; जिससे मालूम होता है कि उसने कुछ काव्य 
अवश्य लिखे होंगे | पातञ्जल महाभाष्य में मी काव्य-ग्रन्थों के बहुत से 
श्लोक उद्धत किये गए हैं। उक्त पद्मांश, कवित्व,रीति आदि की दृष्टि 
से महाकाव्यों से मिलते-जुलते हैं | अश्वधोप (ईसा की प्रथम शताब्दी) 
का बुद्धचरित महाकाव्य का ज्वलन्त उदाहरण है । 

ई० स० १५० ५४० वष तक के शिलालेखों के आलोचनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस समय साहित्य जगत में महाकाव्य-शैली 
पूर्णतया ज्ञात थी। उनमें से कुछ लेख इस प्रकार हैं। रुद्रदामन का 
गिरनार लेख (ई० स० १५०)-यह लेख गद्यात्मक काव्य में है। उक्त 
खेख के लेखक को अल्लार-शास्त्र का ज्ञान अवश्य था और उसके 
समय में वेदर्भी रीति के पद्यात्मक काव्य श्रधिक लं|कप्रिय ये। श्रान्त्र गजा 
का नासिक-लेख (ईसा की दूसरी शताब्दी)--इसके पठन से भी परि- 
मार्जित काव्य-रीति के अस्तित्व का पता लगता है। राजा चन्द्र का मेहरोली 
स्तम्म-लेख (ई० स० ३४०) के लगमग--काव्य की दृष्टि से यह मह- 
सत्वपूण है। इसमें तीन शार्दल-विक्रोडित छुन्द हैं | इसमें उपमा, एक- 
देशविवर्ती रूपक, अ्रसंगति, विरोधाभास ग्रादि अलक्डार प्रयुक्त किये गए 
हैं । यह काव्य का एक उत्कृष्ट छोटा-सा नमूना है। समुद्रगुप्त का प्रयाग- 
स्तम्म-लेख (ईसा की चौथी शताब्दी) -इस लेख से मालूम होता हे कि 
समुद्रगुपत स्वतः कविराज कदह्ाता था और कवियों का आश्रयदाता था। 
इस लेख में वैदर्भी रीति में सुन्दर काव्य प्रयुक्त किया गया है| इसके 
श्लोकों को पढ़कर कालिदास को याद आये बिना नहीं रहती। गुप्त- 
काल के अन्य लेखों में मी काव्य के नमूने मिलते हें । उनके अध्ययन 
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से अलझ्लार-शास्त्र के पूण विकास का पता मी चलता है। इस प्रकार 
गुप्तकाल में काव्य का पर्याप्त विकास हुआ था | श्रब कुछ महत्त्वपूर्ण 
महाकाव्य-ग्रन्थों पर विचार करना श्रावश्यक है। महाकाव्यों के लेखक 
कवियों में रघुवंश और कुमारसम्मव के निर्माता कालिदास का स्थान 
सबसे ऊँचा है। कालिदास के समय के बारे में बहुत मतमेद है । 
पाश्चात्य विद्वान कालिदास को गुप्त-काल से सम्बन्धित करते हूँ श्रोर भार- 
तीय जनश्रुति के अनुसार ई० पू० प्रथम शताब्दी में राजा विक्रम के 
राजकबि का सौभाग्य कालिदास को प्राप्त था । 

रघुवंश -इसमें १६ सग्ग हैं। इसमें राम, उनके पवजों और उत्त- 
राधिकारियों का वशन है। पहले नो सरों में दिलीप, रघु, श्रज और 
दशरथ का वरणन है। दसवें से पन्द्रहवं सगे तक राम का वर्णन है । 
बाकी के सो में राम के उत्तराधिकारियों का वणन है | यह महाकाब्य 
कवि की प्रोढ़ कृति का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें के कितने ही प्रसंग 
काव्य की दृष्टि से विश्व-साहित्य में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। 
इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन बहुत ही सुन्दर दे | इन्दुमती के मरने 
पर श्रज का विलाप करुण रस का एक सुन्दर स्रोत ही है । इसी प्रकार 
राम के अयोध्या लौटते समय त्रिवेशी-संगम का वणन काव्य का उत्कृष्ट 
नमूना है । 

कुमार सम्भव- इसमें १७ सग हैं। पहले सात सर्गों में शिव और 
पावती के विवाह, प्रेमालाप आदि का वणन है| बाद के सर्गों मैं कुमार 
का जन्म, तारकासुर का वध आदि का विस्तृत वणन है, इसमें निसग 
का बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा गया है । 

भट्टीकाव्य--यह ग्रन्थ राजा श्रोधरसेन के समय बलभी में लगभग 
ईसा की सातींत शताब्दी में लिखा गया है | कितने ही टीकाकार भतृ - 
हरि को इसका लेखक मानते हैं। इसमें बाईस सर्गों में राम-चरित्र का 
बणन किया गया है। किन्तु कवि का मुख्य उद्देश्य संस्कृत व्याकरण के 
नियमों के उदाहरण समभाना है | 
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किराताजु नीय--यह भारवि की कृति है। इसमें १८ सग हैं। 
इसमें किरात-वेशधारी शिव तथा अ्र॒ज॒न के युद्ध का वगन दे, जिसका 
उल्लेख महाभारत में भी है। भारवि का उल्लेख ई० स० ६३४ के 
ऐहोल-लेख में आता है, जिससे स्पष्ट है कि यह काव्य ईसा की सातवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । इसमें शब्द-चित्र के कितने दी 
उदाहरण मिलते हैं ।फिर भी 'भारवि का श्र गौरव तो प्रसिद्ध ही है । 
कोई-कोई समालोचक भारवि की कविता को नारियल की उपमा देते हैं 
जिसके फोड़े जाने पर ही रसास्वादन किया जा सकता है | 

शिशुपाल-बध--इसका लेखक माघ है | इसका समय ईसा की 
नवीं या दसवीं शताब्दी के लगभग होना चाहिए। इसमें बीस सर्गों 
में बताया गया है कि किस प्रकार चेदिराज शिशुपाल कृष्ण-द्वारा मारा 
गया | इसमें कवि की विभिन्न शास्त्रों की आश्चयंजनक विद्वत्ता का पता 
तो अवश्य लगता है, किन्तु काव्य की दृष्टि से इसका श्रधिक महत्त्व 
नहीं है । 

नैषध-चरित--इसका लेखक श्रीषष है, जिसका समय ईसा को 
बारहवीं शताब्दी का उत्तराध है। इसमें निषध के राजा नल का चरित 
वर्णित है | यह विस्तार में बहुत बढ़ा है, किन्तु काव्य की दृष्टि से उत्तकृष्ट 
नहीं है; क्‍योंकि इसमें अलड्शरों पर अधिक जोर दिया गया है । 

हरविजय--इसका लेखक रत्नाकार नामी काश्मीरी कवि है, जो 
ईसा की नवीं शताब्दी में हुआ है । इसमें गदन पर शिव द्वारा प्राप्त 
विजय का वन है | 

नलोदय--साधारणतया कालिदास को इसका लेखक माना जाता 
है, किन्तु यह काव्य बहुत बाद का है व इसमें कृत्रिमता का आधिक्य 
है । इसमें नल के सब-कुछु गँवा देने पर पुनः उन्नत अवस्था को प्राप्त 
होने का वणन दे | 

राघवपाण्डवीय--इसका लेखक कविराज है, जिसका समय ई० 
स० ८०० के लगभग है | इसमें श्रलड्भारों की सहायता से एक ही साथ 
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रामायण ब महाभारत के कथानकों का वशणन है। विश्व-साहित्य में 
ऐसा और कोई ग्रन्थ नहीं है। इसमें कृ त्रिमता की चरम सीमा हो गई 
है । 

ख एडकाव्य--गीतिकाव्य (ई० स० ४००-१०००)--संस्कृत 
गीतिकाव्य के स्वृतन्त्र ग्रन्थ बहुत कम हैं, किन्तु इन्‍्हों ग्रन्थों के अध्ययन 
से गीतिकाब्य के आश्चयंजनक विकास का पता चलता है। संस्कृत 
नाटकों में भी यत्र-तत्र उसके उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं । कालिदास 
के मेबदूत व ऋतु-संह्वार इस काव्य के उत्कृष्ट नमूने हैं | उनमें से कुछ 
का ब्यौरा इस प्रकार है-- 

मेघदूत--इसके पूवमेघ व उत्तरमेध दो भाग हैं। इसमें कुल ११५ 
मन्दाक्ान्ता छुन्द हैं | इसके सौन्दर्य व कवित्व से गेटे के समान जमन 
विद्वान्‌ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा | इसमें, रामगिरि पवत पर 
एक वष के लिए निर्वासित यक्ष ने मेघ द्वारा अपनी स्त्री को सन्देशा 
मिजवाया है । पूवमेघ में यक्ष मेघ को अलकापुरी का मार्ग बताता है, 
जिसमें कवि ने भिन्न-भिन्न स्थलों का सुन्दर बणन किया है। उज्जैन 
को 'स्वग का एक सुन्दर टुकड़ा' कहा गया है। उत्तरमेघ में अलका- 
पुरी, यक्ष की स्त्री का वणन व यक्ष का सन्देश वर्णित है| इसमें कवि 
का प्राकृतिक वशन बहुत ही सुन्दर है | 

ऋतु-संहार-- इसमें ६ सर्गों में १३५३ छुन्द हैं और छः ऋतुओं 
का बहुत ही सुन्दर वणन है | सवप्रथम ग्रीष्म का बणन आता है, जिसमें 
दिवस में कड़ी धूप रहती दे, किन्तु सन्ध्याकाल बहुत ही सुहावना और 
ठण्डा रहता है; चाँदनी रातें तो प्रेमी पागलों के लिए. विशेष रूप से 
मुद्दावनी बन जाती हैं । फिर कड़ी धूप के दुष्परिणामों का वणन हे । 
इसके पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। चातक पत्ती दिखाई 
देने लगते हैं । छोटी-छोटी नदियाँ इठलाती हुई समुद्र की ओर दौड़ी 
चली जाती हैं । इसके पश्चात्‌ नव-विवाद्विता वधू के समान सौन्दय से 
लदी शरद्‌ ऋतु आती है ओर चहूँ ओर सौन्दर्य का साम्राज्य छा जाता 
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है | इसके पश्चात्‌ शीत-ऋतु श्राती है, जब कि अग्नि और धूप बहुत 
ही प्रिय लगते हैं । रात्रि का समय श्राकषक नहीं रहता । कवि बसन्त का 
वशन अधिक विस्तृत रूप से करता है | यह वही समय है जब नायिकाएँ 
कान में कर्शिकार पुष्प लगाकर तथा बालों की लटों में अशक-चमेली 
के फूल गँथकर अपने प्रेमियों के पास जाती हैं | इसी समय मधुकर का 
गुनगुनाना और कोयल की कुह सुनी जाती है; श्राम में बौर भी दिखाई 
देने लगते हैं श्रोर कामदेव अपने बाणों से कुमारियों के हृदयों को 
बेधता है । 

घटकपर--इसमें केवल बीस ही छुन्द हैं | इसका नाम लेखक के 
नाम पर रखा गया है | कवि का काल-निणय करना कठिन है| जन- 
श्रुति के अनुसार यह विक्रम के नौ रत्नों में से एक था | 

चोरपग्चाशिका--इसका लेखक काश्मीरी कवि बिल्दण (ईसा की 
ग्यारहवीं शताब्दी) है | इसमें ४० छुन्द हैँ और काव्य का उत्कृष्ट नमूना 
है| कहा जाता है कि कवि किसी राजकुमारी के प्रेम में फंसा था। 
राजा ने उसे मृत्यु-दश्ड दिया, इस पर उसने अपनी प्रेयसी को सम्बो- 
घित करके 'श्रद्यापि स्मरामि! शब्दों से प्रारम्म होने वाले ५४० छुन्द 
लिखे, जिन्हें सुनकर राजा अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ और उसने राजकुमारी 
का विवाह कवि से कर दिया । 

शड्ारशतक--यह भतृ हरि की कृति है। इसमें १०० छुन्द हैं। 
कवि ने शटज्भार रस का बहुत ही सुन्दर वणन किया है। 

जड़ारतिलक- इसको कालिदास की कृति कहा जाता है | इसमें 
२३ छुन्दों में 'डज्ञार रस का बहुत ही सुन्दर वणन है। 

अमरुशतक- इसमें १०० हछुन्दों में बहुत द्वी सुन्दर दक्भ पर नायक 
आर नायिका के प्रेम का चित्रण किया गया है। 

गीतगोविन्द--बद्भाल के राजा लक्ष्मणसेन (ईसा की बारहवीं 
शताब्दी) के समकालीन जयदेव की कृति है। इसमें ऋष्ण और गोपियों 
के प्रेम का सुन्दर चित्र खींचा गया है । 
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शिक्षाप्रद काव्य--ये काव्य-ग्रन्य उत्तम कोटि के और अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। फिर भी इन काव्यों का उल्लेख आवश्यक है : 
नीतिशतक--इसका लेखक भत्‌ हरि है | इसमें नीतिविषयक भिन्न-भिन्न 
विषयों से सम्बन्धित १०० छुन्द हैं । वेराग्यशतक--यह भी भतृ हरि की 
कृति है। इसमें १०० छुन्दों द्वारा संसार की क्षणभंगुरता श्रौर श्रसारता 
तथा वैराग्य की उपयोगिता का सुन्दर चित्र खींचा गया है | शान्तिशतक 
--काश्मीरी कवि बिल्हण की यह कृति है | इसमें १०० छुन्दों द्वारा 
शान्ति-प्राप्ति के मार्ग को समझाने का प्रयत्न किया गया है । मोहमुद्गर 
--इसके लेखक शब्डराचाय हैं। उन्होंने इसमें श्रपनी दाश निक जृत्ति 
को काव्य का स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। चाणक्यशतक--यह 
चाणक्य की कृति है | इसमें १०० छुन्दों में नीत का उपदेश दिया गया 
है | नीतिमझरी--इसमें ऋग्वेदान्तगंत कथाओं के द्वारा नीति को सम- 
भाया गया है | 

नाटक--नाटक की उतसत्ति के विषय में बहुत-सा मतभेद है । भार 
तीय जनभ्रुति के अनुसार इसका प्रारम्भ वेदों से द्वी होता है। ऋग्वेद 
में नाटक के विकास की सामग्री मिलती है। पुरुरबस-उवशी, यम-यमो, 
विश्वामित्र नदी श्रादि के संवाद-मन्त्रों से नाटक के संवादों के लिए प्ररणा 
प्राप्त की गई होगी । 'न्ट' और नाटक' शब्द 'नाचना' श्रथ वाली 'नृत' 
धातु से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा जा सकता है कि नाटक के 
विकास में दृत्य का भी विशेष स्थान रहा द्वोगा | प्रारम्म में कदाचित्‌ 
नाटक का स्वरूप तृत्यमय ही होगा और शरीर की विविष हलचलों द्वारा 
भाव-प्रदशन किया जाता होगा । जयदेव का गीतगोविन्द इसी प्रकार के 
प्रारम्मिक नाटक का नमूना है। ब्राह्मण-काल के यज्ञों का स्वरूप भी 
ग्रधिकांश में नाटकीय था । ये यज्ञ मूकभाबों के प्रदशन के सुन्दर अव- 
सर थये। ऋत्विक्‌ , श्रध्वयु आदि को अपने-अपने काम करने पढ़ते थे | 
यश-वेदी बनाना, यश-सामग्री की व्यवस्था ओर सजावट श्रादि श्रभिनय 
के सामंन ही रोचक बन जाते थे | सम्भवतः इन मूक अ्रिनयपूण यज्ञों 
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से नाटक को जन्म देने की प्रेरणा प्राप्त की गई द्वो | श्रभिनय किये जाने 
बाले नाटकों का सवप्रथम उल्लेख पातअञ्जल मह्ाभाष्य (३।२।१११) में 
है, जहों कंस-बध और बाली-बध नाटकों की घटनाश्रों तथा विभिन्‍न पात्रों 
द्वारा उनके श्रभिनय किये जाने का उल्लेख दे | जनशभ्रति के श्रनुसार 
संगीत का प्रारग्म भी कृष्ण और गोपियों के प्रेमालाप से ही होता हे । 
अब मुख्य-मुख्य नाटककारों और उनकी कृतियों पर विचार करना चाहिए । 

भास--कितने ही प्राचीन ग्रन्थों तथा नाठकका रों ने सिद्ध हस्त नाटक- 
कार के रूप में मास का उल्लेख किया है। उसके समय के बारे में 
बहुत-कुछ मतभेद है | उसे कालिदास के पहले मानकर ई० पू० चौथी 
शताब्दी का बताया जाता है। कुछ विद्वानों के मत में कालिदास के 
पश्चात्‌ ईसा की तीसरी या चोथी शताब्द। में उसका समय निश्चित होना 
चाहिए । भास के नाम से १३ नाटक प्रख्यात हुए हैं, जैसे (१) रामा- 
यण प९ आश्रित --अभिपेक नाटक, प्रतिमा नाटक; (२) महाभारत पर 
आश्रित--दूत घटोत्कच, म्रध्यमव्यायोग, करार, ऊसुभज्ञ, दूतवाक्य, 
पञ्चरात्रे, बालच रित्र; (२) कथा-साहित्य पर आश्रित--स्वप्नवासव दत्ता, 
प्रतिशा योगन्धरायण, अ्विमारक, चारुदत्त | इन नाटकों में व्वप्नवास- 
वदत्ता का स्थान सबसे ऊंचा है | इसमें बत्सराज उदयन श्रोर अवन्ती 
की वासवदत्ता को प्रेम-कहानी है । इसमें कवि ने अपना सम्पूण कौशल 
दिखाया है | 

कालिदास--कालिदास के तीन नाटक मिलते हैं--शाकुन्तल, 
विक्रमोवशीय और मालविकाग्निमित्र | शाकुन्तल की वस्तु महामारत 
के आदिपव से ली गई है। इसमें सात अड्डों में दुष्यन्त और शकुन्तला 
की प्रेम-कहानी वर्णित है। इसमें नायक-नायिका का प्रेम में पड़ना और 
गान्धव-प्रथा से विवाहित हो जाना, पश्चात्‌ दु्वांसा के श्राप से नायक 
का नायिका को भूल जाना अश्रादि प्रसज्ञों का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया गया है । देमकूट पवत पर नायक-नायिका का पुनर्मिलन भी बहुत 
प्रभावशाली है | विक्रमोवशीय पाँच अ्रक्क का त्रोटक है | इसमें पुरूरवा 
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झोर उबशी की प्रम-कहानी वर्शित है। राक्षसों द्वारा सताई गई उबशी 
की रक्षा करने से पुरूरवा प्रेम.पाश में बंध जाता है। उवंशी भी श्रपनी 
गलती के कारण स्वग से मृत्युलोक में आ्राकर पुरूरवा के साथ रहती 
है । एक निषिद्ध वन में प्रवेश करने से वह लता बन जाती है। पुरू 
रवा उसके वियोग में पागल बनकर इधर-उघर भटकता है। अ्रन्त में 
दोनों का मिलन होता है । उनका आयुस नाम का पुत्र मी होता है । 
मालविक्ाग्निग्त्रि को वस्तु इतिहास से ली गई है। इसमें समाज का 
सुन्दर चित्र समोचा गया है | इसमें विदिशा के शुद्भधवंशीय राजा अ्रग्नि- 
मित्र (ई० पू० दूसरी शताब्दी) और उसको रानी की दासी मालविका 
के प्रेम को कहायी का वर्णन है | मालविका के सौन्दर्य से डरकर रानी 
उसे राजा की दृष्टि से बचाती है किन्तु राजा उसे देखकर उससे प्रेम 
करने लगता है ओर रानी की चोरी से उससे बात करने का प्रयत्न 
करता है | अ्रन्त में, यह मालुम होता है कि मालविका राजकुमारी है । 
तब दोनों में विवाह हो जाता है | 

शूद्क - यह कोई राजा था जिसने मृच्छुकटिक नाम का दस अड्डों 
में प्रकरण लिखा । लेखक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है । किन्तु यह 
नाटक ईसा की तीसरी या चोथी शताब्दी का होना चाहिए। कुछ विद्वान 
इसे ईसा की छुटी शताब्दी का बताकर दण्डी को इसका लेखक मानते 
हैं | यह एक सामाजिक नाटक है, जिसमें समाज का अच्छा चित्र खींचा 
गया है । घटनास्थल उज्जयिनी और उसका निकटस्थ प्रदेश है । इसका 
नायक एक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत है, जो उदारता के कारण निर्धन 
हो गया है | इसकी नायिका वसन्तसेना नामी धनाढ्य वेश्या है जो इस 
गरीब उदार ब्राह्मण से प्रेम करती है और अ्रन्त में उससे विवाह.कर 
लेती है । 

श्री हपंबधेन (ई०स०६०६-६४७)--यह उत्तर भारत का सम्राट 
था और कवियों का आश्रय दाता था | साथ ही स्थयं भी अच्छा! नाटक- 
कार था | इसके लिखे तीन नाठक वतमान हैं, जैसे रत्नावली, नागानन्द 
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ओर प्रियदर्शिका । रत्नावली में वत्सरज उदयन ओर रानी की दासी 
सागरिका की प्रेम-कह्दानी का बणन दे। यह पता लगने पर कि सागरिका 
सिंहल द्वीप को राजकुमारी रत्नावली है, राजा का उससे विवाह दो 
जाता दै । नागानन्द का नायक बोद्ध दे ओर इस नाटक का वातावरण 
पर्णातया बौद्ध है। प्रियदर्शिका में बत्सराज ओर अरण्यिका के रूप में 
वासवदत्ता के काका की लड़को प्रियदर्शिका को प्रेम-कह्दानी वर्शित है । 

भवभूति--यह विदम का रहने वाला एक वेदपाठो ब्राह्मण था । 
यह कदाचित्‌ उज्जयिनी में भी रहा होगा | इसका श्राश्नयदाता कान्यकुब्ज 
का राजा यशोवर्मा था, जिसका समय ईसा की आठवीं शताब्दो का 
पुवीर्ध है । इसके तीन नाटक मिलते हैं, जैसे मालतीमाधव, महदावीर- 
चरित व उत्तररामचरित। मालतीमाघव १० श्रड् का प्रकरण है । इसका 
घटना-स्थल उज्जयिनी है, जहाँ के राजमन्त्री की लड़की मालती उज्ज- 
यिनी में विद्याभ्यास करने के लिए श्ाये हुए. अन्य राजमन्त्री के पुत्र माघव 
के प्रेम-पाश में बंधती है| इसमें माधव के मित्र मकरन्द व राजा के 
किसी मित्र की पुत्री मदयन्तिका के प्रेम की भी कहानी है | मालती व 
माघव एक-दूसरे से मिलते हैं । किन्तु राजा मालती का विवाह अपने मित्र 
से करना चाहता है, जो उसे पसन्द नहीं है | विवाद के समय मकरन्द 
मालती बनकर उसको बचा लेता है । दो बौद्ध भिन्नुणियाँ मी नायक 
व नायिका को सहायता पहुँचाती हैं। इस प्रकार नायक-नायिका का 
विवाह द्वो जाता है | महावीरचरित में सात अड्डः हैं । इसमें राम का 
जीवन चरित वरसित है, जिसका अ्रन्त राम के राज्याभिषेक से होता है । 
उत्तररामचरित में राम द्वारा निर्वासित सीता का वाल्मीकि के श्राश्रम में 
रहना, दो पुत्रों को जन्म देना तथा राम का सीता के वियोग में दुःखी 
होना वर्णित है। राम के श्रश्वमेघ-यश के समय अश्व की रक्षा के लिए 
लक्ष्मण का पुत्र भेजा जाता है। उसकी मुठभेड़ वाल्मीकि-आश्रम के 
पास लव-कुश से हो जाती दे । दोनों में घमासान युद्ध होता है । श्रन्त 
में राम के आने पर वाल्मीकि आश्रम में सबका मिलन होता है। 

श्ष् 
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भट्ूटनारायणा- यह बद्चधाल का रहने वाला था। इसका समय ईसा 
को नवीं शताब्दी का मध्य भाग है । इसके वेणीसंहार नामक छुः-श्रद्ढ) 
नाटक में द्रोपदी का दुर्योधन द्वारा राज-सभा में घसीटा जाना, शत्रु के 
रक्त से द्रोपदी के बाल सुँवारने की भीम की प्रतिज्ञा आदि का वर्णन 
है। यह केवल वर्णानात्मक दे। इसमें बड़े-बड़े संवाद हैं | काव्य की दृष्टि 
से इसमें कोई सोन्दर्य नहीं है । 

चम्पू-यों तो एक साथ गद्य-पद्य में लिखने की परिपाटी बहुत 
प्राचीन है, किन्तु साहित्यिक चम्पू की प्रारम्मिक श्रवस्था जातकमाला 
व दरिषेण के लेख (समुद्रगुप्त का स्तम्मलेख) में देखी जाती है। किन्तु 
प्राप्य काव्य-चम्पू तो बहुत बाद के हैं | इनमें प्राचीनतम दमयन्ती कथा 
या नलचम्पू है। इसका लेखक त्रिविक्रम भट्ट (ई(० स० ६१५) है। 
इसी शताब्दी के एक दिगम्बर जेन सोमदेव ने यशस्तिलक चम्पू में 
यौधेय देश के राजा को कथा द्वारा मोक्ष-प्राप्ति के लिए जैन-सिद्धान्तों 
की उपयुक्तता बताई है । हरिचन्द्र-कृत जीवनघर चम्पू (६० स० ६००) 
भी जैन-चम्पू है। भोज व लक्ष्मणभट्ट-कृत रामायणनम्पू भी प्रसिद्ध 
है । श्रनन्त-कृत एक भारत चम्पू भी है । लाट देश के षोड्ढल 
कायस्थ ने उदय सुन्दरी कथा (३० स० १०००) लिखी । इस प्रकार 
चम्पू-साहित्य थोड़ा है । विकसित गद्य व पद्म के सामने वह राचक नहीं 
ही सका। 

अलकछ्ार शास्त्र-- ऋग्वेद में उपमा, रूपक आदि अलझ्लारों का उप- 
योग दृष्टिगोचर द्वोता है। ऊषादि के यूक्तों से शञात हं।ता है कि वेदिक काल 
में संस्कृत व परिष्कृत भाधा में सुन्दर भावों का समन्वय किया जाता 
था| इसी से अ्रलझ्वार-शास्त्र का श्रीगणेश होता हे। भरत मुनि-कृत 
नाय्यशास्त्र, रुद्दामा के शिलालेख श्रादि से अलझ्डूरों के अ्रस्तित्व 
का पता लगता है। अलझ्डारों का सवप्रथम शास्त्रीय उल्लेख नाट्य- 
शास्त्र (ईसा की द्वितीय शताब्दी) के द्वितीय श्रध्याय में आता है, 
जिसमें चार अलझ्लार, दूस गुण, दस दोष व काव्य के छुब्बीस लक्षण 
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वर्णित हैं | श्रलड्भार-शास्त्र के बाद के श्राचार्यों ने काव्य को शास्त्रीय 
ठक्कू पर समभने के प्रयत्न किये। मिनन-भिन्‍न आचार्यों ने काव्य के 
सम्बन्ध में भिन्‍न-मिनन्‍न मत प्रदर्शित किये, जिन्हें चार विचार-सरणियों 
में बिभाजित किया जा सकता है; जेसे अलझूर, रीति रस व घ्वनि । 
अलझ्लार-विचार-सरणी के अनुसार अलझ्लार ही काव्य का सवस्व है । 
भामह ने श्रलड्भारों को व्यवस्थित करके यह मन्तव्य उपस्थित किया । 
उसके मतानुसार काव्य का शरीर शब्द व श्रथ का बना है, और उसे 
ग्राभूषित करने वाले अलझ्लार काव्य के आवश्यकोय अद्ज हें । उसने 
काव्य के रूप-मेद (गद्य-यय) व भाषा-मेद (संस्कृत, प्राकृत, अपश्र श) 
किये हैँ | उद्‌्भट, रुद्र॒ट आदि इसी विचार-सरण। के अनुयायी थे। रीति- 
विचार-सरणी के पुरस्कर्ता वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा । 
इसके पहले दण्डी ने भी काव्य में रीति के महत्त्व को स्वीकार किया 
है। बाण, दश्डी आदि के ग्रन्थों में मी इस मन्तव्य का उल्लेख 
मिलता है। वामन के मतानुसार शब्द व श्रथ काव्य के शरार हैं, 
तथा रीति आत्मा है, जिसे 'विशिष्टपद रचना” कद्ाा गया दे | रीति 
तीन प्रकार की मानी गई दहै--वैदर्भी, गोड़ी व पांचाली | वेदर्भी में 
दसों गुण रहतें हैं; गौड़ी में आज व कांति का, तथा पांचाली में माधुय 
झोर सौकुमाय का आधिक्य रहता है । 

जब कि अलड्ढार व रीति-विचार-सरणियों विक्रषित हो रही थीं, 
उस समय कुछ आलझ्भारिक भारतीय नाम्य-शास्त्र में उल्लिखित रख 
पर अपने विचार व्यवस्थित कर रहे थे | प्रथम, अलडझ्ढार के रूप में रस 
को काव्य में स्थान मिला। रुद्रय ने सर्वप्रथम इसे काव्य के अ्रद्ध के रूप 
में उपध्यित किया | तत्श्चात्‌ रस का स्थान काब्य में महत्त्वपूर्ण बनता 
गया । नाट्य-शास्त्र के 'रस-निष्पत्ति-सम्बन्धो सूत्र को समकाते हुए 
आचायों ने चार सिद्धान्त विकसित किये, जैसे (१) उतलत्तिवाद, (२) 
अनुमितिवाद, (३) भोगवाद व (४) अभिव्यक्तिवाद । पहले सिद्धान्त के 
अनुसार नट के द्वदय में रस की उलत्ति होती है। दूसरे सिद्धान्त के 
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अनुसार नायक व नट का तादात्म्य मानकर दशकों द्वारा रस का श्रनु- 
मान किया जाता है । तीसरे सिद्धान्त के अनुसार अभिधा व भावकत्व 
शक्तियों द्वारा काव्य व नाटक में रस का अनुभव होता है, जिससे भोग 
नामी श्रानन्ददायिनी कार्य-प्रणाली द्वारा आनन्द प्राप्त किया जा सकता 
है | चोथे सिद्धान्त के अनुसार शताब्दी की शक्तियों के द्वारा रस की 
श्रभिव्यक्ति-मात्र होतीं है । लोललट पहले सिद्धान्त के, शंकुक दूसरे के, 
भट्टनायक तीसरे के और अमिनवगुप्त चौथे के पुरस्कता माने जाते हैं | 
अभिनव गुप्त ने काध्य में रस के महत्त्व को समभकर ध्वनि से उसका 
सामझ्स्य बैठाया तथा परिणामस्वरूप ध्वनिवाद के सशक्त रहते हुए भी 
रस को काव्य-क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उसने रस को परि- 
भाषित किया और अ्रलड्वार-शास्त्र में उसके स्थान को स्पष्ट किया | 
इस प्रकार रस सम्बन्धी रुद्धान्तों के श्रधूरेपन को दुर किया गया। 
ध्वनिकार तथा आनन्दवधन से एक कदम आगे बढ़कर उसने रस को 
काव्य का तत्त्वांश या उसकी आधारशिला मान लिया, जिसका प्रभाव 
भावी अ्लड्डारिकों पर पड़े बिना नहीं रहा। इसी लिए विश्वनाथ के 
'रसात्मकं वाक्य काव्य" (रसपू्णा वाक्य काव्य है) वचन सबमान्य हो 
गए | मम्मट आदि को भी रस के महत्त्व को मानना पढ़ा। श्रन्त में 
काव्य-क्षेत्र में 'रस-ध्वनि? के सिद्धान्त को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ | 

यों तो ध्वनि-विचार-सरणी का प्रारम्म ध्वनिकार से होता है, किन्तु 
ध्वनि का सिद्धान्त पहले से ही श्रस्तित्व में था। कदाचित्‌ वैयाकरणों व 
दाशनिकों के स्फोट आदि अस्पष्ट सिद्धान्तों से ध्वनि के सिद्धान्त को 
प्रेरणा मिली हो, क्‍योंकि ध्वनि के विकास के पहले से ही श्रालझ्ञरिकों 
को स्फोट आदि का शान था | पहले, शब्दों की दो शक्तियाँ मानी गई 
थीं--अ्रमिधा व लक्षणा । ध्वनिवादियों ने एक तीसरी शक्ति पर जोर 
दिया, जिसे व्यज्ञना कहा गया | व्यश्ना का तालय यह है कि अ्रभिषा 
व लछर्णशा के निरथ्थक हो जाने पर जिस शर्ति से एक गूढ़तम अथ का 
बोध होता हे, वह व्यंजना शक्ति है। उस गूढ़ाथ को व्यंगाथ कहते हैं । 
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उत्कृष्ट काव्य में व्यज्ञाथ का रहना अ्रत्यन्त दी आवश्यक है | इसी 
व्यज्ञाथ को ध्वनि! कहा गया है। ध्वनिवादी इसे काव्य की श्रात्मा मानते 
हैं| व्यज्ञाथ के ग्राधार पर काव्य के तीन मेद किये गये हैं --जैसे ध्वनि, 
गुणीभूत व्यडग्य व चित्र | आनन्दवधन के पश्चात्‌ लगभग सब आल- 
छुरिकों ने ध्वनि के सिद्धान्त को मान लिया है। ध्वन्यालोक के समान 
अन्य किसो ग्रन्थ ने अलझ्डार-शास्त्र के विक्नास को प्रभावित नहीं किया 
है। मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में विभिन्न सिद्धान्तों का उत्तम सामझस्य 
उपस्थित किया | उसने अलझ्ढकार, गुण, बृत्ति, रीति, रस, ध्वनि श्रादि 
सबको यथा योग्य स्थान दिये, किन्तु फिर भी ध्वनि का प्रभुत्त बना रहा | 

नाट्य-शास्त्र --संस्कृत में नाटक के लिए 'रूपक' शब्द प्रयुक्त किया 
जाता है; और उसके दस भेदों में 'नाटक' मी एक है। घनझ्लय-कुत 
दशरूपक (१।७) में नाट्य रूपकादि को इस प्रकार परिभाषित किया गया 
है--.“किसी अ्रवस्था की अनुकृति करना नाट्य कहलाता है। उसके देखे 
जाने के कारण उसे रूप” कहते हैं । उसमें “रूप' का समावेश होने से 
उसे 'रूपक' कहते हैं | उसका श्राश्रय रस है, व उसके दस प्रकार हैं ।” 
रूपक के दस भेद हँ--नाटक, प्रकरण, भाण, प्रदसन, डिम, व्यायोग, 
समवकार, वीथि, अ्रह्ू व इद्ामृग | नाटक की बस्तु ऐतिहासिक रहती 
है, और नायक उदात्त गुणों वाला रद्दता है | प्रकरण को वस्तु काल्‍्प- 
निक रहती दे तथा नायक साधारण व्यक्ति रहता है। अन्य प्रकार साघा- 
रणुतया एक ही अइ्ड के रहते हैं अतएव महत््वपूण नहीं हैं | रूपक के 
तोन मुख्य अ्रद्ध रहते हें --- वस्तु, नेता व रस । वस्तु दो प्रकार की रहती 
है--अ्राधिका रिक व प्रासक्षिक । अधिकारिक वल्तु का सम्बन्ध नेता से 
रहता है | नेता इष्ट फल की सिद्धि के लिए जो-कुछ करता है उसका 
समावेश इसी में होता है। प्रासल्षिक वस्तु आधिकारिक को सहायता 
देती है | इसमें उन सब घटनाओं का समावेश होता है, जो श्राघि ऋरिक 
बस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक बनती हैं। वस्तु के पुनः प्रख्यात, 
उद्पाद्य, मिश्र आदि तीन भेद माने गए दें | उसके विक्रा््ष की दृष्टि से 
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दो भेद और किये गए हँ--(१) सूच्य, (२) दृश्यश्रव्य । 

नाटकीय वस्तु के सम्यक्‌ विकास के लिए जिन कारणों की आवश्य- 
कता होती है, उन्हें अथ-प्रकृति कहते हैं। ये पाँच हैं--बीज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी व काय। वस्तु के विकास की पाँच अवस्थाएँ भी होती हें, 
अआरम्म, यत्न, प्राप्तयाशा, नियताप्ति व फलागम | इन पाँच अथ- 
प्रकृतियों व पाँच अवस्थाओं से पाँच सन्धियाँ बनती हैं, जैसे मुख, प्रति- 
मुख, गर्भ, अवमश निवहण । नाटकीय वस्तु के विकास का उद्देश्य घम, 
अथ, काम आदि त्रिवग की प्राप्ति है। नेता के लिए आवश्यक है कि 
वह विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंबद रक्तलोक, शुचि, वाग्मी, रूढ़- 
वंश, स्थिर व युवा हो । उसे बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, मान आदि 
से युक्त रहना चाहिए, तथा शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रचन्तषु व धार्मिक 
बनना चाहिए । नेता के चार प्रकार होते हैं, जैसे ललित, शान्त, उदात्त 
व उद्धत । पुनः नेता इन चार प्रकारों में से एक में श्राता है--(१) 
दक्षिण--बहुत-सी नायिकाओं से प्रम करने वाला, किन्तु ज्येष्ठा से 
विशेष रूप से प्रम करने वाला; (२) शठ--स्बकीया नायिका के भी 
विपरीत जाने वाला; (३) धृष्ट--अन्य नायिका से स्पष्ट रूप से प्रेम 
करने वाला; (४) अ्नुकूल-- एकपत्नित्रती | पीठमर्द, विट, विदूषक आदि 
नायक के सहायक पात्र रहते हैं | नायक का विरोधी एक प्रतिनायक भी 
रहता है, जो लालची, उद्धत, उग्र, मूख, अपराधी व व्यसनी रहता है । 
नायिका के तीन भेद हँ--(१)सवीया-नायक को पत्नी; (२)अ्रन्या--किसी 
दूसरे से सम्बन्धित; ( ३) साधारण स्त्री--गणिका आदि । इन नायि- 
काओश्रों की श्राठ अवस्थाएँ रहती हँ---स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, बिर- 
होत्कश्ठिता, खण्डिता, कलहद्दान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितप्रिया व श्रभि- 
सारिका | विभिन्‍न पान्नों के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग निर्धा- 
रित किया गया है । अ्रनीच व कृतात्म पात्न संस्कृत का प्रयोग करते हैं । 
कभी-कभी महादेवी लिद्षिनी श्रादि भी इसका प्रयोग कर सकती हें । 
स्त्रियों के लिए प्रायः प्राकंत हे | श्रधमों के लिए शूरसेनी है । पिशाच 
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मागघ आदि श्रत्यन्त नीच मनुष्यों के लिए श्रपनी-अ्रपनी भाषा विद्ित 
है। नाटक में रख का भी महत्त्वपूण स्थान है | विभाव, अनुभाव व्यमि- 
चारी माव आदि द्वारा इसका श्रास्वादन किया जाता है। विभाव स्थायी- 
भाव की पुष्टि करता है। तथा उसके दो प्रकार दं--जैसे (१) आ्राल- 
स्वन, जिसका रस का मुख्य श्राघार रहता है ओर (२) उद्दीपन, जिससे 
रस के विकास में उत्तेजना मिलती है। नेत्र, मुख आदि द्वारा श्रान्त- 
रिक भावों का प्रदशन अ्नुभाव कहाता है । स्थायी भाव के कारण शरीर 
व मन पर जो प्रभाव होता है, उसके चिह्नों को सात्विक या व्यभिचारी 
भाव कहते हैं। नाटक में स्थायी भाव प्रधान रूप से रहता है व अन्य 
भावों को अपने में समाविष्ट कर लेता है। इन विभिन्न भावों की सद्दा- 
यता से जो रस उत्पन्न होता है, उसके श्राठ प्रकार हैं--जैसे शत्ञार, 
हास्य, करुण, रौद्र, वीर, मथानक, वीमत्स व अद्भुत । कोई-कोई शान्त 
ओर वात्सल्य रसों का भी अस्तित्व मानते हैं | इन श्राठ रसों के स्थायी- 
भाव क्रमशः इस प्रकार है--रीति, दास, शोक, क्रोध, उत्साह, मय, 
जुगुत्सा व विस्मय | 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में नाटक के विभिन्न 
अड़ू शास्त्रीय टल्ज पर विकसित किये गए थे । यों तो भारतीय नास्य- 
शास्‍्त्र इस विषय का सवप्रथम ग्रन्थ माना जाता हे; किन्त पाणिनि की 
ख्रष्टाध्यायी में किये गए नट-सृत्रों के उल्लेख से शात होता है कि मरत 
मुनि के पहले भी प्राचीन आचारयों ने इस दिशा में प्रयत्न किया था | 
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( १ ) 
कंता 

प्राचीन भारत की कलाओं के विकास पर धम का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ा है। कला के प्राचीनतम नमूनों पर घम की झलक स्पष्ट दिखाई 
देती है । कला का उपयोग धम के तत्वों को -समभाने के लिए किया 
जाता था। कला का प्रदशन मन्दिरों, देवताश्रों की मूर्तियों, पत्थर या 
काष्ठ पर खुदे हुए. धार्मिक कथा के चित्रों आदि के द्वारा किया जाता 
था । भारतीय कला के इतिहास और विकास को समभने के लिए. यह 
बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए | प्राचीन मारत में इन कलाश्रों का 
विशेष रूप से विकास हुआ था-- वास्तुनिर्मांण-कला, स्थापत्य और शिल्प- 

कारी, चित्रकला, सज्भीत श्रादि | 
वास्तुनिमोण-कला--इस कला का इतिहास वेदिक काल से 
प्रार्म्म होता है। ऋग्वेद में पुर (ऋ० १।१०३।३;२।२०।८;३।१२॥६; 
४)३२।१०), ब्रज (ऋ० ५।६।७) ग्ादि का उल्लेख आता है जिनसे 
तत्कालीन किलों का बोध होता है । ऋग्वेद में घरों का भी उल्लेख 
आता है । वास्तोष्पति-मन्त्रों (ऋ० ७३४४५) में गृह देवताओं की 
स्तुति की गई है। ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर गृह (ऋ० ६॥२।८ 
१॥१२१।१;१०।१४६।३ आदि), सद्म (ऋ० ७।१८।२२), प्रसझ (अआ० 
८।१०।१); दीघ प्रस्झ्य (ऋ० ८॥१०।१) शआ्रादि का उल्लेख आता है 
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जिससे स्पष्ट है कि बेंदिक काल में छोटे-से-छोटे ओर बड़े-से बड़े घर 
बनाये जाते थे। ये घर लकड़ी, मिद्टी, पत्थर या तीनों को मिलाकर 
बनाए जाते थे, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि वेंदिक काल में इसका ज्ञान था | 

सिन्धु नदी के किनारे मोहज्जोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई 
है, उससे मी इस कला के विकास का पता लगता है। सिन्ध्ु-संस्कृति 
के लोग पकाई हुई बड़ी-बड़ी इटें बनाना जानते थे, जिनका उपयोग 
आज तक किया जाता है। इन इटों के बड़े-बड़े मब्रन बनाए जाते थे, 
जिनके खणश्डहर स्वोदकर निकाले गए हैं। बड़े-बड़े स्नानागार, कमरे, 
आबपाशी की व्यवस्था आदि के जो भग्नावप्रेश पाये गए हैं उनसे 
तत्कालीन वास्तुनिमाण-कला के विकास का पता लगता है | 

मौयय काल के पूव घर आदि बहुघा इट या लकड़ी के बनाये जाते 
थे | आज जितनी भी प्राचीन इमारतें या उनके मग्नावशेष वतमान हें, 
उनमें ई« पू० तीसरी शताब्दी के पहले की बहुत ही कम हैं । कुछ हद मा- 
रते ई० पू० पॉचवीं या छठी शताब्दी की हैं; जैसे प्राचीन राजयह (कुशा- 
गारपुर) का किला तथा दीवारें--राजयह नगर के मध्य में णप्रकूट 
पवत पर अशोक के श्राश्मम तक जाने के लिए बड़ी-बड़ी ढालदार सड़क 
और दस मील पूव में ग्राकगिरी पर हंसस्तृप तक जाने का भव्य मांग, 
पिपराद्या स्तृप---यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है श्रोर भारत की 
वास्तुनिर्माण-कला का प्राचीनतम नमूना हैं । यह गभचैत्य है| गोतम 
बुद्ध के निबांण के पश्चात्‌ उनकी राश्व उनके शिष्यों में बाँटी गई थी, 
जिसे छोटे-छोटे पात्रों में रखकर जमीन में गाड़ दिया गया था और 
उस स्थान पर एक स्मारक भो खड़ा किया गया था। इसी प्रकार उनके 
जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थलों पर भी स्मारक ग्वड़े किये गए 
ये, जिन्हें मूलचेत्य कहते थे | राख के स्मारकों को गर्भचेत्व कहते ये | 
मूलचेत्य अन्दर से खोखले नहीं रहते, जैसे कि गमचैत्य रहते हैं । 
पिपराहा स्‍्तृूप अशाक के सो वष पहले का द्ोना चाहिए | बौद्धकाल के 
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अन्य प्राचीन स्तूप भी वर्तमान हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है--मारुत- 
स्तृप--यह मध्य प्रदेश में सतना के पास है। मानिक्याल-स्तूप -- यह 
काबुल और कन्धार के मार्ग पर स्थित है | शक क्षत्रप मनिबुल ने इसे 
बनवाया था सॉची-स्तूप--साँची (मध्य प्रदेश) में तीन स्तूप हैं। घम- 
राजिका-स्तृूप--यह तक्षशिला में है| यहाँ श्रोर भी छोटे छोटे स्तूप 
हैं, जो इतने महत्त्वपूरा नहीं हैं | ये स्तूप इंटों के बने हुए विशाल रूप 
वाले हैं | इन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से तत्कालीन वास्तु- 
निर्माण-कला के विकास का पता चलता है। 

स्तूपों के अतिरिक्त वास्तुनि्माण-कला के बोद्धकाल के अन्य नमूने 
भी मिलते हैं, जो कि अधिकांश अशोक के समय के या उसके पश्चात्‌ 
के दें । बौद्ध संघ के नियमों के अनुसार भिन्षुश्रों के वर्धावास के लिए, 
नए प्रकार की इमारत की आवश्यकता प्रतीत हुई श्रौर इस ओर तत्का- 
लीन धनाव्य लोगों ने कोई बात उठा न रखी । बौद्द जातकों से मालूम 
होता दे कि बिम्बिसार ने इस काय के लिए श्रपना वेरु-बन प्रदान किया 
था, तथा सेठ निधनपिणडद ने -श्रपना जेतवन दिया था । यट प्रथा 
बौद्ध-काल भर में प्रचलित थी | इस प्रकार के बहुत से सच्भगराम पश्चिमी 
घाट पवत की कंदराओं में कोरे गए | कोल, इलोरा, श्रजन्ता आदि 
की गुफाओं के सड्डाराम छभिक महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं | इनमें बड़े- 
बड़े दालान, विशाल कमरे आदि बने हुए हैं, जिनमें बौद्ध मिन्नु वर्षा- 
वास का समय बिताते थे । कालें की गुफाएँ ईसा के पूव की होनी 
चाहिएँ, क्योंकि उनमें मध्यवर्ती विशाल कमरे में बोद्ध को मूर्ति नहीं हे । 
श्री राखालदास बैनर्जी के मतानुसार इनका समय ई० पू० द्वितीय 
शताब्दी होना चाहिए | ईसाइयों के प्रारम्सिक गिरजे इन्हीं वर्षावासों के 
नमूने पर बनाये गए थे। इन वर्षाबासों में भिक्षुश्रों के लिए अलग- 
ग्रलग कमरे बनाये गए. थे। स्थविरों के लिए बड़े-बड़े कमरे मध्य में 
रहते थे, जिन्हें विद्वार कहते थे | यहाँ पर मिन्नु पूजा-पाठ आदि करते 
थे। इसी प्रकार गुफाओं में चेत्य बनाये जाते थे, जिनमें मिन्तु, भिक्तु- 
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णियों और गणहस्थों के पूजा-पाठ के लिए बड़े-बड़े कमरे रहते थे, व इन 
सबके शआ्राने-जाने के लिए अत्बग-श्रलग मार्ग भी रहते थे । केन्द्रीय कमरे 
के एक छोर पर एक स्वूप बना रहता था, जिसको पूजा की जाती थी। 
बौद्धों के समान जैन ओर ब्राह्मण भी ऐसी गुफाएँ, बनवाते थे । भारत 
में इस प्रकार की लगभग १२०० ग़ुफाएँ हैं, जिनमें केवल ३०० ब्ाह्मणों 
या जेंनों की ओर बाकी ६०० गुफाएँ बौद्धों की हैं | इन गुफाश्रों का 
4५ वा भाग बम्बई प्रदेश में और ,' वाँ भाग बिहार, मद्रास, राज- 
पूताना, पश्चाब, अफगानिस्तान आदि में है। अशोक (ई० पू० २७३- 
२३२) के समय से तो लगभग ईसा की आठवीं शताब्दी तक इन 
गुफाशों की शद्भूला एक-सी चली आती है । 

चेत्य-गुफाओों के अतिरिक्त उस समय के बहुत से बौद्ध विहार भी 
वबतमान हैं । चीनी यात्री यू एन-च्वेडः (ईसा की ७वीं शताब्दी) ने यहाँ 
हजारों सद्दगराम देखे थे, जिनमें नालन्दा का सच्चाराम सौन्दय और 
कला की दृष्टि से सर्वोत्तम था | यहाँ प्राचीन काल का एक विहार है, 
जहाँ कितने द्वी बौद्ध भिन्नु रहा करते थे | ऐसा ही एक विह्दार सारनाथ 
में भी है | इसी प्रकार के प्राचीन विहार बड्ाल, बिहार, नासिक, 
अजन्ता, कान्हेरी, एलोरा आदि स्थानों में मी हैं। इनम॑ भिक्षुओ्रों के 
रहने के छोटे-छोटे कमरों को सुन्दर व्यव'था रहती थी। क्‍ 

अशोक के स्तम्म भी वास्तुनिर्माण-कला के उत्कृष्ट नमूने हे । ये 
रेतीले पत्थर के बने हुए हैं तथा साधारणतया पचास फुट ऊचे और 
पचास टन वजन के हैं | इन पर इतना श्रच्छा लेप लगा दुआ है कि 
उसके कारण वे फोलाद के बने मालूम होते हैं । आज भी बह लेप 
ताजा ही मालूम होता है | कदाचित्‌ यही वराहमिहिर-कुत बृूहत्संहिता 
(ग्र० ५६) में उडल्लिखित हजार बच टिकने वाले बद्जलेप” का 
नमूना हं। | दक्षिण कनाडा में स्थित जैन स्तम्म भी विशेष उल्लेखनीय हैं । 

प्राचीन वास्तुनिर्माण-कला के उत्तम नमूनों के रूप में कितने ही 
प्राचीन मन्दिर वतमान हैं, जो ईसा की छुठी, सातवीं या आठवीं शता- 
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जदी या उसके बाद के हैं । उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर. में 
एक प्राचीन शिव-मन्दिर है, जो ईसा के पूव या पश्चात्‌ की प्रथम 
शताब्दी का माना जाता है | इतिहास से पता चलता दे कि गुप्काल 
में ब्राक्षण धम उत्कष को पहुँच चुका था । सम्मव है कि उस समय 
बहुत से अच्छे-अच्छे मन्दिर बनवाए गए होंगे, किन्तु एक भी श्रवशिष्ट 
नहीं है | ईसा की छठी शताब्दी के पश्चात्‌ के जो मन्दिर हैं, उनके दो 
विभाग किये जा सकते हँ--(१) उत्तर भारत के मन्दिर श्रौर (२) 
दक्षिण भारत के मन्दिर । इनके पुनः दो-दो उपविभाग किये जाते हैं 
--उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूब के मन्दिर, दक्तिश-पश्चिम और दक्षिण॑- 
पूव के मन्दिर | उत्तर भारत के मन्दिरों की विशेषता के बारे में डॉ० 
स्मिथ लिखते हैं कि श्रार्यावत-शैली की विशेषता यह है कि उसमें ऊपर 
निकली हुई गुम्मद रहतो है, जिसमें पसलियों के समान ऊपर उठी हुई 
रेखाएँ रहती हैं। यह बाँस की बनी हुई रथ के ऊपर वाली छत की 
नकल है । उत्तर-पश्चिम के मन्दिरों को विशेषता यह हे कि उनके शिखर 
सीधे रहते हैं, सिरे पर एक लम्बा शिखर रहता है, आस-पास बहुत से 
छोटे-छोटे शिखर रहते हैं | इन मन्दिरों का मुख्य शिखर चौरस आधार 
पर से चार स्थान पर ढाल बनाकर सीधा ऊपर उठता है और ऊपर 
के गोल पत्थर से मिल जाता है| इस प्रकार खजुराहो, नेमावर, खुर्दा, 
ऊन और ग्वालियर (मध्य प्रदेश), तथा देउल (खानदेश, बम्बई प्रदेश), 
सिन्नर (नासिक जिला) आदि स्थानों में है | उत्तर पूर्व के मन्दिरों की 
विशेषता यह है कि इनके शिखरों का आधार चतुमज आकार का रहता 
है, किन्तु कोश अन्दर की ओर कमान बनाते हुए जाकर गोलाकार 
बनाते हें । इस प्रकार के मन्दिर पुरी, मुबनेश्वर (उड़ीसा), सोह्ागपुर, 
अमरकश्टक, छुत्तासगढ़ (मध्य प्रदेश) आदि स्थानों में हैं । 

पश्चिम दक्षिण (चालुक्य-शैली) के मन्दिरों की विशेषता यह है 
कि उनमें शिखर नहीं रहते | उनका ऊपरी सिरा सोढ़ीदार पिरेमिड 
के समान रहता है व ऊपर एक ठोस गुम्मद रहती है | इस प्रकार के 
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मन्दिर बदामी (कर्नाटक), तज्जोर (सुब्रह्मएयम्‌ का मन्दिर), काश्नी 
(मुक्तेश्वर का मन्दिर) आदि के हैं । दक्षिण-पूव के मन्दिरों को 'गोपुर 
वाले मन्दिर! कहते हैं। इनके शिखर का ऊपरी भाग गोल या चौरस 
रहने के बदले लम्बे व गोल किनारों का रहता दहै। मदुरा में मीनाक्षो 
का मन्दिर, मद्रास में वेदगिरीश्वर का मन्दिर, त्रिचनापल्ली में तिरचिन्न- 
पतिराय का मन्दिर व तज्जोर में राजराजेश्वर का मन्दिर इसी श्रेणी 
के हें । 

इन मन्दिरों के अतिरिक्त काश्मीर का मातण्ड-मन्दिर, नेपाल के 
मन्दिर तथा गुजरात व आबू पवत के जैन मन्दिर, जिनमें से दो संग- 
मरमर के बने हुए हैं, अपनी-अपनी विशेषताओं से परिपूण हैं, ब कला 
की दृष्टि से सुन्दर हें । 

स्थापत्य, शिल्पकारी आदि--स्थापत्य, शिल्पकारी आदि के 
बारे में वैदिक काल का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता; किन्तु यजुवेद 
(३०।६-७,११,१७,२०) में मणिकार, सुब॒ण कार आदि का उल्लेख आता 
है, उसके सहारे कहा जा सकता है कि कदाजवित्‌ शिल्पकारी का ज्ञान 
उस समय रहा हो । क्योंकि गहने पहनने को भावना में ही कला की 
भावना भरी हुई है । मोहज्जोबड़ो व हड़प्पा से यक्ष, प्रथ्वी, पशुपति 
आदि की छोटी-छोटी सुन्दर मूर्तियाँ, मिद्टी के छोटे-बड़े बरतन, खिलोने, 
सोने आदि के छोटे-छोटे फूल इत्यादि कला के सुन्दर नमूने प्राम हुए 
हैं| मीय काल से स्थापत्यादि कला के विकास का स्पष्ट पता चलता 
है । इस काल की कला के अ्रच्छे-अच्छे नमूने आज भो वतमान 
हैं। अशोक के स्तम्भों व उनके ऊपर के ल्लेप से उत्कृष्ट कला 
का ज्ञान होता है | सारनाथ (बनारस) में जो अशोक का स्तम्भ 
है, उसके ऊपरी छोर पर एक ही ओर पीठ किये हुए चार सिंहों की 
मूर्तियाँ हैं, जो अब सारनाथ के संग्रहालय में रखी गई हैं व जिनका 
चित्र स्वतन्त्र भारत ने अपनी राज-मुद्रा के लिए अपनाया है | ये मूर्तियाँ 
इतनी अश्रच्छी व सजीवतापूण हैं कि देखने में मालूम होता है कि साज्षात्‌ 
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सिंह ही बेठे हों | डॉ० स्मिथ का तो कहना है कि इतनी अच्छी मूर्ति 
बनाने को कला का ज्ञान भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कही नहीं दिखाई 
देता । इस समय की और भा अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं । बेस- 
नगर (मध्य प्रदेश) में स्त्री की दो बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, जो बिल- 
कुल सर्जाव मालूम होती हैं | परखम से प्राप्त मूर्ति, जो आजकल मथुरा 
के संग्रहालय में है, इस काल के कुछ पूव की कला का नमूना है। 
ऐसी ही मूर्तियाँ साँची से भी प्राप्त हुई हैं । 

मूर्तियों के अ्रतिरिक्त, बौद्ध स्तूपों की पथरीली चहारदीवारी व उसमें 
बने हुए तोरणों पर खुदे हुए. चित्रों की उत्कृष्ट कला से उस समय के 
कलाविदों के कौशल का पता चलता है। भारूत-स्तूप (ई० पू० दूसरी 
शताब्दी) की चद्दारदीबारी व तोरणों पर गौतम बुद्ध के जीवन की घट- 
नाएँ तथा जातकों की कथाएँ, चित्र रूप में अ्रद्धित की गई हैं। एक 
स्थान पर नागजातक का वणन चित्रित है व दूसरे स्थान पर बुद्ध की 
माता मायादेवी का स्वप्न चित्रित किया गया है । तीसरे स्थान पर 
श्रावस्ती के जेतवन का चित्र है जिसमें भूमि, वृत्त व ब्रिमिन्न स्थल व 
अ्रनाथपिएडद का सिक्‍कों से लदो बेलगाड़ी खाली करना चित्रित किया 
गया है । इसी प्रकार अ्रजातशत्रु व प्रसेनजित्‌ का एक बड़े जुलूस में 
बुद्ध से मिलना अ्रड्डित है| ऐठी कला बोद्ध गया के मन्दिर को चह!र- 
दीवारी व स्तम्भों पर भी अ्धित की गई है | साँची के स्तूपों की चहद्दार- 
दीबारी के तोरणों पर की गई कारीगरी में इस कला के सौन्दय की चरम 
सीमा ढ्वोती हे । इन तोरणों पर बौद्ध देवलोक, बिम्बिसार का बुद्ध के 
दृशनों के लिए दरबारियों के साथ राजग॒ह से निकलना, निरञ्ञना नदी 
के पूर में बुद्ध को डूबने से बचाने के लिए, शिष्यों सहित काश्यव का 
नाव में बैठकर शीघ्रता से जाना, बुद्ध का पानी की सतह पर से चलकर 
श्र[ना आदि का बहुत हो सुन्दरता से अज्लून किया गया है। 

शुक्धकाल के पश्चात्‌ इस कला के विकास के तीन विभिन्न प्रकार 
दृष्टिगांचर द्वाते हैं, जेसे गान्धार-कला, मथुरा-कला व अमरावतो (कृष्णा 
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नदी के किनारे)-कला । जब बेक्ट्रिया के यूनानियों ने श्रफगानिस्तान 
व पश्चात को जीता, तब वे अपने साथ अपनी कला को भी ले आए | 
यह विदेशी कला स्थानीय वातावरण में पुष्पित व पल्लवित होकर श्रास- 
पास फैलने लगी । बेक्ट्रिया की कला से प्रभावित पश्चिमोत्तर भारत की 
कला को गान्धार-कला कहते हैं | प्रास्म्म में भारत में रहने वाले यूनानियों 
ने अपने कलाकारों द्वारा मूर्तियाँ, तथा मन्दिर आद्वि बनवाये | समय 
के प्रवाह से सब यूनानी बौद्ध या हिन्दू बन गए। इन यूनानी भारतीय 
कलाकारों ने सवप्रथम बुद्ध का मूर्ति बनाना प्रारम्म किया । ये मूर्तियाँ 
कला को दृष्टि से बहुत द्वी सुन्दर हैं । इन पर पत्थर में कपड़े के जो 
मोड़ बनाये गए. हैं वे बिलकुल नेसर्गिक हैं। ये कलाकार बुद्ध की जीवन- 
घटनाओं व जातक-कथाओं को पत्थर पर अड्धित करने लगे । कुशान- 
सम्राटों ने भी इस कला को अयनाया । कनिष्क के तोसरे वष की बोधि- 
सत्त्व का मूर्ति से भी, जो सारनाथ (बनारस) में मिली है, कला की 
उत्कृष्टता का पता चलता है | कनिष्क के राजलकाल में गान्धार के 
यूनानी कलाविदों ने मथुरा की मौलिक कला को सुधारा श्ौर यही 
सुधरी हुई कला मथुरा-कला के नाम से विख्यात हो गई। मथुरा-कला 
द्वारा मान्धार-कला ने मारत की विभिन्न कला-शैलियों का प्रभावित 
किया था | परखाम की मूर्ति व सारनाथ में बोघिसत्व की मूर्ति यूनानियों 
द्वारा परिष्कृत किये जाने के पूव की मथुरा कला के नमूने हैं | यूनानी 
कलाकारों ने मथुरा की कला को इस प्रकार सुधारा कि गान्धार को 
मूर्तियों के ठोक समान मूर्तियाँ मथुरा में भी बनाई जाने ल्भा | उन्होंने 
यूनानी वेश-मूषा का समावेश इसमें करा दिया। यहाँ बुद-चरित भी 
नये ढल्क पर चित्रित किया जाने लगा | हिन्दू व जैनियों का पुरानी-से- 
पुरानी मूर्तियाँ, जो श्राज उपलब्ध हैँ, सब मथुरा के कलाकारों द्वारा 
दी बनाई गई हैं। शिव की सबसे पुरानी मूर्ति मथुरा में मिली है व 
कुशान-काल की बनी हुई है | सूय की भी सबसे पुराना मूर्ति यहीं से मिली 
है, जो कुशान-काल की दे | इसमें यूय के रथ में सात के बदले चार 
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ही घोड़े जुते हुए हैं । मथुरा के पास माट नामी स्थान में प्राचीन काल 
में एक संग्रहालय था, जिसमें राजाओं व विख्यात व्यक्तियों की मूर्तियाँ 
इकट्ठी की गई थीं | इस संग्रह में कनिष्क ,विम केडफिसा, चष्टन आदि 
की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैँ। इन मूर्तियों पर राजाओं के नाम खुदे 
हुए हैं । 

जैन मूर्ति-शास्त्र का प्रास्म्म भो मथुरा-काल से होता है | प्राचीन 
जैन मूर्तियोँ पत्थर के बड़े-बड़े दुकड़ों पर पाई जाती हैं, जिन्हें आयाग- 
पट्ट' कहा जाता था| ऐसे बहुत से आयागपद्ट! मथुरा में पाए जाते ईं, 
जिनमें से बहुतेरों पर जेन-स्वृप का चित्र खुदा हुआ दै | ऐसे बहुत से 
टुकड़ों पर तीथकरों के नाम खुदे हुए हैं; ऋषमदेव, पाश्व और महावीर 
के नाम बह्ुतायत से पाए जाते हैं । थे पत्थर के ठुकड़े मूर्तियों के नीचे 
के भाग में लगे होंगे | इन प्राचीन जन मूर्तियों में आधुनिक मूर्तियों 
के समान वृक्ष, यक्ष, लाहलहुन, वाहन, शावनदेवी श्रादि नहीं दिखाई 
देते । 

मथुरा-कला कुशान-साम्राज्य के पतन-काल तक वतमान रही। 
बाद में गुप्तों के काल में इसका पुनंरुत्थान किया गया । इसने दक्षिण 
भारत के दो स्थानों (देनुबुलपादम शऔ॥और श्रमरावती) की कला पर 
गान्धार-कला का प्रभाव डाला | यद्यपि अ्रमरावती की कला में विदेशी 
प्रभाव के कुछ चिन्ह पाए जाते हैं, तथापि बह पूणतया भारतीय है | 
यहाँ पर मी बौद्ध-स्तूप और बौद्ध मूर्तियाँ पाई गई हैं। गुप्तकाल में मो 
इस कला का अच्छा विकास हुआ था । इस काल के कला के नमूने 
ईसा को ५४वीं शताब्दी से प्रारम्म होते हैं । बेसनगर (मध्यग्रदेश) के 
पास उदयगिरि-गुफाओं में श्रच्छी शिल्पकारी की गई है। यहाँ पर नदी- 
देवता की जो मूर्ति है, वह विशेष उल्लेखनीय हे । दिल्‍ली के पास ढले 
हुए लोहे का एक स्तम्भ है, जो इसी काल का है | इत समय के बने 
बहुत से पत्थर के स्तम्म भी मिले हैं, जो अशोक के स्तम्भों के समान 
हैं | गुपकाल के पश्चात्‌ भी इस कला का विकास होता रहा | पश्चिमी 
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श्रौर दक्षिणी भारत में इसके अच्छे नमूने मिलते हैं. अ्रजन्ता, बाघ, 
इलोरा आदि को गुफाओं में पत्थर को खोदकर जो काम किया गया है, 
वह सचमुच हो सराहनीय है | मुस्लिम श्राक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय 
कला का विकास रुक गया ओर एक प्रकार से उसका श्रन्त हो गया | 

चित्रकला--भारत की चित्रकला का इतिहास बहुत ही प्राचीन 
है| मध्यप्रदेश की अनेक गुफाशओं में प्रागेतिहासिक लोगों के बनाये 
हुए. चित्र मिलते हैं | सरगुजा में कई जगह ऐसे चित्र प्रात हुए हैं। उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी कई गुफाश्रों में जज्गली जानवरों और 
शिकार के चित्र मिले हैं । प्राचीन मारत में ऐतिहासिक काल में भी 
चित्रकला का अच्छा विकास हुआ था । बौद्धजातक, रामायण, भास 
तथा कालिदास के नाटक, महावंश आदि में इस कला की लोकप्रियता 
का स्पष्ट उल्लेख दे। भारत में आये हुए. चीनो यात्रियों ने भो इस 
कला का उल्लेख किया है । भवमूति के उत्तर रामचरित के प्रथम अडू 
में अजुन चित्रकार द्वारा बनाये गए राम के वनवास-सम्बन्धी चित्रों को 
देखकर सीता एसी विह्ल हो जाती है कि राम को स्मरण दिलाना 
पड़ता है कि वह खब चित्र में ६ । जेन-ग्रन्थ नायधम्मकथा में एक मनो- 
रख़क आख्यायिका दे | मिथिला-नरेश कुम्मराज के पुत्र मल्लदिल्न ने 
अपने लिए सुन्दर चित्रशाला बनवाई | उसकी दीवारों पर एक चित्रकार 
ने राजकुमारी मल्लिका का केवल अँंगूठा देखकर उसका पूरा और सच्चा 
चित्र खींच दिया | राजकुमार ने जब अपनी बड़ी बहन का चित्न चित्र- 
शाला में देखा, तब उसके मन में चित्रकार तथा राजकुमारी के सम्बन्ध 
में संशय उतसन्न हुआ, और चित्रकार को प्राणदश्ड की आशा दी गई । 
परन्तु जब ठसे ज्ञांत हुआ कि भित्तिचित्र केवल चित्रकार को अ्रनुपम 
कारीगरी का परिणाम है, तब उसकी ऊँची, रंगों की डिबिया श्रादि तोड़- 
फोड़ कर उसे हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया । प्रासादों एवं चेत्यों 
के भित्तिचित्रों का एक रोचक वणन रामचन्द्रगणी-कृत कुमार विहयर- 
शतक में मिलता है। गुजरात के राजा कुमारपाल के बनाए, जैन चेत्य 
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का इसमें सुन्दर वणन है| एक स्थान पर लिखा है कि चित्रशालाओो 
को दीबारें ऐसी रम्य ओर दपण-सी बनी हैं कि एक तरफ के बने हुए. 
चित्र सामने की दीवारों पर प्रतिबिम्बित होते हैं । 

प्राचीन चित्रों के अवशेष के आलोचनात्मक श्रध्ययन से चित्रकला 
के आश्वयजनक विकास का पता लगता है। इसके सबसे प्राचोन नमूने 
रामगढ़ पवत (बिहार) की जोगीमारा गुफा के चित्र हैं। इनका समय 
ई० पू० पहली और दूसरी शताब्दी बताया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
इस कला का उत्कृष्ट नमूना श्रजन्ता की गुफाओं के सुन्दर चित्रों में हे। 
ये चित्र ई० स० ५० से लेकर ई० स० ६४२ तक के हैं | इस प्रकार इन 
गुफाओं में लगभग छुः सो या सात सो वध तक के इस कला के लगा- 
तार विकास के नमूने वतमान हैं | इटली के पॉम्पीआई नगर के अति- 
रिक्त दुनिया में और कहीं प्र।च्ीन चित्रकला की इतनी सौन्दययुक्त सामग्री 
नहीं है । इन चित्रों में अधिकांश का साँची की शिल्पकारी से घनिष्ठ 
सम्बन्ध दीखता है, इसलिए ये बहुत पुराने होने चाहिए. | इनके अति- 
रिक्त बाध (मालवा), एलोरा, सितन्नवासल, तज्ौर, कांची (दक्षिण 
भारत) आदि के मन्दिरों में भित्तिचित्र अभी तक वतंमान हैं, जो कि 
ईसा की छुठी या सातवीं शताब्दो के बाद के हैं । 

प्राचीन काल में चित्रकला को लोकप्रिय बनाने के लिए और उसे 
प्रोत्साइन प्रदान करने के लिए चित्रशालाओं का श्रायोजन किया गया 
था। चित्रशाला में सभी श्रेणी के लोगों के मनोरञ्जनाथ सामग्री उप- 
स्थित रहती थी। ये चित्र मस्त हाथियों से बालकों को, बानर, ऊँट व 
रथों से ग्रामीणों को देवचरित्रालेखन से भक्तजनों को, इन्द्र के अन्तः- 
पुरवासियों के चित्रों से रानियों को, नाना प्रकार के नाटकों से नर्यों को, 
देवासुर-संग्राम से वीरों को आनन्दित करते थे। बौद्ध जातकों में मी 
चित्र रचना के सम्बन्ध में ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं। चित्रकला भारतीय 
संस्कृति का प्रधान अंग थी । कविता और सज्ञीत के समान उसे सत्र 
स्थान प्राप्त था । किन्तु श्रजन्ता के प्रास।द-मन्दिरों को छोड़ कर प्राचीन 
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भारत के भित्तिचित्र के अवशेष प्रायः नहीं जैसे हें । 

चित्रकला-सम्बन्धी शास्त्रीय साहित्य भी प्राचीन काल में श्रवश्य 
रहा होगा | इस प्रकार का कुछ साहित्य आज भी उपलब्ध है। भार- 
तीय नास्यशास्त्र में इसका कुछ वरणन है। किन्तु विष्णु धर्मोत्तर पुराण 
के प्रसिद्ध अव्याय चित्र-सूत्र में इसका विस्तृत उल्लेख है| ई० स० 
११२६ में चाल्लुक्य वंश के राजा सोमेश्वर ने अभिलषिताथ चिन्तामणि 
या मानसोक्लास नाम का ग्रन्थ लिखा, जिसमें चित्रकला का विवेचन 
किया गया है । सोमेश्वर अपने को चित्रविद्या-विरश्चि कहता है। उसके 
मतानुसार चित्र चार प्रकार के होते हैं । पहला प्रकार विद्धचित्र है, जिसमें 
वस्तु का सान्नात्कार होता है या उसकी साक्षात्‌ प्रतिक्ृति होती है; परन्तु 
इस साहश्य का अनुमव चित्रकार अपने मन से करता है । दूसरा प्रकार 
अविद्धचित्र कहलातादहै, जिसका विधान आकस्मिक कल्पना से हो होता 
है। अविद्धचित्रों के प्रमाण उनके आकार रचना में ही होते हैं। रस- 
चित्र तीसरा और धूलिचित्र चौथा प्रकार है। केरल-निवासी श्री कुमार- 
कृत शिल्परत्न नामक ग्रन्थ में भी इस कला का विवेचन किया गया 
है। यह ग्रन्थ प्राचीन परम्परा के आ्राधार पर बना हुआ है । इसका समय 
ईसा की शदवीं शताब्दी है । 

संगीत कला-इसका प्रारम्भ भी अत्यन्त ही प्राचीन काल से 
हुआ है | प्राचोन गन्धव और किन्नर इस कला में निपुण थे | प्राचीन 
दन्तकथाओओं के अनुसार इसका विकास गन्धर्वों द्वारा हुआ | इसलिए 
इसे गन्धव-विद्या श्रोर इसके ग्रन्थ को गन्धव-वेद कहा गया है | ऋग्वेद 
में तीन प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है, जैसे दुन्दुमि, वाण (बॉसुरी) 
औ्रौर बीणा | वाण के मधुर शब्द का यम के निवास-स्थान में सुनाई 
देने का उल्लेख भी ऋग्वेद में है | कितने ही स्थलों पर सामन का भी 
उल्लेख आया है। सामवेद का गाया जाना तो लोक प्रसिद्ध दे । ऋग्वेद 
काल में सामगान लोगों को पूणतया शात था । यजुबँंद (३०।६-७, 
११।१७२०) में भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ में वीणा, बाँसुरी, शद्भु 
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आदि बजाने वालों का स्पष्ट उल्लेख है| इस प्रकार संगीत-कला का 
उत्तरोत्तर विकास होता ही गया; जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत, 
पुराण आदि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर श्राता है। लव-कुश द्वारा रामा- 
यण का गाया जाना, पातश्जल महा|भाष्य में कुशीलवों और उनके गीतों 
का उल्लेख तथा पाण्डवों के अशातवास के समय अ्रजुन का वृह्न्नला 
बनकर राजा विराट के यहाँ राजकृमारी को नृत्य, गायन आदि सिखाने 
का उल्लेख, नाय्य और सद्जीत का घनिष्ठ सम्बन्ध श्रादि सद्भीत-कला 
के ज्वलन्त उदाहरण हें । 

प्राचीन काल में राजा व धनाढ्य लोग इस कला के विशेष प्रेमी थे । 
गुससम्नाद समृद्रगुस्त स्वतः सिद्धइस्त गवैया था, जिसने नारद व तुम्बुर 
को भी नीचा दिखा दिया था| वह सिक्‍कों पर वीणा बजाते हुए 
अड्लित किया गया है | प्राचीन संस्कृत-साहित्य में ऐसे कितने ही प्रमाण 
मिलते हैं, जिनसे राजा की छत्नछाया में सद्भीत के बिकास का पता 
लगता है | 

इस कला का शास्त्रीय दंग पर वन सवप्रथम मरतमुनि-कृत 
नाय्यशासत्र में मिलता है। भामह आदि आलझछ्लारिकों ने भी अ्रपने 
अलज्भार-ग्रन्थों में इसका कुछ-कुछ वन किया है। इस सम्बन्ध का 
महत्वपूर्ण साहित्य इस प्रकार है--भारतीय नाय्यशासत्र, मामह-कृत 
अलझ्कलारशाखत्र, मतज्ञ-कृत वृहदेशी, कल्लिनाथ-कृत सजन्लीत-रत्नाकर 
रागविबोध, सजल्जञीत-पारिजात, सज्ञीत-दपंण । इन ग्रन्थों में इस कला 
का शास्त्रीय वणन किया गया है | प्राचीन सज्जीत-कला के मूल तत्त्व 
श्रुति, जाति, ग्राम, राग आदि थे। आधुनिक सज्जीत-कला इन तत्त्वों 
पर नहीं बनी | बह तो देशी राग-रागिनियों पर बनी है, जो बाद के 
गवैयों ने भिन्न-भिन्न समय पर बनाए थे। मुख्य राग छः हैं, जो भिन्न- 
मिन्न समय गाये जाते हैं | जैसे हिन्दौल, श्रीराग, माघम्नल्नार, दीपक, 
भैरव व मालकॉस | इनसे सम्बन्धित ३६ रागिनियाँ हैं। फिर उनके 
भी बहुत से भेद-उपमेद हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल दे । 
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आधुनिक सद्भीत-कला के शास्त्रीय विकास का श्रेय गत चार सौ वर्ष के 
गवैयों को मिलना चाहिए । उत्तर मारत के नामी गयैयों में एक प्राचीन 
दन्तकथा प्रचलित है कि यथाथ में सद्भीत विद्या के चौदह प्रकार हैं, 
जिनमें इसका वतमान स्वरूप भी एक है। वततमान शैली का आधार 
हनुमान के सिद्धान्त हें । श्रन्य ग्रन्थों में भी इस बात के प्रमाण मिलते 
हैं कि हनुमान इस शाज्र के प्राचीन लेखकों में से थे | सद्भीत-रत्नाकर, 
सज्ञीत-पारिजात, सज्जीत-दपंण, राग-विबोध आदि में हनुमान को गान्धव 
विद्या का लेखक कहा गया है। एक और स्थान पर उसके ग्रन्थ के कुछ 
उद्धरण भी दिये गए हें । 

ग्रन्य विद्याओं के समान सज्जीत विद्या ने भी विदेशों को प्रमावित 
किया था | यह विद्या भारत से ईरान, श्ररब आदि देशों में होती हुई 
ईसा की ग्यारह्वीं शताब्दी तक यूरोप पहुँच गई थी । श्रत्यन्त प्राचीन 
काल में भी इसके यूनान पहुँचने के प्रमाण मिलते हैं। स्ट्रोवी के कथन 
से मालुम होता है कि प्राचीन यूनानी स्वतः इस बात को स्वीकार करते 
थे कि उनकी गायन विद्या भारत की देन है | भारत के वीणा, बाँसुरी 
आदि वाद्यों का मी यूरोप में प्रचार हुआ था। बतमान मारतीय सल््ीत- 
कला के समान शास्त्रीय ढज्भ पर विकसित किसी अन्य देश की कला 
नहीं है । 

नृत्यकला--नत्यकला का उल्लेख प्राचीन संस्कृत-साहित्य में आता 
है | ऋग्वेद (१६ २।४;६।२६।३) में उत्यकला-प्रवीण स्तरियों का उल्लेख 
है, जो अपनी विशेष पोशाक में सज-घजकर दृत्य करती हैं | उसमें यह 
भी कहा गया है कि उषा चमकीले वस्त्र घारण करके प्राची दिशा में 
नतंकी के समान दिखाई देती है | पुरुष सुबण आदि के श्राभूषणों से 
सुसज्जित होकर युद्ध-सम्बन्धी शृत्व का प्रदर्शन करते थे। यजुबेद (३०। 
२१) में 'वंशनर्तिन! का उल्लेख है, जो बॉस पर नाचा करता था। 
रामायण में लिखा है कि अयोध्या में दृत्य श्रौर गीत सत-दिन हुआ 
करते ये | राजा लोग इन्हीं से सोते श्रोर जागते थे । वानरराज ब्रालि 
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के यहाँ अ्न्तःपुर में रानियों के मनोरक्षना्थ इस कला का प्रदर्शन किया 
जाता था। एक नत्य-कला-निष्णात. नतंकी ने श्रपनी कलापटुता से 
रावण को मोह लिया था। महाभारत में राजा विराट के यहाँ श्रजन का 
घृडन्नला के रूप में राजकुमारी को नृत्यकला सिखाना उल्लिखित है। 
बौद्ध-साहित्य से ज्ञात होता था कि बौद्ध भिन्न जत्यादि के प्रदशन में 
सम्मिलित नहीं हो सकते थे | कालिदास के मालविकाग्निमित्र में लिखा 
है कि राजभवन में नृत्यशाला भी रहती थी। उसमें दो नास्याचार्यों का 
उल्लेख है, जो मालविका आदि को दृत्य, संगीत श्रभिनय आदि 
सिखाले थे। इस नाटक में उद्धत, लास्य श्रादि नृत्य के मेदों को क्रमशः 
शिव और पावती से सम्बन्धित किया गया है | 

नृत्य-कला के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत मुनि का नाट्य- 
शास्त्र है | भरत मुनि ने संगीत, नृत्य, नाट्य आदि ललित कलाओं के 
अद्भ-प्रत्यज्ञ पर अच्छा प्रकाश डाला है| इसके पश्चात्‌ शाज्जदेव ने 
अपने ग्रन्थ रत्नाकर में उृत्य का विस्तृत विवेचन किया है | इन ग्रन्थों 
से श्ृत्य के प्रकार आ्रादि के विषय में मनोरश्नक बातें मालूम होती हें । 
इनमें कहा गया है कि ताण्डव-नत्य का एक प्रकार है जिसके पुरस्कर्ता 
शिव थे | शिव ने अपने शिष्य को इसका ज्ञान दिया श्रोर उसने भरत 
मुनि को | शिव का सच्चा ताण्डव तो महाप्रलय के समय होता है, जब 
कि विश्व का विनाश प्रारम्म होता है | पतल्नलि औ्रौर व्याप्रपाद ऋषि 
की प्राथना से शिव ने आनन्द-ताश्डव' का प्रदशन किया था| उस 
समय चतुमुखी ब्रह्मा ताल देते थे, महाविष्णु मदज्ञ बजाते थे, तथा 
तुम्बदद व नारद साथ-साथ गाते थे | इस कला का दूसरा प्रकार उत्त है, 
जो कि विशुद्ध और सरल नतंन-मात्र ही है। इसमें भावभंगी, भाषा 
अ्रादि का समावेश नहीं होता। उसका तीसरा प्रकार लास्प है, जिसका 
सम्बन्ध स्त्रियों से है। इसीलिए इसको पावती ने अपनाया था। 

सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी इस कला का बहुत महत्त्व था। 
इसका संस्कारितापूण विकास राजाओं और घनाढ्यों के श्राभ्य में हुआ। 
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प्राचीन भारत में इस कला को सामाजिक न्षेत्र में भी श्रपनाया गया 
था | मनोरज्न के विशिष्ट अ्रवसरों पर समाज के रत्री-पुरुष भी सामूहिक 
या वैयक्तिक रूप से जृत्य-कला का प्रदशन करते ये | गुजरात का 'गरबा' 
नृत्य आज भी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। मलाबार के 
'कथकली', “चाक्यारकूत्त! श्रादि व मणिपुर नृत्य' श्राज भी इस कला 
के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। धम का क्षेत्र मी इस कला के प्रभाव 
से न बच सका । कृष्ण और गोपियों की रास क्रीड़ा के रूप में इसको 
उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ने लगी | मक्ति-खोत में नृत्य का खोत 
भी मिल गया और ये दोनों सम्पूर्ण भारत में बह निकले । मीरा, तुका- 
राम आदि भक्तों के जीवन में भी ये दोनों धाराएँ दृष्टिगोचर हांती हैं । 
खग्राज भी इन धाराओं को कथा, कीतेन, भजन श्रादि में देखा जा 
सकता है। दक्षिण भारत के मन्दिरों की देवदासियों ने मी 'भारत-नाट्यम! 
अआरदि के रूप में इस कला को रक्तित रखने का कुछु कम प्रयत्न नहीं 
किया है । 
(६ रे ) 


विज्ञान 

प्राचीन भारत में गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन-शास्त्र, 
वअनध्ति-शास्त्र, प्राणि-शास्त्रि, मृगभ-शास्त्र आयुवंद आदि का पयांप्त 
विकास किया गया था। ऋग्वेद के आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता 
हे कि इन शास्त्रों के मूल तत्त्वों का शान वेदिक काल में भी था। आगे 
भी ये शास्त्र उत्तरोत्तर वृद्धि ही करते गए, जिससे भारतीय संस्कृति कें 
सर्वाज्ञीण विकास में अ्रच्छी सहायता प्राप्त हुई । 

गणित --अछ्डूगणित का प्रारम्म वैदिक-काल से ही होता है। उस 
समय छोटो-से-छोटो ओर बड़ी-से-बढ़ी संख्या गिनने को विधि ज्ञात थी। 
यजु बंद (१७२) में इन संख्याओ्रों का उल्लेख है-एक; दश, शत, 
सहस्र, श्रयुत, नियुत, प्रयुत, अबुद्‌, न्यबुंद, सप्रद्र, मध्यम, श्रन्त व 
पराध । इस (यज्जु० १८८२५) में दो ओर चार के पहाड़े का भी स्पष्ट 
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उल्लेख है | इससे स्पष्ट है कि जोड़, घटाना, गुशन, भाजन आदि 
श्रक्डुगणित के मौलिक तत्त्व बैदिक काल में पूर्णतया ज्ञात ये । शतपथ 
ब्राह्मण के अ्रग्नि-चयन प्रकरण में ऋग्वेद के सब अछरों को संख्या 
४,१२,००० ही है | इसी प्रकार, अन्य वेदों के अक्षरों की गणना भो 
की गई है । वैदिक काल के पश्चात्‌ भी अछ्लृगणित का विकास होता 
रहा | गणित की 'सशूमस्य दशांश गणनाविधि! का श्राविष्कार मारतीय 
गणितज्ञों ने ही किया, जिसके लिए समस्त विश्व सदैव उनका ऋणी 
रहेगा | ई० स० ४०० तक के किसी शिलालेख में इसका प्रत्यक्ष प्रमाय॒ 
नहीं मिलता । आयमभट (ई० स० ४७६) को इस गंशनाविधि का 
शान अवश्य था, क्योंकि उसने व्गमूल ओर घनमूल निकालने की विधि 
का वणन किया है । वाराहमिहिर (ईसा की छुठी या सातवीं शताब्दी) 
को इसका ज्ञान था; क्योंकि उसने ३७५० संख्या को ख-बाखु-अद्रि- 
रामाः' लिखा है। बाई ओर से गिनने से राम ३ छा, अद्वि ७ का, 
बाण ४ का व ख अब्रथात्‌ आकाश शल्य का सूचक है। ब्रह्मगुस्त (ई० 
स० ६२४), श्रीघर (ई० स० १०००), पद्मनाथ (६० स० १११४) 
आदि के ग्रन्थों को पढ़ने से मालूम होता है कि उन्हें इस विधि का ज्ञान 
था | ई० स० ६६९५ व के सनखेड़ा-लेख में कालचुरी उंवत्‌ ३४६ पहले 
शब्दों में लिखा गया है और फिर अड्डों में, जिससे उक्त विधि के ज्ञान 
का अप्तित्व स्पष्ट हो जाता है | पंजाब के बक्खली गाँव में ईसा की 
तीसरी या चोथी शताब्दी का अड्डुगखणित-सम्बन्धी एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ प्रास हुआ है, जिसमें उक्त विधि का उपयोग किया गया है । ईसा 
की १०वीं शताब्दी के पश्चात्‌ सब शिलालेखों में इस विधि का उपयोग 
किया गया है। अरबों ने इस विधि को भारतीयों से सीखकर ईसा की 
१२वीं शताब्दी में इसका प्रचार विश्व में किया | 

रेखागशणित का प्रारम्म भी बैदिक काल से होता है। इसके विकास 
का संम्बन्ध यशों से है । यज्ञों की वेदियाँ व उनकी इटें निश्चित आकार 
की रहती थीं । इस प्रकार रेखागणित का विकास हुआ । यज्ञ-वेदी 
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अगदि से सम्बन्धित मन्त्रों में प्रभा, प्रतिमा, निदान, परिधि, छुन्द 
(ऋ० १०१३२।३ आदि रेखागणित के पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख 
है। शुल्व-सत्र (बौघायन, कात्यायन श्रौर आ्रपस्तम्ब) भारतीय रेखा- 
गणित से सम्बन्धित प्राचीनतम ग्रन्थ हैं | इन सूत्रों के लिए ई० पू० 
५०० के लगभग का समय सरलता से निश्चित किया जा सकता है| 
इनमें यज्ञ की वेदी के आकार, नाप श्रादि का विस्तृत बणन मिलता 
है| इनमें कोण, त्रिकोश आदि नापने की रीति समझाई गई है। 
इनके समय में वग, त्रिकोण, बृत्त, विभिन्न कोण आदि बनाने के 
नियम विकसित कर लिये गए थे । इनमें वर्शित रेखागशित के कुछ 
सिद्धान्त इस प्रकार हँ--(१) कुछ समीकरण, जैसे ३२ + ४+८०४*; 
9५९५ १२९-- १३१; १५० + २०२ - २५२ आदि; (२) चतुमुज के 
बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि; (३) वर्ग के क्षेत्रफल के 
लगभग बराबर नज्षेत्रफल वाला वृत्त बनाने की विधि; (४) ./२८ 
१+ज+ 39९४- ३ १८४ २८३४ (बीघायन शुल्व० १॥६१-६२; आप- 
स्तम्ब शुल्व० १।६; कात्यायन शुल्ब० २।१३); (५) किन्हीं दो बर्गों 
के क्षेत्रफल के बराबर ज्षेत्रकल वाला वर्ग बनाने की विधि; (६) किन्‍्हीं 
दो वर्गों के ज्षेत्रकल के अन्तर के बराबर न्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की 
विधि; (७) बौघायन शुल्वसूत्र के श्रनुसार यदि अर एक वग की भुजा 
हो व ड एक वृत्त का व्यास हो जिसका ज्षेत्रफल अ* माना गया है तो 
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ट: ८>»८२६ ८२०८ २६ ८६ (८ >९ २६ 2८ ६८ 2८ ८८). 
श्पु -- | इन -सूत्रों के पश्चात्‌ लगभग हजार वष 
थांत्‌ 35 मस्त श्चात्‌ ह्‌ 


तक इस विषय का कोई साहित्य प्राप्त नहीं है। इसके पश्चात्‌ श्रायमट्ट, 
ब्रह्मगुस आदि ने पुनः इस विद्या को जीवन प्रदान किया । धीरे-धीरे 
रेखागशित का सम्बन्ध धम से छुड़ाकर ज्योतिष-शासत्र से जोड़ा गया । 


३०६ भारतीय संस्कृति 


इसलिए विभिन्न कोणों की विशेषताश्रों को समभने के प्रयत्न किये जाने 
लगे, व इस समय के गणितश नये-नये सिद्धान्तों का आविष्कार करने 
लगे, जेसे ब्रक्मगुस्त द्वारा वृत्तस्थ चतुर्मंज की विशेषताओं का ढूंढ़ा 
जाना | इस प्रकार एक विशेष रेखागणित का विकास किया गया। 
ज्योतिष के लिए  त्रिज्यामिति के ज्ञान की मो आवश्यकता होती है, हस- 
लिए उसका भी पर्याप्त विकास किया गया था। 

बीजगणित का अड्भुगशित और रेखागणित से धनिष्ठ सम्बन्ध है। 
यों तो इसका भी प्रारम्म बहुत पहले से हुआ यथा, किन्तु ई० सं० 
४०० व १४०० वष के बीच में इसका विशेष विकास हुआ। आयंभद्ठ 
ने अपने ग्रन्थ के तीसरे अ्रध्याय में वगमूल व घनमूल निकालने की 
विधि, बृत्त के प्रश्नादि का वणन किया है। उसने ज्या ( आ॥० ) के 
कार्यों का भी वर्णन किया है। इसके द्वारा आकाश में विभिन्न न्नत्रों 
की यथावत्‌ स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। टोलेमी ( ईसा 
की दूसरी शताब्दी ) को ज्या के कार्यों का पता नहीं था। पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मानते हैं कि ज्या के कार्यों को सवप्रथम अ्रब-गणिततज्ञों ने दूँढा 
था। किन्तु यथाथ में ज्या के कार्यों को सर्वप्रथम ईसा की ५वीं शताब्दी 
में भारतीय गगितज्ञ आयमभड ने ढूँढ़ा है । वराहमिहिर के पीलश- 
सिद्धान्त में भी इसका कुछु उल्लेख मिलता है | ब्रह्मगुत भी बीजगणित 
आर रेखागणित को प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। उसी ने सवप्रथम यह ढूँढ़ा 
था कि अरे का वर्गमूल + भ हो सकता है। उसने 'अनिश्चित प्रश्नों? 
([छवलदाायाय॥८ एा० शा ) को भी समभझने का प्रयत्न किया था। 

ज्योतिष--इसका प्रारम्भ भी वैदिक काल से हों होता है | यज्ञों 
के समय आदि क ज्ञान के लिए ग्रह, नक्षत्र आदि के ज्ञान का विकास 
हुआ । वैदिक शआ्रार्यों को चन्द्र, गुरु, मंगल, शनि आदि का ज्ञान था | 
वे वर्ष के बारह महीने तथा लौंव मास भी जानते ये (शतवथ० रा२।१। 
२७)। तैत्तिरीय सह्विता (४४।१०) में लिखा है कि तीस दिन का 
साधारण मास चान्द्रमात से थोड़ा बड़ा रहता है; चान्द्रणास २६१ दिन 


कणषा व विज्ञान ३०७ 


का होता है | उस समय चन्द्र की कलाओं का भी ज्ञान वतमान था । 
शतपथ ज्राह्मण (१।६।४।५) में लिखा है कि चन्द्र व सूथ का सहवास 
ही श्रमावस्या है | चान्द्र ब सौर वर्ष के श्रन्तर का भी ज्ञान था । 
ऋभुश्रों को ऋतुओं के समान माना गया है और कहा गया दै कि 
उन्होंने बारह दिन तक काम बन्द कर दिया तथा सूर्य के घर में वास 
किया (ऋ० ४।३३-३७; ऐतरेय० ३॥३०।२) | इस समय सूर्य व चन्द्र- 
ग्रहण पर भी विचार किया गया था। एक मत ऐसा भी है कि पाँचव 
मण्डल के मन्त्र-द्रष्टा श्रत्रि ऋषि इन ग्रहों को पहले से जान सकते 
थे। चित्रा, रेवती, पूव फाल्गुनी, मघा आदि नक्षत्रों का शान भी वैदिक 
काल में था; क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद (१०८५४) के विवाह- 
सम्बन्धी सूक्त में है । 

वैदिक काल में ज्योतिष का महत्व इतना बढ़ गया था कि वेदाशज़ों 
में इसका भी समावेश किया जाने लगा | लगधघ का वेदाज्ञ-ज्योतिष 
एक मामूली व छोटा ग्रन्थ है | तिलक इसे ई० पू० १४०० बष, 
मैक्समूलर ई० पूछ ३०० वष तथा वेबर ईसा की पॉाँचवीं शताब्दी का 
बताते हैं । इसमें सूय व चन्द्र की गति को समझाने का प्रयत्न किया 
गया है | सूय ३६६ दिन में एक पूरा चक्कर लेता है। दिन का काल 
६० घटिका बताया गया है | वर्ष को बारह सौर मासों में और मास को 
तीस दिन में विभाजित किया गया है (वेदाज्भ-ज्योतिष---याजुस ज्योतिष 
२८-२८) | वेदाज्ञ-ज्योतिष श्रोर पश्चरिद्धान्तों के बीच के समय के कोई 
अन्य नहीं मिलते; किन्तु बहुत से ज्यातिषाचायों तथा उनक ग्रन्थों का 
उल्लेख अवश्य आता है, जैसे बृहस्पति, पितामद्द, पराशर, गग, सिद्ध- 
सेन, जीवशर्मा, लाठाचाय, सिंहाचार्य सावित्र-प्न्थ, पष्ठाब्द-ग्रन्थ 
आदि | अतएव इस काल में भी ज्योतिष शास्त्र का पर्यात्त विकास हुआ 
था | सूथ, वशिष्ठ, पेतामह, पौलस, रोमक आदि पश्चसिद्धान्तों में इस 
शास्त्र की प्रगति का अच्छा पता चलता है। इनका समय लगध के 
पश्चात्‌ व श्रायभट्ट (६० स० ४७६) के पूर्व माना जाता है | इनमें 
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सूय व श्रन्य ग्रहों को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 
उसका विचार किया गया है।इस समय राशियों का ज्ञान नहीं था । पाँच 
वष का युग माना जाता था, जिममें दो लॉध मास, साठ सौर व 
सड़सठ चान्द्रमास रहते थे (वराहमिहिर--प्च सिद्धान्तिका २।२-६; १८। 
१-६०)। वेदाड़ ज्योतिष व पैतामह सिद्धान्त के अनुसार चान्द्र वर्ष 
२६६ दिन का है । शास्त्रीय ढक्क पर ज्योतिष के विकास का प्रारम्भ 
ईसा की पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में आयंभट्ट के समय से 
होता है । इस समय सू्य आदि की गति का ठीक-ठीक पता लगाया 
गया था | सौय गति का समय ३६५ दिन, पाँच घण्टे, ४४ मिनट व 
१२ सेकण्ड निश्चित किया गया था, जोकि बिलकुल ही ठीक है ! 
ग्रहण के सम्बन्ध में भी इस समय के आचार्यों का ज्ञान बहुत आगे 
बढ़ गया था | उन्हें राशि का ज्ञान भी हो गया था और दिवस के 
कम-अधिक होने का भी पता था (आय मद्ठीय-कालक्रिया, १७-१६; ब्ह्म- 
स्फुट सिद्धान्त १४-१०-१२; मास्कार र; गोलाध्याय, ५।७।१०-३२) । 
कुछ विद्वानों का मत है कि यूनानी ज्योतिष के प्रमाव के कारण हो 
मारतीय ज्योतिष की प्रगति हुईं | मारतीय ज्योतिष ने राशि का सिद्धान्त 
श्रादि यूनान से लिए हैं । मारतीय ज्योतिष के बहुत से पारिभाषिक 
शब्दों में भी यूनान भा प्रभाव कलकता है, जैसे हारिज (पछ०ग्रं४००), 
कोण ((000९), केन्द्र (2००४९), होरा (०:७8) इत्यादि | रोमक व 
पौलिश-सिद्धान्तों के नामों से उनका विदेशी होना स्पष्टतया सिद्ध हो 
जाता है | 

प्राचीन ज्योतिषाचायों के जीवन व काय पर भी कुछ प्रकाश पड़ता 
है, जिसका ब्योरा इस प्रकार है | 

आयंभट्ू--इनका जन्म पाटलीपुत्र में ई० स० ४७६ में हुआ था । 
इनके दो ग्रन्थ दैं--श्रार्याष्टशतक व दशमसीतिक | दूसरे ग्रन्थ में महण 
तथा ग्रहों की ठीक-ठीक गति पर विचार किया गया है, और मूल सूय- 
सिद्धान्त को आधार माना गया हे | 


कल्ला व विज्ञान ३०६ 


बराहमिहिर--इनका जन्म ई० स० ५०५ के लगभग हुआ 
था । इनके टीकाकार प्ृरथुस्वामी के मतानुसार इनकी मृत्यु इ०स० ४८८७ 
में हुईं। इनके ग्रन्थ इस प्रकार ईँ--बृहत्संहिता--इसमें फलित ज्यो- 
तिष का वणन है; पञ्नसिद्धान्तिका--यह करशापम्न्थ है; वृहज्जातक--- 
इसमें भौतिक शास्त्र का वणन है, व लघुजातक | श्राशेष--ये या तो 
वराहमिह्टिर के समकालीन थे, या उनके कुछ पीछे हुए । इनकी रोमक- 
सिद्धान्त पर टीका लोकप्रिय न हो सकी । ब्रह्मगुत्त--- इनका जन्म सज- 
स्थान के मिनमाल नगर में ई० स० ५६८ में हुआ । इन्होंने अपनी 
स्वतन्त्र विचार-शक्ति द्वारा कितने ही सिद्धान्तों का आविष्कार किया | 
आयभदट्ट के सिद्धान्तों से इनका बहुत मतभेद था । इनके ग्रन्थ इस 
प्रकार दं--ब्ह्म सिद्धान्त-- ईसा की १२वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 
भास्कराचाय इसके सिद्धान्तों को मानते थे। यह ग्रन्थ अरबी भाषा में 
सबग्रथम श्रनुवादित किये जाने वाले ज्योतिष-ग्न्‍न्थों में से है । खण्ड- 
खाद्य-- इसका भो श्रनुवाद अरबी भाषा में किया गया था| 

भास्कराचाय--इनका जन्म खानदेश (बम्बई प्रदेश)के विज्जल- 
वीड़ गाँव में इ० स० १११४ में हुआ था । ये ज्योतिष, गणित श्रादि 
के प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं । इन्हें गुरुत्वाकषण का शान था, जब 
कि न्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था । इनके अन्थ इस प्रकार हैं--- 
सिद्धान्त-शिरोमणि-- यह गरित का ग्रन्थ है| इसका पहला भाग 
पारीगशित' या 'लीलाबती' कहलाता है | इसमें अद्डृ[गणित ब "मेन्स्यु- 
रेशन! का वणन है | दूसरा भाग 'बीजगणित” व तीसरा भाग गोला- 
ध्याय' है, जिसमें ज्योतिषशास्त्र का वशन है । करण-कुतृहल--यह 
ज्योतिष-ग्रन्थ है । इनके अतिरिक्त मास्कार-व्यवह्ार व विवाह-पटल भी 
इनके ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों की लगभग बीस टीकाएँ प्राप्त हैं, जिनसे 
इनकी लोकप्रियता का पता लगता है । 

भोतिकादि शास्त्र--भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, बनस्पति- 
शास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगभविद्या, घातुविद्या (इसे लौहशास्त्र भी कहते 
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थे) श्रादि के मोलिक सिद्धान्तों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता 
है। वेदिक काल के पश्चात्‌ इन शास्त्रों का उत्तरोत्तर विकास होने 
लगा । इन विषयों पर ग्रन्थ भी लिखे गए, जिनमें से कुछु आज भी 
मिलते हैं | यहाँ यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में दर्शन 
शास्त्र के साथ-ही-साथ तथा उसकी सहायता के लिए ही भोतिक आदि 
शास्त्रों का विकास किया गया था । प्राचीन भारत के वैज्ञानिक विकास 
के बारे में बहुत-कुछ ज।नकारी इन ग्रन्थों से प्राप्त होतो है--पातझ्ल- 
सूत्र पर व्यासभाष्य, चरक संहिता, प्रशस्तपाद का भाष्य, उद्योतकर-क्ृत 
वार्तिक व वराहमिहिर की बृहत्संद्विता । 

भोतिक शास्त्र--प्राचीन दाशनिक सिद्धान्तों के आलोचनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दाशनिक तत्त्वों को भूमिका में मौतिक 
शास्त्र-सम्बन्धी तत्व भी निहित थे, जिनको आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धा- 
न्‍्तों की सहायता से समझा जा सकता है । उनमें से कुछ तत्त्व हैं-- 
(१) वैदिक वाडः मय में प्रतिपादित एकत्व का सिद्धान्त, (२) त्रिगु- 
णात्मक प्रकृति, (२) परमाणुवाद तथा गतिशीलता, (४) प्रकाश व 
उसका विश्लेषण तथा (५) शब्द श्रादि । उनका श्रल्प विवेचन इस 
प्रकार हे--- क्‍ 

(१) एकत्व का सिद्धान्त--शुक्ल यजुवंद (४०७), छान्‍्दोग्यादि 
उपनिषद्‌ व वेदान्त-दशन में एकत्व के सिद्धान्त का बहुत ही शअ्रच्छा 
प्रतिपधादन किया है। मध्यकालीन विभिन्न श्राचार्यों ने 'तत््वमसि' के 
विवेचन द्वारा इस एकत्व पर और भी श्रधिक प्रकाश डाला है । यद्यपि 
यह एकत्ब ग्राध्यात्मिक धरातल का है किन्तु उसमें भौतिक एकत्व का 
भी माव भरा है; क्योंकि मारतीय आचार्यों के मतानुसार सम्पूण चरा- 
चर जगत्‌ का विकास उसी एक परम तत्त्व से हुआ है । सांख्य-दशन ने 
इस विकास को व्यवस्थित रूप में उपस्थित किया है। इस प्रकार भार- 
तीय दाशंनिक सिद्धान्तों के अनुसार दृश्यमान श्रनेकत्व में एकत्व ही 
अन्तर्निदिित है। आधुनिक विशान के च्तेत्र के 'एलेक्ट्रान' श्रादि सिद्धा- 
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न्त तथा श्राईन्स्टिन प्रभृति वैज्ञानिकों के नये शोध भौतिक जगत्‌ में इसी 
एकत्ब को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित करते हैं । 

(२) त्रिगुणात्मक प्रकृति--प्राचीन दाशनिकों ने प्रकृति के विभिन्न 
तत्वों को समझने का प्रयत्न किया था| प्राकुतिक जगत्‌ का विकास 
मूल प्रकृति (2न8गणश (७६८०) से माना गया है, जैसा कि सांख्य- 
दशन ने माना है | मूल प्रकृति को सत्त्व, रज व तम आदि तीन गुणों 
की साम्यावस्था बताया गया है (ईश्वर कृष्ण-सांख्यकारिका ३) । सत्त्व 
से प्रकृति के अन्तर्निद्दित तत्त्व (8४8८४०८) का बोध होता है, रज से 
शक्तिमत्ता (%शएछ्फ) व तम से स्तब्घता (१७७४ 67 छल्च्छ४) का 
बोध होता है। इन्हीं तीन गुणों में वैधम्य हाने पर प्राकृतिक जगत्‌ 
का विकास प्रार्म्म होता है । 

(३) परमारुतवाद व गतिशीलता --भारतीय दाशनिकों की परमाणु- 
बाद ((४०णा८ 7फ००:ए) का मी शान था । पाश्चात्य अगत्‌ को तो 
ईसा की १८वीं शताब्दी रं: डाल्टन ने इस सिद्धान्त का पएठ पढ़ाया! । 
किन्तु कशाद ने कितने ही समय पूर्व उस सिद्धान्त को दाशनिक जगत्‌ 
के सामने उपस्थित किया था । वेदान्तियों, बौद्धों व जैनों ने भी अ्रपने- 
अपने ठल्क पर इस सिद्धान्त को विकसित किया था। इस रिद्धान्त के 
अनुसार प्रकृति अत्यन्त ही छोटे-छोटे परमाणुओं को बनी हुई है। एक 


१ 
परमाणु का आकार .... (२: माना गया है । प्रकृति को गति- 
शीलता के कारण ये परमाणु मिलते हैं व प्रथक्‌ होते हें । यह क्रिया 
अनादि काल से चली आती है। प्रकृति को गतिशीलता (१४०४००) 
के संयोग, विभाग, निरपेक्ष आदि के कारणों पर अच्छा विचार किया 
गया है। प्रशस्तगद के मतानुसार प्रकृति की गतिशीलता विभिन्‍न प्रकार 
की होती है, जैसे तात्कालिक (7४(॥7087९005) वेग ([,9:855८० 
ए०00००), संस्कार (8 8९४८४ ० 00075) आ्रादि | उसके मातनुसार 
एक द्रव्य में एक समय में एक ही प्रकार की गति रहती है। इस गति- 
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शीलता के और भी मेद बताये गए हैं जैसे (१) प्रयत्न--जो इच्छा से 
उस्पन्न होता है, (२) आकषण --प्रथ्वी को ओर वस्तुश्रों का श्राकषण, 
(३) स्यन्दन--द्रव पदार्थों की गति, जैसे नदी का बहाव, (४) अदृष्ट 
के कारण गति, जिसका कारण समक में न ञ्रा सके, (५) संयोगजन्य 
“परस्पर संयोग से उत्पन्न गति, (६) नोदन--दबाव के कारण उत्पन्न 
होने बाली गति, (७) श्रमिघात गति, (८) लचीले पदायथ से संसग से 
उत्पन्न गति, व (६) वेगद्रव्यसंयुक्तमति --किसी वेग वाली वस्तु के संयोग 
से उत्तन्न गति । 'नोदन' के भिन्न-भिन्न आ्राचारयों ने अपने-अपने मत 
दरसाए हैँ | उदयन अपना मत दरसाते हुए विमानों का मी उल्लेख 
करते हैं, जोकि ययाथ में महत््वपूण है (उदयन-किरणावली, वायु- 
निरूपण ) । इस सम्बन्ध में डॉ० ब्जेन्द्र नाथ शील लिखते हें कि उदयन 
ने धूमादि से आपूरित चम्मंपुट वाले विमानों का उल्लेख किया है, जिससे 
सिद्ध होता है के उदयन के समय (६० स० ६७० के लगभग) में मार- 
तीयों को विमानों का ज्ञान था । 

(४) प्रकाश (7.787() व उसका विश्लेषण (#४४/५४5)--प्रकाश के 
सात रज्लों का शान भारतीयों को वैदिक काल से ही था। ऋग्वेद (१- 
५१८; १।१०४-६; १॥१५२) में सूर्य को सात घोड़ों के रथ में बैठने 
वाला, तथा “सप्तरिश्म” अथांत्‌ सात प्रकार की किरणों थाला कहा गया 
है । यूय की किरणों को श्रत्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों की उपमा देना बिलकुल 
ही उपयुक्त है, क्योंकि सूथ का प्रकाश अत्यन्त ही शीघ्रगामी हे । 

(५) शब्द--प्राचीन भारत के दाशनिकों ने शब्द के विभिन्न रूपों 
को भी वेशानिक दद्ल पर समभने का प्रयत्न किया था। उन्होंने शब्द 
का विश्लेषण इस प्रकार किया है। भमीमांसकों के श्रनुधार शब्द के 
तीन भेद हैं, जेने नाद, ध्वनि व स्फोट । न्याय वेशेषिक के अनुयायी 
'वीचि-तरज्ञ-न्याय” को मानते हैं, जिसके अनुसार शब्द हर क्षण आकाश 
में वृत्तकार बनता है, ओर इस प्रकार हवा में सदेव बढ़ने वाले वृत्त 
बनते जाते हैं, जैठा कि जल पर दृष्टिगाचर होता है | घण्टे के कम्पन- 
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युक्त शब्द का भी विश्लेषण किया गया था व उसे “कम्पन-सन्तान- 
संस्कार! कहते थे | प्रतिध्यनि को शब्द की छाया माना जाता था। कोई- 
कोई उसे शब्द के पश्चात्‌ तज्जन्ध श्रन्य शब्द मानते हैं | सलद्भीत-सम्बन्धी 
भुति, स्वर आदि का भो वैज्ञानिक दल् पर विवेचन किया गया था, 
जिसका विवरण भारतीय नाय्य-शासत्र के र८्वें अध्याय में हे । 
रसायन-शास्त्र--रसायन-शास्त्र का विकास वेदिक काल से प्रारम्म 
होता है, क्योंकि आरायुवंद के लिए. इसके शान की आवश्यकता रहती 
है, और वेदिक काल में आयुवंद का विकास प्रारम्भ हो गया था (अ्रथर्व ० 
४॥२३।१-७) | यजुवेंद में मणिकार, सुवणकार आदि के उल्लेख से 
तत्कालीन घातु-शान का पता लगता है । रसायन-शास्त्र के शान के बिना 
धातुओं के गलाने आदि को रासायनिक क्रियाएँ समझ में आ ही नहीं 
सकतीं । रखायन-शाख्त्र के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण सुश्रुव चरक, पत- 
बलि, वराहमिद्दिर आदि के ग्रन्थों से मिलता है | चरकसंहिता के शरीर 
स्थान (१२७।३१) में मोतिह द्वव्यों के गुणों का बणन है। पार्थिव 
द्रव्य गुर, खर, कठिन, मन्द, स्थिर, सान्द्र, गन्ध इत्यादि गुण वाले 
होते हूँ । आप्य द्वव्यों में द्रव, स्निग्व, शीत, मन्द, म्दु, पिच्छुल, सरस 
आदि बहुत से गुण रहते हैं । लघु, शीत, रुक, खर, विशद, सूहूरम, 
स्पश आदि गुण वायव्य द्रव्यों में होते हैं । मद, लघु, यृद्म, 
श्लक्ष्ण, शब्द श्रादि बहुत से आकाशात्मक गुण हैं। सुश्रुतादि ने महा- 
मूतों के परस्पर सम्मिश्रण का उल्लेख किया है (सुश्रुत, सूजस्थान 
१४।७-६ )। आकाश में वायु, अग्नि व जल का, वायु में अग्नि, जल 
तथा अणुता विशेष से भूमि का, अग्नि में धूमादि रूप से भूमि श्रादि 
का समावेश रद्दता है | पतञ्जलि के लोह-शास्त्र से बहुत-सी रासायनिक 
क्रियाश्रों (१॥९४नएच्ड्रोटर्श क्कते. (5०जंल्य ?270८८४४८४) का पता लगता 
है, विशेषकर धाठु-सम्बन्धी क्षार ()४०४श॥॥८ ४४६४), विविध सम्मिश्रण 
(#॥098 ४००१ ४००४ ४2०००७) आदि बनाने, धातु निकालने व शुद्ध करने 
की विधियों का स्पष्ट शान होता है । यह अन्थ अप्राप्य है; किन्तु इसके 
२० 


३१४ भारतोय संस्कृति 


बहुत से उद्धरण बाद के ग्रन्थों में पाये जाते हैं | कदाचित्‌ पतञ्जलि-ने 
ही सवप्रथम “विद' नामी मिश्रणों (१/:६प7८४) का पता लगाया था | 
नागाजुन ने, जो लोह-शास््र का अच्छा विद्वान था, पारे को बनाकर 
रासायनिक सम्मिश्रणों (०००7ए०0००७) के ज्ञान में वृद्धि की थी । 
प्राचीन भारत में रसायन-शारस्त्र की सहायता से औद्योगिक विकास 
भी किया गया था | वराहमिद्विर ने अपनी बृहत्संहिता (श्र० ५४६) में 
विविध लेप, चूणा आदि बनाने की विधि का उल्लेख किया है | इन 
लेपों में एक 'बज्लेप' मी है, जिसका उपयोग कदाचित्‌ अशाौक के 
स्तम्भों पर किया गया है| इन लेपों का उपयोग बौद्ध काल के मन्दिर, 
मठ आदि में किया जाता था। अशोक के स्तम्म रेतीले पत्थर के बने 
हैं; किन्तु इस वज़लेप के कारण कितने ही दशकों ने समझा कि वे 
फोलाद के बने हैं | यह लेप बाईस सो वष पश्चात्‌ भी ज्यों-का-त्पों है 
ओर वराहमिहिर के कथन को सत्य प्रमाशित करता है। इसी प्रकार 
बिह्वार में जो आजीविकों की गुफाएँ (मोय काल) हैं, उनकी दीवारों 
पर भी ऐसा ही लेप अब भी वत्तमान है, जिसके कारण वे काँच के 
समान चसकती हैं | वराहमिहिर ने इन लेपों के अतिरिक्त शिलादारण, 
शस्त्रपान, वृक्षायुवंद आदि का भी उल्लेख किया है (बृहत्संद्विता, 
३२।११२-११७;खड गलक्षण ,४६।२३-२६)।| उसने “यन्त्रविदः, यन्त्रज्ञाः 
आदि तथा भिन्न-भिन्न रज्ञों और सुगन्धित द्र॒व्यों को बनानेवालों राग- 
गन्धयुक्तिविदः” का उल्लेख किया है (ब्ृहत्संहिता, श्र० १४, १६) | 
उसने सुगन्धित द्रव्यों का भी वन किया है, जिसमें बकुल, उत्पल, 
चम्पक, अतिमुक्तक आ्रादि पुष्यों के तत्त्वांश की सहायता से वेसो ही 
सुगन्धि वाले कृत्रिम द्रव्यों को बनाने की विधि वर्शित है (बृहृत्संहिता, 
अ्र० ७६) | रसायन-शास्त्र का ज्ञान वराहमिहिर आदि के पश्चात्‌ मी 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | संस्कृत-साहित्य से इस सम्बन्ध के कितने ही. 
प्रमाण उपलब्ध हें। गुणाद्य-क्ृत वासवदत्ता में रसायन-शास्त्र के विद्वानों 
का उल्लेख दे । दण्डी के दशकुमारचरित में योगचूण का, जिसके 
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सेवन से एकदम गहरी नींद त्रा जाती थी, तथा योगवर्तिका का, जो 
श्रग्नि के बिना प्रकाश देती थी, उल्लेख है | वासवदत्ता में एक ऐसे 
चूण का भी उल्लेख है, जिससे शरीर की सब क्रियाओं का स्तम्मन हो 
जाता था। बृन्द (ई० स० ६५०) ने रसामृतचूर्ण (४पाफ्।06९ रण 
77८८प०ए) के बनाने का उल्लेख किया है | इसमें एक माग गन्धक 
और आधा भाग पारा रहता था। उसने पपटीताम्र (८पए/0००४ ध्पाए- 
|#0८) का मी उल्लेख किया है। भस्मीकरण, अधःपातन, ऊध्वंपांतन, 
स्वेदन, स्तम्भन आदि द्वारा विभिन्न रसायनों के बनाने का उल्लेख भी 
प्राचीन ग्रन्थों में आता है | 

वनस्पति-शास्त्र--ऋखेद, यजुवंद अआ्रादि में सब जीवधारियों को 
दो विभागों में बाँटा गया है -तस्थुष्‌ (स्थावर) व जगत्‌ (जंगम) और 
सूथ को उनकी आत्मा कहा गया हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी सू्थ को 
समस्त जीवन-शक्ति का ख्रोत मानते हैं। वेदों (ऋग्वेद, १।३२।५;२। 
१४; ८।४३।६; वाजसनेयी सं० २२।२८; तैत्तिरीय सं० ७।३।१६॥१; 
७।३०।२०; अ्रथव ० १०।७। १८) तथा उपनिषदों (वृहदारए्यक ४।६।१) 
में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख ग्राया है कि वनस्पतियों में जीव है 
अर उन्हें भी जाग्रति, सुख, दुःख आदि का अनुभव होता है। वेदिक 
काल के पश्चात्‌ भी इस ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही । उदयन ने 
बनस्पतियों के जीवन, मरणु, निद्रा, जागृति, रुग्णुता, श्रोषध्युपचार, 
अनुकूल के प्रति आकषण, प्रतिकूल से अपकृरषण आद पर विशेष 
प्रकाश डाला है ( उदयन प्रथिवी-निरूपण ) | उसने स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि मानव शरीर के समान वृत्षादि भी जीते, मरते, सोते, जागते, 
बीमार होते ओर भेषज-प्रयोंगादि करते हैं | इनमें सुख-दुःख-समन्वित 
अन्तः-संज्ञा भी रहती है। महाभारत(शान्ति-पव) में लिखा है कि इन पर 
गरमी, ठण्ड, मेघ-गजन, सुगन्ध, दुगनन्‍्ध आदि का प्रभाव पड़ता हे, 
तथा इनमें इन्द्रिय-जञान भी रहता है। वृक्ष सुनते, देखते, यूँघते ओर 
जलादि का पान करते हैं | चरक, सुश्रुत, उदयन आदि ने अपने ग्रन्थों 


३१६ मारतीय संस्कृति 


में वर्नस्पति-शासत्र के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा है । उन्होंने वनस्प- 
तियों के भिन्न-भिन्न विभाग बताए हैं। चरक (चरक सं० सूत्रस्थान 
१।७१-७२) ने वनस्पति, वानस्पत्य, ओषधि और वीरुध ऐसे चार विभाग 
बताये हैं | सुभ्रुत (सुश्रुत सं ०, सूत्रस्थान १।२६) ने भी इन्हों विभागों 
को माना है। चक्रपाणि ने श्रपनी चरक की टीका में बनस्पतियों के दो 
मुख्य मेद किये हैं, जेसे वीरुघ ओर श्रोषधि | इन दोनों के भी दो-दो 
उपमेद बताये गए हें | 

प्राणि-शास्त्र--प्राचीन काल में वनस्पति-शास््र के समान प्राणि- 
शास्त्र का भी विकास हुआ था | वेद, उपनिषद्‌ आदि में यत्र-तत्र 
प्राणियों को उत्पत्ति, विभाजन श्रादि के सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूम 
होता है, जिससे तत्कालीन प्राणि-शासत्र के शान का पता चलता है । 
किन्तु चरक, सुश्रुत, प्रशस्तपाद, उमास्वाती (ई० स० ४१) आदि के 
अन्थों तथा पौराशिक साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से इस शास्त्र का विवेचन 
किया गया है| चरक ने प्राणियों के मुख्य चार विभाग किये हैं, जैसा 
कि सुश्रुत ने भी किया है, जैसे जरायुज, अण्डज, स्वेदत और उद्धिज। 
प्रशस्तपाद ने इनके दो श्रौर विभाग किये हँ--योनिज ओर श्रयोनिज | 
पुराण आदि अन्थों में विभिन्न पशुओं की कितनो ही विशेषताएँ बताई 
गई हैं। उमास्वाती ने कुछ पशुओ्रों फे लक्षण इस प्रकार बताए हैं | रु 
-यह एक प्रकार का म्ग है। इसके बहुत से विकट विषाण होते हैं 
और देह शम्बराकार होती दे तथा यह सदा जल के समीप विचरण 
करता है | यह शरद ऋतु में श्रपने सींगों को त्याग देता है तथा रोने 
लगता है । इसलिए इसे 'रुरः कहते हैं | कारएडब--यह सफेद हंस का 
एक भेद है। यह छोटा होता है। कोई-कोई इसे 'करहर” भी कहते हैं । 
इसका कौए के समान मुख ओर लम्बे पैर होते हैं | कछ्ठु-- इसकी चोंच 
लम्बी होती है ओर वाणपत्र के समान पहु होते हैं। हसके पैर लम्बे होते 
हैं शोर पद्धों के नीचे पीला रद्ध दोता है । 

भूगभ-विद्या--प्राचीन मारत में इन शास्त्रों के श्रतिरिक्त भूगर्भ- 
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विद्या, घातु-विद्या आदि का ज्ञान भी वतमान था । प्रथ्वी को वसुधा 
या वसुन्धरा कहना स्पष्य्तया बताता है कि प्राचीन भारतीयों ने प्रथ्वी 
में से नाना प्रकार की बहुमूल्य घातुएँ खोद निकाली होंगी । इसीलिए 
तो उसे “रत्नगर्मा वसुन्धरा' कहा गया । इसके अतिरिक्त वेदों में सोना, 
चाँदी, ताम्वा आदि भिन्न-भित्र धातुओ्रों का स्पष्ट उल्लेख आता है 
(हऋ० १॥५७॥३; ११६३६; ४॥२।१७; ४।१०॥६; १।१२२।२) | पुराण 
आदि में सृष्टि की उत्पत्ति के वर्शन में पॉच नत्त्वों का परस्पर सम्बन्ध 
बताते हुए प्रथ्वी की बनावट पर भी प्रकाश डाला गया है (त्द्माण्ड, 
पूर्व माग, अ० ३-६, ८-११,१४) । 

आयुवेद--आयुर्वेद के विकास का प्रारम्भ भी वैदिक काल से ही 
होता है। ऋग्वेद और अथबवेद से श्रायुवेंद-विषयक बहुत-सी बाते 
मालुम होती हैं । ऋग्वेद ( ८[७१।२,५ ) में अ्रश्विनीकुमार के टूटे पैर 
को जोड़ देने की प्राथना की गई है और शरीर के भग्न अंगों को कृत्रिम 
साधनों से ठीक करने का उल्लेख है। अथववेद ( २।३१-३३ ) में 
विभिन्न रोगों का तथा उनके उत्पादक कीटाशुओ्ं का वन है| इन 
रोग-कीटाणुओं के सन्बन्ध में अथवंवेद में लिखा हे--“सूथ भी ठीक 
सामने से आए तो वह स्वयं सबको दृष्टिगोचर होकर न दीखने वाले 
रोग-कीटों का नाश करता है; क्योंकि वह अपनी तेज किरणों से दीखने 
झौर न दीखने वाले सब कीटों का नाशकर्ता तथा उच्छेदकर्ता है | ये 
वाघ, कष्मक, एनत्‌ , शिपिविन्तुक आदि नाना प्रकार की रोगकीट-जा तियाँ 
श्रौर दिखाई देने वाला तथा न दिखाई देने वाला रोगकीट मी मार दिया 
जाय |” चरकसंहिता के विमान-स्थान में इन रोग-कोटाशुओं के बारे 
में लिखा है कि “सूक्त्मत्वाच्चेके भवन्त्यदश्या:” अथात कई प्रकार के 
कीटारु इतने यूच्षम होते हें कि वे आँखों से नहीं दिखाई पड़ते | शतपथ 
ब्राझण (१०४।४।१२; १२।३।२॥३ और आगे) में मनुष्य के शरीर की 
सब इड्डियों की पूरी संख्या दी है। आआयुवंद को अ्थववेद का उपवेद 
बनाना ही उसके महत्त्व और विकास का द्योतक दे। जनश्रुति (सुभ्रुत 
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सं०, सूत्रस्थान १|६-७)के अनुसार आयुवेद के ८ भेद थे, जिनमें पिशाचों 
द्वारा उत्तादित और वि्षों से उत्पन्न होने वाले रोगों का भी समावेश 
होता है| प्राचीन काल में आयुवंद के साधारणतया ८ विभाग माने 
गए थे, जो कि इस प्रकार हैं -(१) शल्य--इसमें बाण, काँटे, लकड़ी 
आदि बाह्य पदार्थ निकालने की विधि तथा फोड़े, फुन्सी आदि को चीर- 
फाड़ द्वारा सुधारने की क्रिया का समावेश होता है। (२) शालाक्य-- 
यह आँख, कान, नाक आदि की बीमारियों से सम्बन्धित है | (३) काय- 
चिकित्सा--हसमें रुग्ण शरीर के लिए औषधि आदि के उपचार का 
सामवेश होता है। (४) भूतविद्या - इसका भूत, पिशाचादि के प्रमाव 
को दूर करने की विषि से सम्बन्ध है। (५) कुमार-भृत्य--यह बालकों 
के स्वास्थ्य तथा बच्चों की माँ, घाय आदि के रोगों से सम्बन्धित है। 
(६) अ्रगद--इसमें दवा देने की क्रिया, विधि आदि का समावेश होता 
है | (७) रसायन --यह विविव रसायन श्रादि बनाने से सम्बन्धित है। 
(८) वाजीकरण--इसमें मानव-जाति की ढृद्धि के लिए प्रयोगादि का 
समावेश होता है। 

बोद्ध-साहित्य के अध्ययन से तत्कालीन थ्रायुवंद के विकास का स्पष्ट 
पता लगता है | श्रशोक के लेखों से मालूम होता है कि उसने अपने 
राज्य में स्थान-स्थान पर श्रीषधालय खुलवाए थे तथा उत्तम-उत्तम जड़ी- 
बूटियाँ विदेशों में भिजबाई थीं। इस समय के शल्यकम के विकास के 
बहुत से उल्लेख मिलते हैं । विनयपिटक के महावग्ग (६।१-१४) में 
लिखा है कि अ्रश्वधोष ने एक भिन्नु के भगन्‍दर रोग पर शल्यकम का 
प्रयोग किया था | उस समय जीवक नाम का बौद्ध मिषक आ युवेदान्त- 
गंत शल्य-विकित्सा का बड़ा भारी विद्वान हुआ, जिसका विस्तृत वजन 
महावग्ग में मिलता है। उसने भमगन्दर, शरोरोग, कामला आदि 
विषम रोगों के आराम करने में प्रसिद्धि पाई थी। चीर-फाड़ के शस्त्र 
साधाराण लोहे के बनाये जाते थे, परन्तु राजा एवं सम्पन्न लोगों के 
लिए स्वण, रजत, ताम्र आदि. के भी प्रयुक्त होते ये (सुश्रुत सं०, यूत्र- 
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स्थान, अ० ८)। प्राचीन आचार्यों (सुश्रुत सं० २५। १-२) ने आठ प्रकार 
के शल्यकम माने ये, जिनमें से कुछ ये हैं --विल्लान्य-- रुघिर का विख- 
वरण करना; सीव्य--दो भागों का सीना; लेख्य --चेचक के टीके श्रादि 
में कुचलना ग्रादि । अश्श, मगन्दर, योनि-रोग, मूत्रदोष, श्रातव दोष, 
शुक्रदोष आदि रोगों के शल्यकर्म का विवेचन क्रिया गया है, तथा 
बताया गया है कि इन रागों के लिए भिन्न-भिन्न यन्त्र प्रयुक्त होते थे । 
ब्रणें ओर उदरादि सम्बन्धी रोगों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की पट्टी 
बाँधने का भी वणन है | (सुश्रुतसं० २५२८) | गुदाश्रश के लिए 
चमंबन्धन का भी उल्लेख है | टीके के समान मुूछा में शरीर को तीच्र्ण 
अस्त्र स लेखन करके दवाई को रुधिर में मिला दिया जाता था (मुश्रुत 
सं० २५।११) | 

प्राचीन काल में आयुवद-जिपरयक कितने हा ग्रन्थ लिखे गर थे; 
यहाँ तक कि चानी तुर्किस्तान में से ३० स० ३४० वष के तोन संस्कृत 
ग्रन्थ मिले हैं | इन सब ग्रन्थों में चरक और सुश्रुतसंहिता अधिक महत्त्व- 
पूण हैं | उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दा है । उनका विवरण इस 
प्रकार है। चरकसहिता के ८ भाग हें--(१) सूत्रस्थान--श्रौषधि का 
प्रारम्म, वैद्य के कतव्य, औषधि का उपयोग, रोगोपचार, भाजन 
आदि; (२) निदान-ध्यान--ज्वर, रक्तस्ताव, सूजन, मधुमेह, कुष्ठ, क्षय, 
मिर्गी आदि रोगों क वरन; (३) विमान-स्थान--महामारियों का 
वश न, अन्न, रोग-निदान, उपचार, शरीर के विभिन्न रसों की विशेष- 
ताएँ; (४) शागीर स्थान--जीव का वगान, विभिन्न जातियाँ, तत्त्वों के 
गुण, शेर का वणन, शरोर व जोवः का सम्बन्ध इत्यादि; (४) इन्द्रीय- 
स्थान--ज्ञानेन्द्रियों और उनके रागों का वशन, शरार का रंग, वाग्दोष, 
शरीर और अगों के रोग, शक्ति, हास, मृत्यु आदि का विवेचन; (६) 
चिकित्सा-स्थान-रोगपिचार, स्वास्थ्य-सुधार, जीवन -माग के साधन,ज्वर, 
सूजन, बावासोर, दत्त, पीलिया, दमा, खाँसी, संग्रहणी, कय, विषप्रभा- 
वादि व मदिरापान, जलना, गुप्तरोग, गठिया, लकवा आदि का विवे- 
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चन; (७) कल्प-स्थान--जुलाब, मन्त्रोपचार श्रादि; (८) सिद्धि-स्थान-- 
वस्तिकम, पशुवस्तिकम विधि, मृत्ररोग श्रादि | सुश्रत संहिता में चीर- 
फाड़ पर विशेष जोर दिया गया है। उसके ६ विभाग हँं--(१) सूत्र- 
स्थान--श्रौषधि, शरीर के तत्त्व, शल्यकम के औजारों का चुनाव, घाव, 
फोड़े ग्रादि का वशन; (२) निदान-स्थान--रोगनिदान, गठिया, बवा- 
सीर, भगन्दर, कुष्ठ, मधुमेह श्रादि का बर्णन, तथा गुप्तेन्द्रिय के रोगों 
का विवेचन; (३) शारीर-स्थान--शरीर-शास्त्र या शरीर के विभिन्न 
अज्भ-प्रत्यज् का विवेचन, जीव व शरीर के तत्त्व, श्रातंवदोषादि, गर्भ- 
स्थिति, शरीर के विकास आ्रादि का वणन; (४) चिकित्सा-स्थान--रोग- 
निदान और चिकित्सा, श्रण, फोड़े, चोट, गठिया, बावासीर, कुष्ठ, 
मधुमेह आदि का वन; (५४) कल्प-स्थान--भोज्य व पेय पदा्थ बनाने 
को विवि, विषाक्त श्रन्न, विध व उनका उपचार; (६) उत्तर स्थान-- 
अ्राँख, कान, नाक, सिर आदि के रोग तथा ज्वर, संग्रहणी, क्षय, हृदय- 
रोग, नशा, कफ, हैजा, मिरगी आदि का उपचार । 


१३ 
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शारीरिक विकास का महर्व--शारीरिक विकास भारतीय: 
संस्कृति का मुख्य श्रद्भ था । कवि-शिरोमणि कालिदास के समान प्राचीन 
भारतीयों ने 'शरीरमादं खछु घमसाधनम (शरीर सब प्रथम घम का 
साधन है) के रहस्य को भमली-माँति समझ लिया था। उपनिषदों के 
क्रूषियों के समान वे यह भी श्रच्छी तरह से जानते थे कि “नायमात्मा 
बलहीनैन लभ्यः? (यह आत्मा बलद्टीन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता)। 
दैनिक जीवन के अनुभव ने उन्हें परमात्मा के दिये हुए इस शरीर की 
उपयोगिता भली-भाँति समझा दी थी | शरीर को कष्ट देने से दी मुक्ति 
मिलती है यह सिद्धान्त तो बाद में प्रतिषपादित किया गया था, जबकि 
समाज के ऊपर एक प्रकार का निराशाबाद छाने लगा था| गौतम बुद्ध 
भी पहले इसका शिकार हुआ और जंगल में जाकर उसने अपने शरीर 
की नाना प्रकार के कष्ट दिये। किन्तु बाद में वह ऐसे जीवन की 
निर्थकता समक गया व सच्चे आ्राय-माग पर श्रग्नसर हुआ | 

वैदिक काल से ही शारीरिक विकास का पता चलता है | वेदों में 
सौ वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्षा प्रदर्शित की गई है, श्रोर वह भी 
सब इन्द्रियों के सशक्त रहते हुए (ऋर० ७६६।१६; १८६८; यजु० 
२६।२४) | सौ वष तक जीवित रहना, सुनना, बोलना, देखना आदि 
तब ही सम्मव हो सकता है, जबकि शरीर-यष्टि उत्तम व सुदृढ़ हो, 
किसी रोग आदि ने उसे जजरित न कर दिया हो | वैदिक काल में 
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जीवन के विभिन्‍न पहलू इस प्रकार विकसित किये गए थे कि वे शारीरिक 
विकास में सहायक होते थे | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदिक काल 
के ग्राय शारीरिक विकास के महत्त्व को भलीमाँति समझ गए थे । 
प्रचीन काल में शारीरिक विकास की कोई सुन्दर आयोजना अवश्य 
बनाई गई होगो, जिसके स्त्ररूप को प्राचीन साहित्य के सहारे समझा 
जा सकता है । 

शारीरिक विकास का आयोजन -प्राचीन भारतीयों ने शरीर- 
विज्ञान को मली भाँति समझ लिया था । उन्होंने शरीर को विभिन्‍न 
क्रियाश्ों को समक लिया था। उन्हें अ्रब्छो तरह मालूम था कि शरीर 
को रक्षा ब पुष्टि के लिए वायु, जल, अन्न आदि वस्तुए अत्यन्त ही 
आवश्यक हैं | उपनिषदों (छान्दोग्यण ६।५) में जो अन्नमय कोष! 
अन्न! वे प्राणा:' भ्रादि वचन आते हैं, उन सब को यहो तातपय है । 
यह तो स्पष्ट है कि यदि इन तोनों में से एक भी पर्याप्त मात्रा में न 
मिले, तो जीवन कठिन हो नहीं बल्कि असम्मव हो जायगा; इस बात 
को प्राचीन भारतीयों ने भो मली भाँति समक्क लिया था | इसीलिए 
इन तीनों को याग्य व्यवस्था पर उन्होंने बिचार किया था । शारीरिक 
विकास के ऐसे ग्रायोजन का विवेचन गीता (६।१७) ने अच्छी तरह 
से किया है | उसमें लिखा है--“जिसका आराहार-विह्ार व विभिन्‍न 
दैनिक काय नियमित है, व जो नियमपूवंक सोता व जागता हे, उसके 
सब दुःख योग द्वारा दूर किये जाते हैं ।” 

शारीरिक विकास के लिए वायु, जल, अन्न श्रादि की पूण शुद्धि 
अत्यन्त ही आवश्यक है; क्योंकि इस पर ध्यान न देने से नाना प्रकार 
के रोग फैल जायेंगे ब आनन्दमय जीवन अ्रधम्मव हो जायगा | वायु 
का जीवन से ब्निष्ठ सम्बन्ध हे । श्वासोच्छुवास की क्रिया पूर्णतया 
वायु पर निभर है । इसलिए प्राचीन काल में यह व्यवस्था को गई थी 
कि अधिक-से-अधिक शुद्ध वायु मनुष्य के शरोर के मीतर व बाहर 
पहुँच सके, जिससे जीवन-शक्ति बढ़ | इसीलिए आआश्रम-व्यवस्था में 
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गहस्थाश्रम को छोड़कर अन्य आआआश्रमों को जंगल से सम्बन्धित किया गया 
था, जहाँ श॒द्ध वायु पर्याप्त मात्रा में मिल सके | इसके अतिरिक्त वायु 
को दूषित होने से बचाने की भी व्यवस्था की गई थी। अथबवेद से 
मालूम होता है कि तत्कालीन लोगों को पता था कि नाना प्रकार के 
रोग-कीटाणु, जिनमें से अधिकांश अदृश्य मी होते हैं, वायु में इधर- 
उधर भ्रमण करके उसे दूषित करते हैं | उस दूषित वायु के शरीर में 
प्रवेश करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं | इसलिए वायु- 
शुद्धि के निमित्त यज्ञ करने का आयोजन किया गया था | यज्ञ से ढो 
प्रकार के लाभ होते हैं --वायु का शुद्धोकरण व उसको मेघ घारण करने 
को शक्ति । यज्ञ में घी, चन्दन, केशर, कस्तूरी आदि नाना प्रकार के 
सुगन्धित द्रब्यों के अग्नि में पढ़ने से जो धुंझआ निकलता है, उसमें राग- 
कौटाणुओ्नों के नाश करने की शक्ति रहती है | अनुभव से भी यह 
मालूम हो सकता है कि यज्ञ के धुएँ से वायु में हल्कापन आ जाता है 
व उसका सेवन, मन में स्फूर्ति, उल्लास आनन्द आदि उलन्‍न करता 
है | इसीलिए प्राचीन काल में यज्ञों द्वारा वायु की शुद्धि को जाती थी। 
प्रत्येक आय को सायं-प्रातः अग्निहोत्र करना पड़ता था, तथा सामूहिक 
रूप से दाशपौणमासिक आदि यज्ञ किये जाते थे | इसके अतिरिक्त 
बहुत से नैमित्तिक यज्ञ भी किये जाते थे (मनु० ४|२५-२८) | भिन्‍न- 
भिन्‍न संस्कारों के अवसर पर मी यज्ञ करना अनिवाय था | स्वास्थ्य की 
दृष्टि के अन्त्येष्टि संस्कार अत्यन्त हो महत्वपूण था | यों तो मुर्दों को 
गाड़ने की श्रपेज्ञा जलाना अधिक उत्तम है; किन्तु शव को यदि घृत, 
चन्दन आदि सुगन्धित द्रब्यों से जलाया जाय, तो वायु को शव-दाह के 
दोषों से बचाया जा सकता है। इस प्रकार यज्ञ वायु-शुद्धि का प्रधान 
साधन भी था। 

कवल वायु-शुद्धि से ही शुद्ध वायु शरीर के अन्दर प्रविष्ट नहीं 
हो सकती । उसका शरीर के अन्दर प्रवेश श्वासोच्छ वास को क्रिया पर 
रहता है ओर यह क्रिया फुफ्फुर्सो द्वारा होती है। यदि फुफ्फुस श्रशक्त 
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रहे, तो यह क्रिया बिगड़ जायगी व परिणामस्वरूप शुद्ध वायु के रहते 
हुए भी शारीरिक शक्ति का हास होता जायगा, श्वास के कितने ही रोग 
शरीर में घर बना लेंगे व द्वदय भी श्रशक्त हो जायगा, जिससे एकाएक 
मृत्यु भी ही सकती हे | इसलिए फुफ्फुछों का सशक्त व निरोग रहना 
अत्यन्त दी आवश्यक हे। इनको सशक्त बनाने के लिए ही प्राचीन 
काल में प्राणायाम का श्रायोजन किया गया था । श्वास को यथाशक्ति 
बाहर भीतर ले जाना व वहाँ रोके रखना ही प्राणायाम को मुख्य क्रिया 
है (मनु० २७५; ६।६६-७३) | नियमित रूप से प्राणायाम करने से 
फुफ्फुसों को पूरा व्यायाम होता है व वे सशक्त बन जाते हैं । परियामतः 
श्वासोच्छुवास की क्रिया भी सुधर जाती है, व शुद्ध वायु के कारण 
सहज ही में दीघ-जीवन का उपभोग किया जा सकता है| यदि इस 
प्रकार फुफ्फुसों को सशक्त न बनाया जाय, तो हम श्रकाल ही में मृत्यु 
के ग्रास बने बिना नहीं रहेंगे व अल्पजोवी हो जायेंगे, जैसा कि आज- 
कल देखा जाता है। आजकल प्राणायाम को घधम का ढकोसला 
समभकर हम लोगों ने उसे तिलाझ्नलि दे दी है, व उसके बदले में 
धूम्रपानादि की खराब आदतें बना ली हैं, जिनसे फुफ्फुसों को कितनो 
ही हानि पहुँचती है । परिणामतः. हम श्रशक्त द्वोते जाते हैं व हमारे 
शरीर में दमा, खाँसी श्रादि श्वास रोगों का दौर-दौरा हो जाता है । 
ग्राजकल हमारे समाज में कितने ही व्यक्ति श्वास रोगों से ग्रसित रहते 
हैं, व नाना प्रकार की यातनाएँ मोगते हैं । 

प्राचीन काल में जल को शुद्धि पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता 
था, जैसा कि मनु (६।४६) ने कहा है | साधारणतया नदी, कुएँ 
आदि का जल पीने के काम में लाया जाता था। वर्षा ऋतु में नदी 
का जल पीना वर्जित था (मनु० ४१०८) । कुएँ का जल विशेष रूप से 
पवित्र माना जाता था; क्योंकि वह प्रृथ्वो के गर्भ में से आता था। 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी बह जल ठीक ही रहता है | शरीर-शुद्धि के लिए 
जल को आवश्यक माना गया था। मारतत्रष उष्ण-प्रधान देश रहने 
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से यदाँ जल की आवश्यकता पद-पद पर होना स्वाभाविक ही है। यदि 
उसे साक्तात्‌ देवता मी माना जाय तो आश्चय नहीं होना चाहिए । 
पद्दी कारण है कि प्राचीन मारत में इन्द्र ब वरुण देवताओं के रूप में 
जल को दी स्त॒त्य व पूज्य माना गया था। (ऋ० १॥३२; २।१२; ७८३; 
७!८्स्ट) । कृषि-ग्रघान देश में वर्षा व उसके जल का इतना महत्त्व होना 
ही चाहिए | जल का उपयोग स्नान के लिए भी होता था। प्राचौन 
मास्त में दैनिक स्नान लगमग अ्निवाय-सा ही था| इसे धम का श्रद्ध 
मान लिया गया था ( मनु० ४॥२०३; ५।१०६)। स्नान के बिना तो 
कुछ हो ही नहीं सकता। जन्म के समय स्नान, विविध संस्कारों के 
समय स्नान, यहाँ तक कि मरने के समय भी स्नान आवश्यक हो गया 
था | गुरुकुल का ब्रह्मचारी विद्याम्यास को समाप्ति पर 'स्नातक' कहाता 
था। आज भी भारत में देनिक स्नान एक आवश्यक नियम सा हे; गया 
है । विश्व में मारत के श्रतिरिक्त कदाचित्‌ ही अन्य कोई देश एं।, जहाँ 
के निवासी मोजनादि के पूर्व घार्मिक नियम के रूप में देनिक स्नान 
करते हों । शीत-प्रधान देशों के श्रतिरिक्त अ्रन्य देशों में स्वास्थ्य की 
दृष्टि से दैनिक स्नान अनिवाय हो जाना चाहिए । 

अन्न का भी शारीरिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इससे भी 
प्राचीन भारतीय भली भाँति परिचित थे। उपनिषर्दों में इस सम्बन्ध 
को बहुत ही रोचक दल्ल पर समझाया गया है। आंयुवंदादि ग्रन्थों में 
_ मोजन की विभिन्‍न विक्रियाओों का भी वणन श्राता है। उनमें बतायां 
गया है कि किस प्रकार अन्न से रक्त, मेद, मज्जा, वीय श्रादि बनते हैं 
(छान्दोग्य० ६।५-६; चरक सं०, सूज़स्थान, २८।४; मनु० २।४३-५७, 
४।६२) | इसलिए शारीरिक पुष्टि के लिए अन्न का शुद्ध रहना अत्यन्त 
ही आवश्यक है। अन्न का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर भी पड़ता है; 
इसीलिए. भोजन के भी तीन प्रकार बनाये गए--सात्त्विक, राजस 
तामस (मनु० १११५२)। भोजन के छुः प्रकार ओर बताए गए हैं, 
जिनके कारण 'पदरस मोजन' 'नाम पड़ा । यह स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
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ही ग्रावश्यक समझा जाता था। आधुनिक स्वास्थ्य-शास्त्र के अनुसार 
शरीर की पुष्टि व वृद्धि के लिए मोजन में प्रोटीन! 'का्बोहाइड्र ट' 
आदि चार प्रकार के तत्त्व रहने चाहिए | घडरस भोजन में इन सबका 
समावेश हो जाता है । 

भारतीय भमोजन-व्यवस्था में, जिनमें प्राचीन काल से आज तक 
साधारणतया कोई परिवतन नहीं हुआ, उपरिनिदिष्ट चार्रों तत्वों का 
समावेश हो जाता है | रोटी, दाल, चाबल, शाक आदि भारतीय 
भोजन-व्यवस्था के प्रधान अज्भ हें। आजकल जिन “विटामिन्स? को 
स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त ही आवश्यकोय समम्मा जाता है, उनका समा- 
वेश भी इस व्यवस्था में हो जाता है । हरी-हरी शाक-भाजी तथा भोजनो- 
परानत खाये जाने वाले फलों में इन 'विटामिन्स' का समावेश हो जाता 
है | प्राचीन भारतीय भोजन में इन सबका उपयोग करते थे । कदाचित्‌ 
यह सम्मव हो कि आ्राथिक दुरवम्था- के कारण सब लोगों को इस व्यवस्था 
के अनुसार भोजन न मिलता हे । किन्तु इससे उक्त व्यवस्था की वैज्ञा- 
निकता तथा शारीरिक विकास के लिए उपयोगिता में कोई बाघा नहीं 
आती | जिस प्रकार भोजन के पदाथ छुः रस वाले (मीठे, खट्ट, चरपरे, 
कड़वे, कसैले व नमकोन) होते हैं, उसी प्रकार उनके छः प्रकार मी 
होते हैं, जेसे (१) चोष्य--वे पदाथ जो चूसकर खाये जाते हैं, जेसे ईस्ब, 
नींबू, अ्रनार श्रादि; (२) पेय--पीने के पदाथ, जैसे पानी, शरबत, दूध 
आदि; (३) लेह्य--चाटने के पदार्थ, जेसे शिखरन, लपसी, कढ़ी श्रादि; 
(४) भोज्य-- भोजन के पदाथ, जेसे मात, रोटी, दाल आदि; (५) मैक्ष्य 
--भक्षण करने के पदाथ, जैसे लडड़ू, पेड़े, बरफी आदि; (६) चन्य 
चबाने के पदाथ, जैसे लाई, चिवड़ा, पापड़ आदि । ये पदार्थ क्रमशः 
एक-दूसरे से भारी हैं (चरक सं०, सूत० २६।६) । 

मानव-शरीर पञ्ञ महाभूतों का बना हुआ है । इसलिए भोजन में 
ऐसे पदार्थों का होना आवश्यक है, जिनसे शरार के पदश्च महाभूतों का 
परिमाण व्यवस्थित रहे | इसलिए प्राचीन भारत में पडरस-भीजन की 
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व्यवस्था की गई | मधुर रस मे पृथ्वी और जल का भाग अ्रधिक रहता 
है। खट्टे रस में प्रथ्वी तथा अग्नि का अंश विशेष रहता है। कटु रस 
में आकाश व वायु की विशेषता रहती है। चरपरे रस में अग्नि व वायु- 
तत्त्व की विशेषता रहती है। कपेले रस में प्रथ्वरी तथा वायु-ततत्ब को 
प्रधानता रहती है (चरक सं० २६।३८।४०) । इसी लिए मधुर रस का 
सेवन करने से मुह में चिकनापन, शरीर में आनन्द ओर इन्द्रियों में 
तेजी आ्राती है | खट्टे रस के सेवन से मुंह में पानी छूटता, दाँत सिद्दरते 
तथा शरीर में रोमा5च होता है | नमकीन रस के सेवन से मुंह से पानी 
गिरता और गले में जलन हं।तो है | कट रस से मेंह साफ होता है और 
दूसरे रसों की पहचान करने को जीभ की शक्ति नष्ट होती है | चरपरे 
रस के सेवन से जीम में जलन और मूह में चुनचुनी छुटती है, तथा 
मुह व नाक से पानी छूटता है | कपैले रस के सेवन से जीम भारी पड़ 
जाती है, तथा कश्ठ व श्रोत्सों का अवरोध होता है । इन सभी रसों की 
मूल उर्त्पात्त जल से हुई है (चरक सं०, सूत्र० २६।३६) | 

अयुवंद से विटामिन! का समन्वय--चरक संहिता (सृत्न० 
१६७) में पदार्था के तीन भाग किये गए हैं -- शमन, कोपन तथा स्वस्थ- 
हित | शमन पदाथ बे हैं जो श्रपने गुणों के द्वारा बात, पित्त, कफ आदि 
दोषों का शमन करते हैं। ये पदाथ प्रत्यक्ष में शारीरिक क्रिया के सश्चा- 
लन में प्रधान सहायक न होते हुए भी दोष-साम्य स्थिर रखते हैँ | इ 
प्रकार वे शारीरिक स्वास्थ्य-सम्पादन कराने वाली क्रियाओं का काम 
सुगम कर देते हैं | शमन पदाथ दोषों का शोघन नहीं करते अर्थात्‌ 
बात, पित्त, कफ आदि को मूत्र, मल, वान्ति आदि के द्वारा निकालते 
नहीं हैं और जो दोष समान अवस्था में हैं, उन्हें मड़काते या कुपित 
नहीं करते, किन्तु जो दोष विषम अवस्था में होते हैँ, उन्हें समान अवस्था 
में कर देते हैं | यह सात प्रकार से होता हैं । जो पदाथ वात, पित्त, 
कफ आदि दोषों तथा रस, रक्त, मांस, मेद, अ्रस्थि, मजा, शुक्र, धाठ 
को तथा पुरीष, मूत्र, पत्तीना आदि मलों को कुपित करते हैं, वे कोपन 
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पदार्थ कहलाते हैं; जैसे नमकीन पदार्थों या फलों के साथ दूध खाना 
ग्रथवा हरी शाक-माजी व मूलो खाकर दूध पीना, उड़द की दाल के 
साथ मूली खाना आदि विरुद्ध आ्राहार हैं | इससे धातु, मल आदि 
कुपित होते हैं | इसी प्रकार जो पदाथ वातादि दोष, रसादि धातु और . 
पुरीषादि मलों को अपने प्रभाव से अपने प्रमाण के अनुसार कायम 
रखते हैं, अ्र्थात उन्हें समाबस्था में रखने के कारण हांते हैं, वे स्वस्थ- 
हित कहलाते हें । वे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं, इसलिए, स्वस्थहित 
कहलाते हैं | प्रत्येक ऋतु के अ्रनुसार जो सेव्य पदाथ हैं वे स्वस्थह्वित 
हैं । पदार्थों में उष्णवीर्य तथा शीतवीय दो प्रकार के पदाथ होते हैं । 
जिन-जिन पदार्थों में उष्णता उद्यादन करने तथा पाचन-शक्ति बढ़ाने 
की शक्ति होती दे वे उष्णवीय पदार्थ हैं, और जिसमें स्नेहन, शान्ति, 
वीर्य, बल आदि बढ़ाने की शक्ति होती है, वे शीतवीय पदाथ कहलाते 
हैं | पदार्थों में बीस प्रकर के गुण द्वाते हैं | उन गुणों के गण आयु- 
वेंद-शाख्त्र में बिस्तार से कह्टे गए हैं | उनमें से स्वस्थहित श्रथांतू स्वास्थ्य 
के लिए द्वितकारी पदार्थों के जीवनीय, बृहणीय, सन्धानीय, दीपनीय,बल्य, 
करये, वण्ख्य, हय, ठृम्तिकर, स्तन्यजनक, शुक्रजनक, बीयशोधक, स्नेहो- 
प्योगी, श्रमहर, दाइनाशक, शं।णित-स्थायन, संश्ास्थापन, प्रजास्थापन 
तथा वयःस्थापन करने वाले गण वर्णित हैं (चरक सं० सूत्र० ४६-१८) | 
पश्चिमी विद्वानों का विटामिन सम्बन्धी वर्गीकरण भी इन्हीं गणों का 
अ्रस्त-व्यस्त तथा अव्यवस्थित विवेचन है | 

शक्ति-विकास के साधन--बायु, जल, श्रन्न आदि को शाम्रीय 
दक्ष पर शरीर-पुष्टि की सामग्री बनाने में प्राचीन मारत ने बहुत उन्नति 
की थी। किन्तु शारीरिक शक्ति का विकास इतने से ही नहीं हं। सकता । 
शरीर-सम्पत्ति की वृद्धि तथा पुष्टि के लिए प्राचीन भारत में जो साधन 
थ्रायं जित किये गए थे, वे इस प्रकार हँ--शरीर के अडज्ञ प्रत्यज्, भिन्न- 
भिन्न अ्रवयव तथा उनकी क्रियाओं के सम्यक ज्ञान के द्वारा शारीरिक 
विकास किया जा सकता है। व्यायाम के द्वारा विभिन्न अन्ञ-प्रत्यड़ों को 
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चृद्धि की जाती है तथा उनकी विभिन्न क्रियाश्रों को प्रोत्साइन दिया जाता 
है, जिससे वे क्रियाएँ यथोच्ित रूप में हुआ करे (चरक सं० सूत्र, ७।३१- 
३३) | प्राचीन काल में नाना प्रकार के व्यायाम ज्ञात थे जो वय, अवस्था, 
जाति आदि के अनुकूल होते ये । इसके अन्तर्गत प्राणायाम, योगासन 
आदि का समावेश हो सकता है। प्राणायाम से फेफड़ों को कसरत 
मिलती है और योगासन से शरीर के विभिन्न अज्ज सुदृढ़ तथा नियन्त्रित 
बनते हैं | शीर्पांसन, पद्मासन शआ्रादि का महत्व आज मी अनुभव से 
समभा जा सकता है | यदि वैज्ञानिक दृष्टि से आसनों पर विचार करे 
तो समझ में आ जायगा कि इनमें मानव-शरीर के मेरदएढ और स्नायु- 
व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने का तत्त्व निहित है। 

स्त्रियों तथा पुरुषों के व्यायाम में साघारणतया भेद माना गया था, 
स्त्रियों का दैनिक जीवन ही इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि 
उन्हें पर्याप्त रूप में व्यायाम मिले और उनकी शरीर-सम्पत्ति अच्छी 
बनी रदे | भारत पहले ही से कृषि प्रपान देश रहा है । यदाँ के श्रधि- 
कांश स्त्री-पुरुष देहातों में ही रहते आर हैं। देद्ातों में ध्त्रियों को 
कितने ही घरेलू व्यायाम हो जाया करते थे, जैसा कि आजकल देखा 
जाता है| प्रातः उठकर चक्की पीसना, कपड़े घोना, बरतन मलना, घर 
की सफाई करना, गाय-बैल का काम करना आदि स्त्रियों को जिम्मे- 
बारी रहती थी। नगरों में मी स्त्रियाँ घरेलू काम साधारणतया अपने 
हाथों से ही करती थीं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। इसके 
अतिरिक्त ओर कई प्रकार से स्त्रित्रों अपने शा!रोरिक बल का विकास 
करती थीं | प्राचीन साहित्य के पठन से मालूप दह्वाता हे कि पनाव्य व 
ऊँचे कुल की स्त्रियाँ खेल-कूद, तैरना आदि भी जानती थों । पावती 
की कन्दुक-क्रोड़ा का उल्लेख कालिदास के कुपारत्तम्मव में आता है । 
टत्य-कला का उपयोग भी शारीरिक शक्ति के विकास के लिए किया जाता 
था। यों तो स्त्री-पुरष दोनों ही इस कला के उपासक थे; किन्तु कला 
को दृष्टि से स्त्रियों ने ही इसका अच्छा विकास किया था। इस कला 
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के द्वारा स्त्रियों का मनोरञश्षन भी होता था, साथ ही उन्हें पर्याप्त व्या- 
याम भी मिल जाता था । ऊँचे कुल की स्त्रियाँ तथा राजकुमा रियो नृत्य- 
कला सीखती थीं | साधारण व गरीब स्त्रियाँ भी इस कला से वश्चित 
नहीं रहती थीं | उत्सव श्रादि के श्रवसर पर स्त्रियों द्वारा सामृहिक रूप 
से इसका प्रदशन भी होता था। कितनी ही स्त्रियाँ, विशेषकर ज्ञत्राणियाँ 
अस्त्र-शस्त्र चलाना जानती थीं और अपने पति के साथ युद्ध-्षेत्र 
में भी जाती थीं। अस्त्र-शस्त्र के अ्रम्यास में उनकी शारीरिक शक्ति का 
खूब विकास होता था । 

रामायण, महाभारत आदि से ज्ञात होता है कि प्राचीत काल में 
सव साधारण पुरुषों को व्यायाम-शालाशं का बड़ा शौक था। राजा- 
महाराजाश्रों के यहाँ बड़ी-बड़ी मल्लशालाएँ रहा करती थीं; जिनमें कितने 
ही मन्लन मन्लन-विद्या का अभ्यास करते थे। रामायण में लड्ढा-वरणन के 
प्रसड़ पर मन्नों तथा मन्लशालाओं का भी उल्लेख आया है। मदयभारत 
में कंस की मन्लशाला तथा उसके मन्लों का उल्लेख आता है, जिनको 
कुष्णु ने धराशायी करके श्रपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया था । 
भीम के मल्ल-विद्या-नैपएय को कोन नहीं जानता ! इस भीमकाय भीम 
की श्रद्धितीव शारीरिक शक्ति का लोहा बालपन से ही दुर्योधन आदि 
कौरवों को लेना पड़ा था | इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल 
में मन्लविद्या व्यायाम का एक विशेष अज्भ थी तथा बड़े-बड़े राजा, महाराजा 
इसे प्रोत्साहन देते थे। श्न राजमन्लों के अ्रतिरिक्त इस विद्या का प्रचार 
जन-साघारण में मी था । वे मी दण्ड, बैठक, मुगदर फेरना, दोड़ना 
खअ्र[दि नाना प्रकार की कसरत से अपनी शारीरिक शक्ति का विकास 
करते थे। यह प्राचीन व्यायाम-प्रणाली श्राज भी विकुत रूप में हमारे 
देश में बतमान है | श्राधुनिक श्रखाड़े प्राचीन मनल्लशालाझों व व्यायाम- 
शालश्रों के ही भग्नावशंप हैं । प्राचीन मल्लों के समान श्राजकल के पहल- 
वान भी राज्याश्रय पाते हैं और दुनिया भर में भारतीय मल्‍्ल-विद्या की 
कीर्ति-पताका फदराते हैं । 
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धनुर्विया को भी प्राचीन व्यायाम-व्यवस्था का एक अज्ञ माना जा 
सकता दै। धनुर्विया के श्रन्तर्गत घनुष-बाण श्रादि अस्त्र-शस्त्र चलाने 
की विद्या का समावेश हो जाता है। प्राचीन काल से इसका शा२स्त्रीय 
दल पर विकास किया गया था । इस विद्या का एक बड़ा अन्ध भी था, 
जिसे यजुवंद का उपवेद कहा जाता था । धनुवविया की शिक्षा ज्षत्रियों 
द विशेषकर राजकुमारों के लिए अनिवायं-सी ही थी, तथा इसके 
सिखाने की भी व्यावस्था की गई थी | रामायण , महाभारत आदि में 
कितने ही स्थलों पर इसका उल्लेख आता है ।लब, कुश, अ्रजन आदि 
ने धनुर्विद्या में श्रसाघारण नेपुण्य प्राप्त किया था । यह व्यवस्था या 
तो गुरुकुलों में है की जाती थी अथवा स्वतन्त्र-रूप से रहती थी | यहाँ 
युद्ध से सम्बन्धित नाना प्रकार के अ्रस्त्र-शस्त्रों को चलाने का कोशल 
ग्राप्त कराया जाता था, जिससे शारीरिक शक्ति का भी अच्छा विकास 
दो जाता था| ज्षत्रियों को तो सबंदा अपनी भुजाओं के बल पर निर्भर 
रहकर वीरत्व का बाना पहनना पड़ता था । इसीलिए वेदों में उन्हें 
समाज-रूपी पुरुष” की भुजाञ्रं से सम्बन्धित किया गया। विव्राह्द के 
अवसर पर भी उन्हें अपने बल,पौरुष, वीरत्व, आदि को प्रदर्शित करना 
पड़ता था, अन्यथा उनके गले में वरमाला पड़ ही नहीं सकती थी। 
प्राचीन काल के स्वयंवरों का वशन पढ़ने से यह बात समझ में आा 
जायगी । सीता-स्वयंवर में राम का बल-पौरुष, द्रोपदी-स्वयंवर में ग्रजुन 
का और कालिदास-कुत रघुवंश में वर्शित इन्दुमती-स्वयंवर में अज का 
पुरुषाथ व शस्त्र-विद्या-नैपुण्य स्पष्ट ही है । जो बल, पीरुष, युद्ध- 
कौशल आदि से युक्त नहीं था, उसे ज्ञत्रिय ही नहीं कहा जाता था । 
क्षत्रिय के लिए इन सब गुर्ों का रहना आवश्यक था । 

प्राचीन काल में राजा, मद्दाराजा, रईस आदि आखेट को जाने के 
बड़े शौकीन थे | श्राखेट को भी एक प्रकार का व्यायाम समझा जाता 
था, रामायण महाभारत, पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों में इसका स्थान- 
स्थान पर उल्लेख है। मीगास्थनीज़ ने चन्द्रगुत मौय के अखेट को 
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जाने का विशद वर्णन किया है | अ्रशोक के लेखों में मी इसका 
उल्लेख हे । 

श्रभ्यज्ञ तेल-मर्दन भी प्राचीन काल में व्यायाम का मुख्य अख् 
माना जाता था । प्राचीन साहित्य, इतिहास आदि से पता चलता है कि 
प्राचीन काल के भारतीय तैल-मदन के बड़े शौकीन ये । क्‍या छोटे, 
क्या बड़े सब द्वी अपने शरीर में मालिश करते अ्रथवा करवाते थे । 
चन्द्रगुस मौय को इसका इतना शौक था कि जब राज-दरबार में रहता 
था, उस समय भी उसके शरीर पर मालिश की जाती थी । बौद्ध जातकों 
में भी मालिश करने वालों का उल्लेख है । आज तक भी यह प्रथा 
भारत में वतमान है व उत्तर प्रदेश में तो बहुतायत से पाई जाती है । 
स्वास्थ्य व शारीरिक विकास की दृष्टि से तैल-मदन शत्त्यन्त ही हितकर 
है। इससे त्वचा का रूखापन जाकर रक्त को क्रिया में प्रोत्ताइन भिलता 
है, जिससे जीवन-शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । 

प्राचीन काल में शारीरिक विकास के लिए बहुत से खेल-कृद आदि 
भी किये जाते थे, जिनके द्वारा बालक तथा नवयुवक मनोरज्जन के साथ- 
साथ अपनी शारीरिक शक्ति का विकास भी करत थे | यजुबंद में “वंश- 
नतिन्‌! का उल्लेख हे | बोद्ध जातकों में भिक्षुओं के लिए जो कुछ 
निषिद्ध हे, उसको एक तालिका दी है, जिसुमें अक्खरिका' नाम के 
एक खेल का उल्लेख है | संस्कृत साहित्य में कितने ही स्थलों पर 'क्रीड़ा- 
शैल' का उल्लेख आता हे, जहाँ पर सब लोग मनोरख्जनाथ जाते ये | 
यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाओों को व्यवस्था अवश्य रहती होगी | कालि- 
दास ने कुमारसम्भव में पावती की कठिन तपस्या का वणन करते हुए 
कहा है कि जो पावती कन्दुक-क्रीड़ा से भी थक जाती थी, वह इतना 
दुष्कर तप केसे कर सकती है । मास ने भी इस कन्दुक-क्रोड़ा का उल्लेख 
किया दे | संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के कुछ श्रोर खेलों का उल्लेख हे । 
कालिदास के म्रेघदूत में वणन आता है कि अ्लकापुरी की कन्याएँ 
मुवर्ण सिकता में 'गुप्मणि” नाम का खेल खूब खेलती थीं । 
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इन्द्रिय-निग्रह शारीरिक विकास के लिए कितना आवश्यक है 
इसको भी प्राचीन भारतीयों ने अच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए 
जहाँ देखो वहाँ इन्द्रिय-निम्रह पर जोर दिया गया है। इसके बिना 
शागेरिक दी क्‍या, किसी भी शक्ति का विकास नहीं किया जा सकता 
बल्कि उनका हास ही हो जाता है। प्राचीन भारत में यह श्रादेश था 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को नियमित बनाए | इन्द्रियों का दमन 
करके संयम का जीवन व्यतीत करे | इस प्रकार उसमें वीय, शौयं, तेज 
आदि की वृद्धि होती थी। प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम पद्चीस वष की 
अवस्था तक तों ब्रह्मचय-वत्रत घारण करना पड़ता था । उसे काम-वासना 
से दूर रहकर स्त्री का ध्यान करना मो मना था (मनु० २।११७, २१५)। 
भूल से वीय-पात होने पर उसे प्रायश्रित करना पड़ता था । पच्चोस वर्ष 
की अवस्था में विवाह ग्रादि के पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
भी प्रत्येक व्यक्ति को श्ररना जीवन संयमयुक्त रखना पड़ता था। सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति के लिए ही मैथुन करने का आदेश था, अ्रन्यथा वीय॑-रक्षा 
करना ही उचित समझा गया था (मनु ०३३४५-३०)॥ प्राचीन काल के 
आगय बीय-रक्षा के कारण अपनी शरीर-सम्पत्ति को बढ़ाकर दीर्घायु का 
उपभोग करते थे व दृद्धावस्था में भी सशक्त रहते थे | हनुमान्‌, भीष्म 
आदि के समान कुछु व्यक्ति आजन्म ब्रह्मचारी रहते थे, व अद्वितीय 
बल के आगार बन जाते थे। इस प्रकार शारीरिक विकास की व्यवस्था 
में इन्द्रिय-निग्रह का स्थान बहुत महत्त्वपूण था | 

प्राचीन भारत की वेश-मृषा भी स्वास्थ्य-वृद्धि श्रौर शारीरिक 
विक्रास में सहायक बनती थी। सरलता वेश-भूषा का मूल सिद्धान्त 
था | प्राचीन भारत में साधारणतया दो वस्त्र काम में लाये जाते थे, 
उत्तरीय व अधर । उत्तरीय से कमर के ऊपर का भाग व अधर से उसपे 
नीचे का भाग ढॉगा जाता था । स्िरि पर भी साफे के रूप में कपड़ा 
लपेटा जाता था | साँची भरदहुत आदि की शिल्पकारो से इसका पता 
चलता है | विशेष काय करने वालों की वेश-भूषा विशेष प्रकार की मो 
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रहा करती थी। राजा, दरबारी, सेनिक आदि की वेश-मभूषा उनके 
कार्यों के उपयुक्त रहा करती थी। उदष्ण-प्रधान भारत में उत्तरीय श्रधर 
वस्त्रादि के समान वेशभूषा ही स्वास्थ्य व शक्ति-वर्धक रह सकती दे । 
यहाँ कपड़े ढीले ही होने चाहिएँ | चुस्त कपड़े तो शीत-प्रधान देशों के 
लिए हितकारी होते हैं । 

उपरोक्त वरणन के सहारे यद्द कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
में शारीरिक विकास को सुन्दर व्यवस्था थी | शुद्ध वायु-सेवन के महत्त्व 
की सम#ऋकर ही जीवन का अधिकांश भाग जंगल के शुद्ध व पवित्र 
वातावरण में व्यतीत किया जाता था । आहार-शास्त्र के ज्ञान को सहा- 
यता से शुद्ध अन्न-जल ग्रहण किया जाता था। मानव-शरीर के श्रल्न- 
प्रत्यज्ञों के ज्ञान द्वारा उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के व्या- 
याम श्रयोजित किये गए थे | इन सब प्रयत्नों की सफलता के लिए व 
मानव-जीवन को नियन्त्रित रखने के लिए इन्द्रिय-निग्रह द्वारा आत्म- 
संयम का सिद्धान्त अपनाया गया था। यही कारण है कि प्राचीन 
भारतीय दीघायु, ऊंचे, बलिष्ठ व सुन्दर शरीर-यष्टि के होते थे | प्राचीन 
यूनानी आदि उन्हें देखकर आश्चय-चकित होते थे व उन्हें साक्षाव्‌ 
देवता समभते थे | 
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प्राचीन भारत का विदेशों पर प्रभाव--प्राचीन भारतीयों ने 
अपनी संस्कृति को मारत को मौगोलिक सीमा में ही परिसोमित नहीं 
रखा था, किन्तु विदेशों में मो उसका प्रचार व प्रसार किया था। इवि- 
हास से पता चलता है कि मारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के विभिन्न 
देशों में हुआ था । क्‍या पूव में, क्या पश्चिम में, प्राचीन काल के कितने 
दी सम्य देशों ने मारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत-सी बातें 
भारत से सोखीं | घम, दशन, साहित्य, गणित, विशान, कला आदि 
के कितने ही बहुमूल्य सिद्धान्त विदेशों ने भारत से सीखे | इस प्रकार 
भारतीय संस्कृति का विश्व-व्यापी प्रभाव स्पष्ट हो जाता है । 

मारतीय रुंस्कृ ति के विश्व-व्यापी प्रभाव के दो मुख्य कारण हँ-- 
(१) मारत का वैरेशिक व्यापार, व (२) प्राचीन भारतीयों को धम्म- 
प्रचास्वृत्ति | प्राचीन मारत के वेदेशिक व्यापार के बारे में आर्थिक 
विकार के अध्याय में विस्तृत रूप से लिख दिया गया हे, जिससे 
स्पष्ट होता है कि प्राचीन मारत के व्यापारी व्यापार के लिए विश्व के 
विभिन्न मा्मों में जाते थे | इस प्रकार वे विदेशियों के निकटतम संसर्ग 
में आने लगे, व उन पर अपनी सुंस्‍्कृति का पभाव डालने लगे । इसके 
अतिरिक्त प्राचोन मारतीयों में घम्म-प्रचार-बृत्ति भी थी, जिसका सर्वप्रयम 
उल्लेख ऋग्वेद (१०।६५।११) के 'कृ्वन्तो विश्वमायम” (सारे विश्व 
को आये बनाएँ) वचनों में मिलता है | इसी प्राचोन प्रणाली को मान- 
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कर ई० पू० तीसरी शताब्दी में अशोक ने पश्चिमी एशिया, उत्तरी 
अफ्रीका व दक्षिण यूरोप के विभिन्न देशों में बोद्ध-प्रचारक भेजे थे, 
जिन्होंने वहाँ श्रपने धर्म के केन्द्र स्थापित किये व वहाँ के घार्मिक जीवन 
को प्रभावित किया । ईसा प्रथम शताब्दी से पूर्वो एशिया के विमिन्न 
देशों तथा द्वीपों में बौद्ध-पचारक पहुँचने शुरू हो गए थे, जिनके प्रयत्नों 
के परिणाम-स्वरूप मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि में बौद्ध 
धम के सिद्धान्त स्थापित किये गए | इसी समय जावा, सुमात्रा, बोनियो, 
बाली आदि द्वीपों में ब्राह्मण-घर्म फैल गया, जिसके चिह् आज भी वहाँ 
वतंमान हैं । इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कितने ही विदेशी हजारों 
कोस पैदल चलकर इस पविन्न मूमि के दर्शन करने तथा ज्ञान-पिपासा 
की तृप्ति के लिए बहाँ श्राते थे | फाहियान, वुनसुन, यूएनन्वेठ_, इत्सिम 
भ्रादि बौद्ध चीनी याज्नी इन्हीं में से थे । इस प्रकार मनु (२२०) के 
“एतरृशप्रसूतस्य” ग्रादि वचन का रहस्य समझ में आरा जायगा | 
ऐतिहासिक प्रमाश--भारतीय संस्कृति के विश्व-ब्यापी प्रमाव 
के सम्बन्ध में कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हैं, जो सारांश में 
इस प्रकार हैं--भाषासाग्य, सांस्कृतिक साम्य, प्राचीन लेख श्ादि, तथः 
प्राचीन भारत का ओपनिवेशिक विकास | 
भाषा-साम्य- यूरोप को भाषाश्रों तथा जेन्द, संस्कृत आदि का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन करने से पता चलता है कि इन माषाओं में परस्पर 
बड़ी श्राश्वयंजनक समानता है। तुलनात्मक माषा-शास्त्र की सहायता 
से इस निष्कष पर पहुँचा जाता है कि ये सब माघाएँ किसी एक ही 
भाषा से बनी हैं, या किसी एक भाषा से प्रमावित हुई हैं । इन उदा- 
हरणों से भाषा-साग्य समझ में श्रा जायगा (१) शतम्‌ (संस्कृत), केश्टम 
(लैटिन), सेतेम (जेन्द), एकेटन (ग्रीक), केट (केल्टिक), हुंड॒ (जमन), 
हण्ड्र्ड या सेंचरी (इंग्लिश) (२) अहम्‌ (संस्कृत), अजम (ज्ेन्द), 
श्रज्ञे (प्राचीन बल्गेरियन), देगो (ग्रीक), इगो (लैटिन), इक (गाँथिक); 
(३) द्वि (संस्कृत), द्व (ज्न्द), दुओ (औक व लैटिन), टवै (गॉथिक), द्व 
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(सलेह्ोनिक), टू (इंग्लिश), इसी प्रकार संस्कृत त्रि, चतुर, पश्च आदि के 
रूप विभिन्न माषाश्रों में पाये जाते हैं; (४) पितृ (संस्कृत), पितर (ज्ेन्द), 
पेटर (लैटिन), पाटर (गॉथिक) फॉदर (इंग्लिश); (४) मातृ (संस्कृत), 
मातर्‌ (ज़ेन्द); मेटर (लैटिन), मोटे (लिसश्युनियन), मदर (इंग्लिश); 
(६) प्रात (संस्कृत), मरातर्‌ (ज्ेन्द), फ्र टर (लैटिन), ब्रदर (गॉथिक), 
ब्रोटेरलिस, (लिथ्युनियन); (७) सूनु (संस्कृत) हुंनु (ज्ञेन्द), सुनुस 
(लिथ्युनियन), सन (इंग्लिश); (८) स्वर (संस्कृत), ज्वेन्हर (ज़ेन्द), 
सोरॉर (लैटिन), स्विस्टर (गाँथिक), सेसु (लिथ्युनियन), सिस्टर (इंग्लिश) 
इस आधघा-साम्य से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि इन भाषाश्रों पर संस्कृत 
का प्रमाव पड़ा है | कदादित्‌ मारत के आय श्रत्यन्त ही प्राचीन काल 
में इन देशों में जाकर बसे हंगे, और उन्होंने वहाँ की भाषाश्रों को 
प्रमावत किया होगा । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ये सब भाषाएँ, 
जिनमें वेदिक संस्कृत मी सम्मिलित की जाती है, किसी अन्य प्राचीन 
माणा से बनी हैं, तथा उस प्राचीन भाधा के बोलने वाले किसी समय 
एक साथ ही रहते ये | उन्हें आय नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
इन आयो का आदिम निवास स्थान यूरोप के किसी देश में बताया 
जाता है | इस मत का निराकरण पहले ही कर दिया गया है। पाश्चात्य 
धार्मिक सिद्धान्तों, दन्‍त-कथाओ्ों आदि पर दृष्टिगांचर भारतीय संस्कृति 
के प्रभाव से यह स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा ने श्रन्य भाषाओं को भी 
प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह भाषा-साम्य दृष्टिगोचर 
द्ोता है । 
सांस्कृतिक-साम्य--प्राचीन ईरानियों के धार्मिक सिद्धान्तों तथा 
यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि के रिद्धान्तों में बड़ी समानता है और ये 
सिद्धान्त भारत के धामिक रिद्धान्तों से बहुत मिलते-जुलते हैँं। इसी 
प्रकार प्राचीन यूनान और रोम के सिद्धान्त तथा सामाजिक रीति-रिवाजों 
की भारतीय धार्मिक सिद्धान्त और रीति-रिवाज से आश्चयंजनक समा- 
नता दिखाई देती है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। वैदिक घम 
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ब ईरानी धर्म में इतना सांस्कृतिक साम्य है कि इसके सद्ारे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि दोनों धर्मों के मानने वाले किसी समय एक 
ही होंगे । ऋग्वेद की भाषा व श्रवेस्ता की माषा में इतना साम्य है 
कि उनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। इस साम्य के कुछ उदा- 
दरण इस प्रकार हैं--(१) संस्कृत का 'स ज्रेन्द में ह” हो जाता है, 
जैसे असुर (सं०), अहुर (ज़े०); सोम (सं०); होम ([ज़ें> सप्त (सं०), 
हफ्त (ज़े०); सेना (सं०), हेना (ज्े०); (२) संस्कृत #ा हू ज़ेन्द में 
'ज़्, हो जाता है, जैसे हृदय (सं०), ज्ञदय (ज़ें०); इस्व [सं०), ज़स्त 
(ज्ञे०); वराह (सं०) वराज् (ज़ें०); दम (सं०) ज्रिम (जें०); वाह (सं०), 
बाज़ (जें०); (३) संस्कृत का “ज' ज़ेन्द में ज्ञ हो जाता है, जैसे जन 
(सं०), ज़न (ज्ञ०); बज (सं०), वज्र, (ज्जें०) जानु (उं०), ज्ानु (जे); 
यजत (सं०), यज्ञत (ज्ञे०); (४) संस्कृत “रा ज्ेन्द में स्य' हो जाता है, 
जैसे विश्व (सं०), विस्प (ज़े०); अश्व (सं०), अस्प (जे०); श्वान (सं०), 
स्पान (ज्े०); (५) संस्कृत का त्रो ज्ेन्द में 'थ! हो जाता है, जैसे, मित्र 
(सं०), मिथ्‌ (ज़े०); मन्त्र (सं०), मन्थ (ज्े०); (६) बहुत से शब्द दोनों 
भाषाओं में एक से रहते हैं, जेते पितर्‌ (स०) पितर (ज़े०); मातर (सं०), 
मातर (ज्ञे ); पशु (सं०), पशु (ज़ें०); गो (सं०), गो (द्वे०); नमस्ते 
(सं०), नमस्ते (ज्ञे०); मन्नि (सं०) मक्ति (ज़ें०)। 

ऋग्वेद और अवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त भी अधिकांश एक-से ही 
हैं। ऋग्वेद व अवबेस्ता के देवताशों की एकता इन उद्ाहरणों से स्पष्ट 
हो जायगी -अ्रसुर्मेष (ऋ०), अहुस्मज्द (अ०); अयमसन्‌ (ऋ०) 
ऐद्मन्‌ (अ०); मित्र (ऋ०), मिथ (अ०); मग (ऋ०), मग (अ०)। 
वैदिक चातुबंगय का साम्य भी अवेस्ता में मिलतां है, किन्तु उन बरसों 
के नाम भारतीय नामों से अलग हैं, जैसे अथवण (ब्राह्मस या पुरोहित), 
रथेस्टर (क्त्रिय). बस्च्रियोशस (क्रषक या वैश्य) व दुइटिस (शुद्ध) । प्रो ० 
दर्मेस्तर के मतानुसार दिनचर्या? में चार वर्खणो का उल्लेख मित्रता है, 
जो कि भारतीय वगा-व्यवस्था की उससि से बहुत मिलता-जुलता है। 
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भारत के द्विजों के समान ईरानी मी यज्ञोपवीत घारण करते थे | यज्ञो- 
पवीत संस्कार सातवें वष होता था, व यज्ञोपवीत जिसे 'कुस्ती' कहा 
जाता था, कमर में धारण करते थे | आज भी प्राचीन ईरानियों के प्रति- 
निधि पारसी कमर में 'कुस्ती! धारण करते हैं | इस सम्बन्ध में “वेनि- 
दाद!--'फरगद' १८ में लिखा हे--“ज़रतुम्र ने श्रहुर्मज़्द से पूछा” 
'ऐ श्रहुरमज़्द ! किस अपराध के कारण एक शअ्रपराघी मृत्यु-दण्ड पाने 
का अधिकारी बनता है ?! इस पर अहुसर्मज्द ने कहा, 'जो कोई वसन्‍्त 
ऋतु में कुस्ती धारण नहीं करता, गाथा नहीं पढ़ता, जल-पूजा नहीं 
करता, वह मृत्यु-दशड का मागी है? ।” भारतोयों के समान ईरानी भी 
पुनजन्म में विश्वास रखते थे, व गाय की पूजा करते ये। उनके यज्ञ 
भी वैदिक यज्ञों के समान ही रहते थे । उनके घरों में हमेशा अग्नि 
प्रज्ज्लित रहती थी । ऋग्वेद व अवेस्ता के मध्य और मी बहुत-सी 
धार्मिक समानता दिखाई देती है, जिससे यह बरबस कहना पड़ता है कि 
अत्यन्त ही प्राचीन काल में भारत के अ्रग्निहोंत्री ब्राह्मणों की एक शाखा, 
जो कि अथववेद को विशेष रूप से मानने वाली थी, ईरान जाकर बस 
गई होगी। “ईरान” नाम भी यथाथ रूप में आय' नाम से ही बना है | 

प्राचीन ईरानियों व यहूदियों के धार्मिक सिद्धान्तों के तुलनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उनमें भी बड़ी भारी समानता है ओर 
यहूदी घम ईरानियों के घमगुरु ज़रतुख्र के धार्मिक सिद्धान्तों पर विक- 
सित हुआ है । यहूदी देवता 'जिहोवा' व ईरानी देवता “अ्रह्ुरमज़्द में 
बहुत समानता है| ज़रतुख की अह्दरमण्द”' की भावना व ओल्ड 
टेस्टामेश्ट! को 'इलोहिम” या जेहोबा'-सम्बन्धी भावना बहुत मिलती- 
जुलती है । अवेस्ता में 'अहुरमज़्द' के लगभग बीस नामों का उल्लेस 
है | उनमें से दो 'अश्ि! व “अ्रह्मि यद्‌ अ्रक्षि' हैं | यहूदी देवता के भी 
ऐसे ही नाम हैं। 'एक्सोडस” (३।१४) में लिखा है कि “और ईश्वर 
ने गुसा से कद्दा है कि आय एम दैेट आय एम (7 शा पी । शा) व 
यह भी कहा कि इस्जेल के बच्चों को तो इस प्रकार कइना कि आय 
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एम! (॥ 27) ने मुझे तुम्हारे पास मेजा है ।” इन नामों से भगवद्गीता 
के अहम की तुलना की जा सकती है । लोकमान्य तिलक के मता- 
नुसार यहूदों जिहोवा' व खाल्डियन यह ? संम्कृत के यह”, यह, 
यद्वत' व सत्रीलिड्र रूप 'यही', 'यहती! के विलकुल समान है। ये शब्द 
(ऋग्वेद ६।७४।१, ८|१३।२४, १०।११०।३) में कितने ही स्थानों पर 
उल्लिखित हैं | ऋग्वेद में 'यह' शब्द महान के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है 
(निघण्दु ११२, २६, ३।३; निरुक्त ८८) व सोम, अग्नि, इन्द्र आदि 
देवताओं के लिए प युक्त किया गया है | इस प्रकार यहूदी “'जेहोबा” 
शब्द को उत्पत्ति संस्कृत के यह से होती है । इस सम्बन्ध में टॉमस- 
टेलर का ('रिलीजस सिस्टम्स ऑफ दी वल्ड' पृष्ठ ११) कथन है-- यह 
(जेहोहा) शब्द यहूदियों को भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के कारण 
प्रात हुआ | यह व्यापार खाल्डिया व पारस को खाड़ो के द्वारा होता 
था। ईरानियों के अंग्रमेन्यु व यहूदियों के शैतान की भावना बिलकुल 
समान है । बाइबल में शैतान सप का रूप धारण करता है । श्रवेस्ता 
में अंग्रमन्‍्यु भी जलते हुए सप का रूप घारण करता है। ऋग्वेद (१, 
३२।१,२,५, निघण्ठु ११०) के इन्द्रवूत्र-युद्ध में भी वृत्र को अहि कहा 
गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के बृत्र ने अवेस्ता 
के अंग्रमेन्यु व बाईबल के शैतान को प्रभावित किया है। इस सम्ब- 
न्‍्ध में जमन दाशनिक शोपनहार (रिलीजन एएड अदर एसेज़” पृष्ठ 
१११) कहता है--“इससे उस कथन की भी पुष्टि होती है, जो अन्य 
युक्तियों से प्रमाणित किया जा चुका है कि जेहोहा' आमज़' का व 
'शैतान! अह्मीमन' का परिवर्तित स्वरूप है। आमज़' स्वतः ही इन्द्र 
का परिवतंन-मात्र है ।” संसारोत्त्ति के सम्बन्ध में भी ईरानियों व 
यहूदियों के सिद्धान्तों में समानता है। ज़रतुस्त्र के मतानुसार पहले काल- 
विभागों में आकाश उतन्न किया गया, दूसरे में जल, तीसरे में भूमि, 
चोथे में वृक्ष, पाँचवें में प्राणी ओर छुठे में मनुष्य | मूसा के मतानुसार, 
“पहले दिन स्वर्ग व पृथ्वी उत्तन्न किये गए; दसरे दिन आकारा व 
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जल; तीसरे दिन भूमि, घास, पक्षी, फल और वृक्ष; चौथे दिन प्रकाश, 
सूय, चन्द्र और तारागण, पाँचवें दिन जंगम प्राणी, प्ुवाले पत्ती व 
बड़ी-बड़ी मछुलियाँ; व छुठे दिन जीवधारी, मवेशी, लता, पशु, मनुष्य 
(जेनेसिस' १।१-२६) ।” ऋग्वेद के पुरुषयूक्त (१०।६०) में भी लग- 
भग ऐसा ही सृष्टि का वशन आता है। यहूदियों के प्रलय-सम्बन्धी 
विचार भी ईरानियों से लिये गए हैं | महाप्रलय तथा हज़रत नूँ की किश्ती' 
की कथा शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१) में भी आती है, जहाँ मनु एक 
नाव द्वारा प्राणियों की रक्षा करते हें । यह कथा कुरान में भी आती 
है | अ्रवेस्ता में लिखा है कि स्वर्ग में सात 'अमेशस पन्‍्त' हैं| बाइबल 
में भी लिखा है कि सात देवदूत ईश्वर के सिंहासन को घेरे हुए हैं । 
यहूदियों ने यश करने की प्रथा भी ईरानियों से ली, जिन्होंने स्वतः यज्ञ 
करना भारतीयों से सीखा था | इस प्रकार यहूदी मत, जो कि ईसाई व 
इस्लाम मतों का जन्मदाता है, बहुत से सिद्धान्तों के लिए ईरानियों के 
रिद्धान्तों का ऋणी है । 

यह बात सबमान्य है कि ईसाई मत के धार्मिक सिद्धान्त यहूदी 
मत के सिद्धान्तों से विकसित हुए हैं | इनके विकास पर बौद्ध धर्म का 
भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जिसका प्रचार श्रशोक (ई० पू० २७२- 
२३३) ने पश्चिमी देशों में किया था | प्लिनी (६० स० ७५ के लगभग) 
ने ई० पू० १०० के लगभग पेल्लेस्टाईन में 'एसीनीज़' नाम के 
एक धार्मिक पंथ का उल्लेख किया दहै। मिस्र में भी ऐसा ही एक पंथ 
था, जिसे 'थेरापॉट्स” कहते थे । यह अब निविवाद है कि ये 'एसोनीज़ 
बोद्ध ही थे । “बेपटिस्ट' जॉन जो ईसा मसीह के पहले हुआ है और 
सेद्धान्तिक दृष्टि से उसका अग्रगामी था, 'एसेनीज्ञ' सिद्धान्तों से पूर्- 
तया परिचित था। श्रालोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 
होता है कि ईसा मसीह ने जॉन से बहुत से धार्मिक सिद्धान्त सीखे थे | 
कुछ विद्वान्‌ तो यह भी मानते हैँ कि ईसा मसीह स्वयं 'एसेनी' था। 
सांम्स' (?8४703) व ईसाई मत पर बौद्ध सिद्धान्तों का जो प्रमाव पड़ा 
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है, वद धम्मपद के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्टतया समझकर में श्रा 
जायगा (धम्मपद ५।१६७-२२३, मेथ्यू २२।२७, ५।५४, २३।३; ल्यूक 
६।३१) | शोपनहार ('रिलीजन एण्ड श्रदर एसेज़' प्रृष्ठ ११) स्पष्य्तया 
स्वीकार करता है कि यद्यपि ईसाई मत यहूदी मत को आधार-शिला 
पर स्थित है, तो भी उस पर बौद्ध धम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है । 
ईसाई मत की ऐसी स्थिति द्वे, मानो यहूदी धम के सूखे हूँठ पर भारतीय 
ज्ञान की सुन्दर लता फैल गई हो | ईसाई मत पर बौद्ध धम का प्रभाव 
केवल सेद्धान्तिक ही नहीं था, किन्तु वह ईसाई मत के पवित्र भवर्नों घर 
भी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। सबप्रथम ईसाई गिरजे प्राचीन बौद्ध 
मठों से बिलकुल ही मिलते-जुलते थे | प्राचीन भारतीय वस्वु-निर्माण- 
कला के इतिहास पर अधिकार रखने वाले डॉ० फर्युसन भी इस 
मन्तव्य की पुष्टि करते हैं। वे यूरोप के कुछ गिरजों तथा कार्ले की 
बौद्ध गुफाशों में आश्चर्यजनक समानता पाते हैं। श्री रमेशचन्द्रदत्त 
के मतानुसार ईसाई मत पर बौद्ध धम का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा 
है कि आज भी रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धार्मिक कृत्य 
बोद्ध धार्मिक कृत्यों से बिलकुल ही मिलते-ज्ुलते हैं ('एन्शरट इण्डिया! 
जि० २, पृष्ठ ३३५-३३६) | एक रोमन कैथोलिक पादरी को यह देखकर 
भ्रत्यन्त ही आश्चय हुआ था कि तिब्बत में ब्रोद्ध धम-सम्बन्धी पूजा, 
रीति-रिवाज़, प्राथनादि की विधि, बौद्ध भ्रम के गुरुओं की वेश-मृषा 
आदि रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के बिलकुल ही समान है| मध्यकालीन 
यूरोप के ईसाई मठों और वहाँ के जीवन में तथा बोद्ध मठों और वहाँ के 
जीवन में मी समानता दिखाई देती है !इस प्रकार यह निविवाद सिद्ध हो 
जाता है कि बौद्ध घम ने ईसाई मत को पूर्णतया प्रभावित किया है । 

ईसा की सातवीं शताब्दी में मुहम्मद द्वारा प्रतिपादित इस्लाम मत 
यहूदी व ईरानी मर्तो से मिन्न नहीं है। इस्लाम के घम-ग्रन्थ कुरान 
(सूरये बकर,' मंजिल १, पारा १, २) में दी इस बात को मान लिया 
गया है | डॉ० सेल अपने कुरान के अनुवाद (कुरान, वि० ४, एृष्ठ 
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८२१) में लिखते हैं--“एऐसा प्रतीत होता है कि मुहम्मद ने रोज़ा वगैरह 
के बारे में मी, जेसा कि अन्य बातों में देखा जाता है, यहूदियों के 
सिद्धान्तों को माना है | यहूदो लोग मौ जब रोज़ा रखते हैं तब सूर्योदय 
से यूर्वास्त तक न केवल अन्न-बल त्याग देते हैं, किन्तु रत्री-सद्भ, श्रद्धलेप 
आदि का भी परित्याग करते हैं, तथा रात्रि को जो चाहे सो खाते-पीते 
हैं। वे मी बच्चे वाली माँ, बूढ़ों व बलचों को रोजों से बरी कर देते 
हैं ।” इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्त ला इलाह इल्लिला' में ज़रतुसत्र के 
बचन "नेस्त एज़द मगर यज़्दन' का प्रमाव स्पष्टतया दीखता है। 
कुरान का प्रत्येक अध्याय (नर्वें के अतिरिक्त) “बिस्मिल्लाह रहिमाने 
रहीम” शब्दों से प्रार्म्म होता है, ओर ये शब्द बनाम यज्ञदन बद्िशे 
गर ददर” शआरदि ज़रतुस्त्रियों के शब्दों को, जिनसे प्रत्येक ज्रतुस्त्री 
अपनी पुस्तक प्रास्म्म करता है, याद दिलाये बिना नहीं रद्दते । मुसल- 
मानों की नमाज़ मी अवेस्ता की ईश-ग्राथना के आधार पर है | 
मापा-सम्म्य तथा सांस्कृतिक साम्य के आधार पर प्रासीन यूनान व 
रोम के निवासियों को अायो को एक शाखा कड्ा जा सझता है | इच् 
सम्बन्ध में समी इतिहासकारों का एक मत्त है। प्राचीन यूनानियों के 
सम्बन्ध में सिनोबस (एन्शर्ट सिविलिजेशन! प्रृष्ठ १००-१०१) 
लिखते हैं--“जो लोग इस छोटे-से सुन्दर देश में आ बसे थे, वे 
हिन्दुओं व पारसियों से सम्बन्धित आय थे व उन्हीं के समान एशिया 
के पवर्तों से या कैस्पियन समुद्र की परवर्ती तणाचब्छादित भूमि से 
आये ये । यूनानी इस लम्बी यात्रा को, जो कि उनके पूवर्जो ने की थी, 
भूल चुके थे। वे कहते थे कि इस मूम के टिड्ढी दल के समान हम 
भी यहीं के हैं । किन्तु उनकी भाषा तथा उनके देवताओं के नामों के 
कारण उनके आय होने में शंका का लेश मी नहीं रहता ।” यूनान के 
प्राचीनतम निवासी मवेशो, भेड़ आदि पालते ये तथा दूध व मांस 
खाते थे । वे सामूहिक रूप से घूमते-फिरते थे और हमेशा हृथियारबन्द 
रहते ये । वे प्रकृति को मिन्न-मिन्न देवताओं के रूप में पूजते थे, जो कि 
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इस प्रकार हैं---ज्यूस, हेरा, एथिना, अपोलो, आर्टमिस, इर्मिस, देफेस- 
टस, एफ्रोडाइट, पोज्ञीडन, डायोनिसस इत्यादि । इन देवताओं के 
मन्दिर रहा करते थे, जहाँ उनकी पूजा की जाती थी । इन देवताओं के 
काय, शक्ति आदि भिन्न-भिन्न थे तथा उनका निवास-स्थान हिमाच्छा- 
दित ऑलिम्फस पंत था | इस पव॑त पर कोई मी मत्य नहीं पहुँच 
सकता था । 

प्राचीन रोम के निवासियों का घम यूनानियों. के घम से मिन्न नहीं 
था। वे लोग भी यूनानी देवताओं को बदले हुए नामों से पूजते थे | 
वहाँ मूर्तिपूजा भी प्रचलित थी । वे देवता वैदिक देवताओं के समान 
मालूम होते हैं । मारतोयों तथा यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
आत्मा के स्वतन्त्र अ्रस्तित्व को मानते थे ओर मुर्दा को जलाते थे | वे 
लोग मृतक श्राद्ध भी करते थे। इस सम्बन्ध में सिनोबस (“एन्शशट 
सिविलिजेशन” पृष्ठ २१४-२१५) ने जो-कुछ लिखा है बह विचारणीय 
है--“श्सलिए, जीवित व मृत दोनों के लिए महत्त्वपूण था कि सब 
रस्में अदा की जायें। मत व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति एक चिता बनाते 
आर उस पर शव को जलाते थे, तथा राख को एक पात्र में रखकर 
किसी स्थान में गाड़ देते थे। यही उन श्ात्माश्रों का मन्दिर माना 
जाता था, जो मृत्यु के पश्चात्‌ देवता बन जाते थे। वर्ष के निश्चित 
दिनों में मृत-व्यक्ति के सम्बन्धी इस स्थान पर भोजन लेकर आते थे; 
क्योंकि उनका विश्वास था कि आत्मा को मोजन को आवश्यकता 
पड़ती है | यहाँ जमीन पर दूध तथा सुरा उंडेल दो जाती थी, और 
बलि-पशु का मांस जलाया जाता था। दूध व रोटियों के बरतन वहीं छोड़ 
दिए जाते थे। ये मृतक-क्रियाएँ बहुत समय तक जारी रखी जाती थीं | 
प्रत्येक परिवार को यह सब करना पड़ता था ।” 

राम के निवासी अग्नि के मी पूजक थे, जो उनके घरों में तथा 
सावजनिक स्थानों, में हमेशा जला करती थी, जिसमें सुगन्धित द्रव्य 
अादि डालकर हवन किया जाता था। मोजन करने के पहले प्रत्येक 
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रोम-निवासी यज्ञ-वेदी के देवता को धन्यवाद देता था ओर मोजन तथा 
सुरा का थोड़ा माग उसे प्रदान करता था। यह भारत के बलिवैश्वदेव 
का ही विकृत स्वरूप है। होरेस के समान नास्तिक भी भोजन करते 
समय यह सब-कुछ करता था। यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
विवाह को घार्मिक कृत्य समझते थे; क्‍योंकि धम की आज्ञा थी कि 
बंशोच्छेद न होने पाए | इसलिए प्रत्येक रोम-निवासी विवाह के समय 
कहता था कि में सनन्‍्तानोत्पत्ति द्वारा वंशसात्यय की रक्षा के लिए विधादहव 
करता हूँ । यहाँ हमें पारस्करादि गह्मसूत्रों के' प्रजां संजनयावदे” श्रादि 
बचनों को याद सहसा श्रा जाती है। श्राज भी शास्त्रीय विवाहपद्धति 
के अनुसार वर-वधू दोनों को यह प्रस॒ करना पड़ता है कि सन्तानोलत्ति 
के लिए ही हम विवाह करते हैं, न कि इन्द्रिय-लोजुपता के शिकार बनने 
के लिए | इस प्रकार प्राचीन रोम के रीति-रिवाज्ञों पर मारतीय ऋलक 
स्पष्ट दिखाई देती है । 

प्राचोन यूनान व रोम के दाशंनिक सिद्धान्तों पर भारतीय दशन 
की छाप स्पष्ट ही है। यूनान के प्रारम्मिक दशन-शास्त्र पर भारतीय 
दशन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व व ईश्वर का ऐक्य, 
झनेकत्व का मिथ्या आमास, मानस-शक्ति व वेयक्तिक अस्तित्व का 
तादात्मम आदि एलेटिक्स” के सिद्धान्त उपनिषदों व वेदान्त दशन 
में पाये जाते हैं। एम्पिडोक्लीज के सिद्धान्तों में सांख्य का प्रकृति के 
खनादित्य ओर अनंतत्व का सिद्धान्त स्पष्ट दीखता है। पाइथागोरस 
के धार्मिक व वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर भारत का कितना प्रमाव है, यह 
सो सबमान्य दे | उसका पुनजन्म व प्चतत्त्व के सिद्धान्त को मानना, 
तथा उसके नाम से विख्यात रेखागशित के सिद्धान्त का उसके भी पहले 
आपस्तम्ब, बोधायन आदि शुल्वयूत्रों में पाया जाना इस मन्तव्य की 
पुष्टि करते हैं । प्राचीन यूनान की जनश्रुति के अनुसार थेल्स, एम्पी- 
डोक्लीज़ एनेनेगोरस, डेमोक्रायटस आदि विद्धानों ने द्शन-शास्त्र का 
अध्यवन करने के लिए भारत की यात्रा की थी (मेकडॉनेल संस्कृत 

डरे 
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लिटरेचर' प्रृष्ठ ४२२) । इस सम्बन्ध में सर विलियम जोन्स (“वक्‍्स 
१।३६०) कहते हैं---“दशनशास्त्रों के बारे में यह कहना पर्यास होगा 
कि न्याय तथा पेरिपेटेटिक, वेशेषिक व आयोनिक, वेदान्त क घ्लेटो- 
निक, सांख्य व इटेलिक, योग और स्टोइक दशनों में समानता दिखाई 
देती है; जिससे गौतम की ए्रिस्टॉटल से, कशाद की वेल्स से, जेमिनि 
की संक्रिंटीज़ से, व्यास की प्लेटो से, कपिल की पाइथामोरस से तथा 
पतञ्जञलि की ज़ेनो से तुलना हो सकती है ।” नियोप्लेटोनिस्ट दशन के 
अत्मा ओर प्रकृति का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व, दुःख का प्रकृति से सम्बन्ध 
न कि आत्मा से, आत्मा का तेज से तादात्म्य आदि सिद्धान्त सांख्य के 
रसिद्धान्तों से सम्बन्धित किये जा सकते हैँ | इसलिए वह्द कहा जा 
सकता है कि सांख्य दशन ने नियोप्लेटोनिस्ट दशन (ईसा की प्रथम कुछ 
शताब्दियाँ ) को प्रभावित किया था; क्योंकि उस समय मारत* ओर 
मिस्र में ज़ोरदार व्यापार होता था | इंसाइयों के “नास्टीसीज्म' पर भी 
जो कि ईसा की दूसरी व तीसरी शताब्दी में ज्शोरदार था, भारत का 
प्रभाव पड़ा है। आत्मा और प्रकृति का पारस्परिक विरोध, बुद्धि, सन 
आदि का स्वतन्त्र अस्तित्व, श्ात्मा व ठेज झा तादात्म्य, मनुष्यों का 
फेनामेटिकॉब, सायकिकॉय, हायलिकॉय आदि सिद्धान्त सांख्य दशन्‌ से 
लिये गए हें | सीरिया के नॉसघ्टिक दाशनिक वाडंसनिस ने भारतीय 
दाशनिकों से भारत के बारे में बहुत जानकारी प्रास की थी। वह जैसा 
कि सांख्य दशन का सिद्धान्त है, लिछ-शरीर का श्रस्तित्व मी मानता 
था | नॉस्टिकों ने स्वर्ग की मावना मी बौद्ध घ्म से ली है। वतमान 
काल में भी उपनिषदों के दाशनिक तत्त्व शोपनहार, हटमेन आदि 
जमन दाश निकों के मन पर अ्मिट प्रमाव डाले बिना नहीं रदे । 
पाश्चात्य जमत्‌ विज्ञान व साहित्य के क्षेत्र में मी मारत का कुछ कम 
ऋणी नहीं हे ! यूनानी गणशित-विद्या, चिकित्सा-शासत्र आदि पर मारतीय 
प्रभाव के चिछ् आज मी दिखाई देते हैं । मारतीयों द्वारा शोचे गए अ्रक्ढों 
व 'सशुन्य-दशांश-गणना-विधि! का उपयोग आज मी समस्त संसार में 
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हो रहा है। इस गणना-विधि का, न केवल विश्व की गणित-विद्या पर, 
बल्कि सांस्कृतिक विकास पर कितना भारी प्रमाव पड़ा है, इसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । भारतीय शुल्वसूत्र व यूनानियों के ग्रन्थों में 
रेखागणशित-सम्बन्धी इतनी समानता है कि गणित-विद्या के इतिहास- 
कार केण्टोर को मान लेना पड़ा कि यूनान व भारत में अवश्य परस्पर 
आदान-प्रदान हुश्रा है। उसके मतानुसार शुल्वसूत्रों पर हेरों (६० पू० 
२१५) के रेखागणित का प्रभाव ई० पू० प्रथम शताब्दी में पड़ा हे । 
किन्तु शुल्वसूत्र तो देरो के कितने ही पहले के हैं व भारत में रेखा- 
गणित का प्रारम्म यजुवेद व ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल से होता दै, क्योंकि 
उनमें यज्ञवेदी बनाने की विधि, उसके आकार आदि का वशान है। 
अ्तएव यह स्पष्ट है कि भारत ने ही इस ज्षेत्र में यूनान को प्रभावित 
किया था । खोज से पता चला दै कि यूनानियों का 'मेटिरिया मेडिका', 
यहाँ तक कि “चिकित्तसा-शास्त्र के पिता! हिप्पोक्रेटीज का भी, भारतीय 
आयुवद के ग्रंथों के आधार पर बना था । 

यूरोप के माध्यमिक युग में भी मारत के विशान, साहित्य श्रादि 
ने यूरोप को प्रभावित किया था। इस बार यद्ट काम अरबों द्वारा किया 
गया था। श्ररत्र विद्वानों ने भारतीय विद्याश्नों को सीखकर उनका प्रचार 
स्पेन के विश्वविद्यालयों द्वारा यूरोप-भर में किया | इस समय अरबों का 
साम्राज्य उत्तर अ्रफ्रीका व दक्षिण यूरोप के स्पेन आदि देशों तक फेला 
था। स्पेन के सेलेमेनका आदि के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्या- 
निष्णात अरब आचायों के चरणों में बेठकर भारतीय ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए यूरोप के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते थे। अड्भगणित, बीज- 
गणित, रेखागणित, त्रिज्यामिति, चिकित्माशास्र आदि के ज्ञान के लिए 
अरब विद्वान्‌ स्वतः ही अपने को भारत का आणी मानते हैं | अरबी 
भाषा में अरझ्टों के लिए 'हिंसा' ( हिन्दसा ) शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है, जिससे स्पष्ट हे कि उन्होंने अड्भू-शान भारत से द्वी प्राप्त किया था। 
अबुजाफर व अलबेशनी के समान श्ररब विद्वान यह स्पष्टतया स्वीकार 
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करते हैं कि 'सशून्य-दशांश गणना-विधि' के शोध का श्रेय भारतीयों को 
ही मिलना चाहिए.। इस सम्बन्ध में 'एनसायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में 
जीरो' पर लिखे गए लेख में लिखा हे--''जो कुछ निश्चित है, वह 
यह है कि हमारी 'सशूत्य-दशांश-गणना-विधि' अपने पूर्ण विकसित रूप 
में, जिसके कारण 'एबेकस' के खानों के बिना भी हम संख्या गिन सकते 
हैं, भारत में उत्न्न हुई है। मारतीयों से यह विधि ज्योतिष के टेबलों 
के साथ ई० स० ७०३ के लगभग भारतीय राजदूत द्वारा बगदाद लाई 
जाकर अरबों के पास आईं। किसी तरह ६वीं शताब्दो के प्रारम्म में 
सुप्रसिद्ध अबुजाफर मुहम्मद अल खारिज्मी ने इस विधि को श्ररबी 
भाषा में समझाया | उस समय से यह धीरे-धीरे अरबी जगत्‌ में फेलने 
लगी । यूरोप में बारहवीं शताब्दी में यह विधि श्रपने स्वांज्भ रूप में 
अरबों से प्राप्त की गई थी, व इस पर श्राश्रित श्रक्भुगणित 'अलगोरित- 
मस', 'अलगोरिध्म” आदि नामों में जाना जाता था। यह आ्राश्वयंजनक 
शब्द अलखारिज्मी” के परिवर्तित रूप के सिवाय और कुछ नहीं है, 
जैसी के रेनाड ने कल्पना की थी। उक्त गणितश्ञ के ग्रन्थ को कैम्ब्रिज- 
स्थित हस्तलिखित प्रति के प्रकाशित होने पर उपरोक्त कथन को पृष्टि 
मिली हे । खारिज्मी के अक्ुगणित की रीतियाँ बाद के पूर्वीय ग्रन्थों में 
सरल बनाई गई थीं। पिसा के लियोनार्डो ने पश्चिम में व मेक्सिमस 
प्लेमेडिस ने पूव में इन सरल रीतियों का प्रचार किया। अ्ररब “सिफ्र! 
के लिए. लियोनार्डों द्वारा प्रयुक्त किये गए 'ज़ेफिरो' (2०77०) से ही 
अ्ंग्रेज्ी का जीरो (2८70) शब्द बना मालूम होता है । 
प्राचीन अरब के सम्पूण चिकरित्सा-शास्त्र का मूल आधार आयुवेद 
के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी अनुवाद है। ऐसा कहा जाता है कि 
बगदाद के खलीफाओं ने बहुत से संस्कृत-अन्थों का श्रनुवाद अरबी में 
करवाया था। इस प्रकार अरब के निकित्सा-शास्त्र का सूत्रगत हुआ । 
चरक का नाम लैटिन भाषा तक में पहुँच गया था। अनुशीरवों का 
समकालीन बेजोयेह श्रायुवंद का श्रध्ययन करने भारत आया था। ईसा 
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की आठवीं शताब्दी में अल मन्सूर ने कितने ही संस्कृत ग्रन्थों का 
अरबी में अ्रनुवाद किया | खलीफा हाख्नल रशीद ने भारतीय वेचद्यों 
को अपने दरबार में आमन्त्रित किया था। इस प्रकार श्ररब लोग 
चिकित्सा-शासत्र के ज्ञान के लिए भारत के ऋणी हैं, जिसका प्रचार 
उन्होंने यूरोप में भी किया । इस सम्बन्ध में मेकडॉनेल (“संस्कृत 
लिट्रेचर”, प्रष्ठ ४२७, ने लिखा है--“ईसा के सात सौ वष पश्चात्‌ 
अरबों पर मारतीय आयुवंद का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, क्‍योंकि 
बगदाद के खलीफाओं ने तद्विघयक कितने ही संस्कृत-अन्थों को अरबी में 
अनुवादित करवाया । चरक व सुश्रुत के ग्रन्थ ईसा की आठवीं शताब्दी 
के अन्त के लगभग अरबी में ग्रनुवादित किये गए, ओर ईसा को दसवीं 
शताब्दी के सुप्रसिद्ध श्ररव हकीम अलरजी द्वारा प्रमाण-ग्रन्थ माने 
जाकर ठद्धुत किये गए हैं| यह अरबी चिकित्सा-शास्त्र ईसा की सन्नहवों 
शताब्दी तक यूरोप के वेद्या के लिए. प्रमाणमृत रहा। यूरोपीय वैद्य 
भारतीय आयुवेद-ग्रन्थों के लेखकों को भी बहुत मानते होंगे; क्योंकि 
अरब लेखक इब्नसीना, अश्रलरजी, इब्नसरफ्यूं श्रादि के ग्रन्थों के 
लैटिन अनुवाद में चरक का बार-बार उल्लेख आता हैे। आधुनिक 
काल में भी यूरोपीय शल्य-विद्या ने 'हिनोप्लेस्टी' के ऑपरेशन' का 
शान गत शताब्दी में भारत से प्राप्त किया ।” 

साहित्यिक क्षेत्र में भी प्राचीन भारत का यूरोप पर प्रभाव स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर होता है। श्राचीन यूनान को कुछ कथाओं पर भारतीय कथा- 
साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है | किन्तु मध्य कालोन यूरोप के कथा- 
साहित्य पर यह प्रभाव बिलकुल ही स्पष्ट दिखाई देता है । यह प्रभाव 
भी अरबों के ही कारण था | ईरान के सेसानियन राजा खुसरु अ्रनुशी- 
रवॉ (ई० स० ४५३१-६० स० ५७६) ने संस्कृत पशञ्ज॒तन्त्र का अनुवाद 
बरज्ोई नामी ईरानी इकीम द्वारा पेहेलवी भाषा में करवाया | ई० स० 
४७० में उसका अनुवाद सिरिक भाषा में केया गया। ईसा की पवीं 
शताब्दी में पश्चतन्त्र के पेहेलवी श्रनुवाद का श्ररबी में अनुवाद किया 
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गया । यह अरबी अ्रनुवाद अत्यन्त ही महत्व का है; क्योंकि इस पर से 
बहुत से अनुवाद किये गए, जैसे बाद का सिरिक भाषा में अनुवाद 
(ई० स० १०००), यूनानी में (६० स० ११८०), फारसी में (ई० स«० 
११३०) व दूसरी बार फारसी में (६० स० १४६४), प्राचीन स्पेनिश 
भाषा में (ई० स० १२५१), दित्र भाषा में (६० स० १२५१) । यूरोप 
के मध्यकालीन साहित्य को बनाने में इन अश्रनुवादों का पूरा-पूरा हाथ 
था । पञ्चतन्त्र के अनुवाद की चोथी श्राब्त्ति केपुआ के जॉन द्वारा किये 
गए, हिब्र_ अनुवाद के लैटिन अनुवाद (६० स० १२७०) के रूप में हुई। 
इस अनुवाद का नाम “डिरेक्टोरियम हा मेनी छ्ििलो' था। इस पर से 
“इस बुश डेर बेइसफेल डेर अ्रल्टेन वायसेन! नामी जमन अनुवाद 
किया गया, जो सब प्रथम ई० स० १४०१ में छपवाया गया | उल्म 
नगर में इस अ्रनुवाद के ई० स० १४८३ से १४८५४ तक चार संस्करण 
व ई० स० १४६२ तक तेरह संध्करण ओर निकले । 'डिरेक्टोरियम” से 
इटेली भाषा में अनुवाद किया गया, जो ई० स० १५५३ में व्हेनिस 
नगर में छुपवाया गया । इसी अनुवाद से ई० स० १५७० में सर टॉमस 
नॉथ ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इस प्रकार इस अंग्रेज़ी 
अनुवाद व मूल संस्कृत के प्रथम अ्रनुवाद के मध्य अनुवादों को पाँच 
आवृत्तियों में एक हज़ार वध का अन्तर हो जाता है। दमश्क के जॉन 
द्वारा यूनानी भाषा में लिखित बरलाम व जोसेफेट्स' का कथा-संग्रह 
भारतीय कथा-साहित्य के पाश्चात्य देशों में प्रचार के इतिहास में अत्यन्त 
ही महत्त्वपूण है | यह जॉन ईसाई था व खलीफा अल मन्सूर्‌ (ई० स० 
७५३-७७४) के दरबार में रहता था, जबकि 'कालिलाह व दिमनाह! 
का अ्रनुवाद श्र॒र्वी भाषा में किया गया था । जॉन द्वारा लिखित पुस्तक 
धीरे-धीरे ईसाई मत की धम-पुस्तक बन गई, और मध्य युग में एशिया 
व यूरोप की बहुत-सी भाषाओं में अनुवादित की गई | इसमें मारतीय 
कथाएँ संग्रहीत की गई हैं। कथानायक भी बोधिसत्त्व के अतिरिक्त श्रौर 
दूसरा नहीं है, क्योंकि जोसेफेट उसी का विकृत रूप हे। यह जोसेफेट 
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ग्रीक वरोमन चर्च में ईसाई सन्त के पद तक पहुँच गया, यहाँ तक उसका 
एक दिवस भी निश्चित कर दिया गया--ग्रीक चच में २६ श्रगस्त व 
रोमन चच में २७ नवम्बर यथा में, विश्व के धार्मिक इतिहास में यह 
बड़े ही आश्चय की बात है किवोद्ध धर्म का बोघिसत्त्व ईसाई-मत में 
एक महान्‌ देसाई सन्त मान लिया जाय । 

कथा-साहित्य के साथ-ही-साथ शतरञ्ञ (चतुरक्गठ) के खेल ने भो 
भारत से अपनी पश्चिमी यात्रा प्रारम्म कर दी थी | यूरोप के मध्यकालीन 
सामन्त, जिन्हें कुछु काम न था व जिनके लिए समय बिताना भी मुश्किल 
था, इसी शतरजञ्ञ के खेल को खेलकर तथा पश्च तन्त्र को पढ़कर अपना 
समय बिताते थे | सचमुच में यह प्राचीम भारत के लिए गोरव की बात 
है कि वह मध्यकालीन यूरोप के निकम्में सामन्तों को कालयापन की 
मनोरञ्ञन व शिक्षा से परिपूण सामग्रो प्रदान कर सका । 

प्राचीन लेख--बेबिलोनिया, मिख आदि के प्राचीन लेखों से 
भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य देशों पर प्रभात का स्पष्टीकरण होता है। 
पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रिका आदि के विभिन्न प्रदेशों में श्राय लोग 
ईं० पू० १८०० वर्ष के लगभग बस गए ये | वेबिलोनिया, मिस्र आदि 
के प्राचीन लेखों से इस कथन की पुष्टि होती है | ई० पू० १७६० वष 
के 'केसाइट” जाति के लेख मिले हें, जिनमें उनके राजाओं के नाम 
उल्लिखित हैं । उन नामों में वेदिक देवताओं के नाम अंश रूप में दिखाई 
देते हैं, जैसे 'सुरियस', 'मरुत्तसः, 'बगस”, आदि | इन केसाइट लोगों 
ने रथ में घोड़े जोतने की प्रथा बेबिलोनिया आदि में प्रारम्म की थी। 
घोड़े के अथ में प्रयुक्त किया जाने वाला बेबिलोनिया की भाषाका 'सुस॒ः 
शब्द संस्कृत के श्रश्व शब्द से बना मालूम होता है । केसाइट-लेखों के 
तीन शताब्दी बाद के टेल एल-अ्मरनां के राजकीय पत्रों ((४ पू० १४०० 
वष के लगभग) से मालूम होता है कि पश्चिमी एशिया के मिटान्नी लोगों 
पर युफेटिस नदी के ऊपरी किनारे के भाग में आय वंश के राजा राज्य 
करते थे । इन राजाश्ं के नाम पूर्णतया भारतीय थे, जैसे सुत्तन, दस 


३५२ भारतीय संस्कृति 


रत्त, अततम, तथा ये राजा वैदिक देवताओं के उपासक थे । इन्हीं पत्रों 
में सिरिया व पैलस्टाइन में राज्य करने वाले भारतीय राजाश्रों के नाम 
भी उल्लिखित हैं, जैसे 'येनोम का ब्रििरिदास”, 'कीलद् का सुवरदत्त', 
'तानास का यसदत”, 'तिरब शान का अतंमान्य' इत्यदि | ई० स० 
१६०७ में विक्‍्लर ने यह प्रमाणित किया कि ई० पू० १३१६० के एक 
सन्धि-पत्र में साक्षी रूम से जिन देवताश्ों का ग्राह्यान किया गया है. 
उनमें चार देवता भी हैं, जैसे 'इन्दू-अ-र (इन्द्र), 'उरुवू-न या अ-रु-न 
(वरुण), 'मित्र' व “नासत्य' | कुछ वर्षों पूव एशिया मायनर के बोगें- 
ज़कुई स्थान से प्राचीन हिद्वाईय-लेखों में कुछ प्राचीन मिटात्नी लेख मिले 
हैं। उनमें अश्व-पालन के विषय में लिखा है ओर “एकवतन्त वसन्न 
सत्र” आदि बचनों में ऐक', 'तिरस?, पंजस?, सत्ता, “नव” आदि 
भारतीय संख्याओ्रों का उल्लेख है । इन लेखों से यह भी ज्ञात द्वोता हे 
कि उस समय मिटाजन्नी लोगों में योद्धा्रों की एक जाति थी, जो “'मरत्न' 
कहलाती थी | इस शब्द को संस्कृत के मय” शब्द से सम्बन्धित किया 
जाता है (चाइल्ड--दी आयन्स', प्रृष्ठ १८-२१)। प्राचीन मिस्र के एख- 
नॉट्स नामी राजा के राजत्वकाल के पहले हिक्‍्सोंस नामी विदेशी जाति 
ने आक्रमण किया और उसने मिस्र में रथ के उपयोग का श्रीगणेश भी 
किया | एखनॉटन का एकेश्वरवाद जो मिस्र के लिए बिलकुल ही नई 
बात थी, कदाचित्‌ हिक्सोँस-आक्रमण का फल हो; क्योंकि हिक्सास 
आय थे व एकेश्वरबाद को भलीभाँति अपना चुके थे । हिक्सॉस लोगों 
के आय होने में किसी ऐतिहासिक को संदेह नहीं है । इन सब ऐतिद्ा- 
सिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि ईसा के लगभग १५०० या १६०० वष 
पूव पश्चिमी एशिया में मारतीय आर्यों का प्रभुत्व जम गया था और 
उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया था | इस प्रकार प्राचोन 
काल से ही पाश्चात्य देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव के चिह्न स्पष्ट- 
तया दृष्टिगोचर होते हैं । 

पूर्वीय देशों में भारतीय संस्क्ृति--पश्चिमी देशों के समान पूर्वीय 
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देशों पर भी प्राचीन काल में मारतीय संस्कृति की जबरदस्त छाप पड़ी 
थी, जिसके चिह आज भी वतमान हैं। इस काय में बौद्धघम का बड़ा 
भारी हाथ रहा है। चीन के इतिहासकारों के मतानुसार ई० पू० २१७ 
वष के लगभग बौद्ध-प्रचारक चीन में पहुँचे थे और अपने धर्म का 
प्रचार करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए थे | इसके कितने 
ही समय पश्चात्‌ चीनी सम्राट ने एक बार सपने में देखा कि एक पीले 
देवता पूजा चाहते हैं । राज्य के ज्योतिषी ने इस सपने का यह मतलब 
निकाला कि पीले देवता से गौतम बुद्ध का तात्पय है| इस पर सम्राद 
ने भारत से बौद्ध भिन्नु बुलवाये और ई० स० ६७ में भारत से काश्यप 
व मातज् नाम के दो भिक्षु भारत से चीन मिजवाये गए | इस प्रकार 
जीन में बौद्ध-घम का प्रचार प्रास्म्म हुआ । बौद्ध-साहित्य का चीनी 
भाषा में अनुवाद किया जाने लगा । परिणामतः चीन में बौद्ध-घम की 
जड़ें मजबूत होने लगीं | किन्तु कन्फ्यूशियस का मत इसके माग में रोड़े 
अटकाने लगा; क्‍योंकि बौद्ध सिद्धान्तों के अनुसार संसार को छोड़कर 
भिक्षु का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस विरोध के कारण लग- 
भग दो शताब्दी तक किसी भी चीनी को बौद्ध सद्ठः में सम्मिलित होने 
की अनुमति नहीं दी जाती थी । किन्तु भारत से बौद्ध मिन्तषु बराबर चीन 
जाते ही रहे। उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ईसा की चोथी शताब्दी में 
चीनियों को बौद्ध सद्ठ में सम्मिलित होने को अनुमति मिल गई | अब 
चीनियों ने मी भारत की पत्रित्र भूमि की यात्रा प्रारम्म कर दी | सुप्र- 
सिद्ध बौद्ध मित्त कुमारजीव चीन में ही था, जबकि चीनी बौद्ध यात्री 
फाहियान भारत में श्रावा था | ईसा को ८र्वी शताब्दी में, जब इत्सिंग, 
जो एक चीनी बोदध यात्री था, भारत की यात्रा कर रहा था तब उसे 
भारत में कितने ही चीनी मिन्षु मिले, जो पवित्र भारतमूमि के दशनों 
के लिए आये थे । इस प्रकार चीन में बौद्ध धम का प्रचार व प्रसार 
स्पष्ट हो जाता है | इस सम्बन्ध में रेवे> जोसेफ एडकिन्स (जनल ऑफ 
दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी; अक्टूबर १६३३, पृष्ठ ८३७-६००) 
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कहते हैं--“चीन में जो बौद्ध-घ्म का विकास तीव्र गति से हुआ था 
वह निकटवर्ती देशों से छिपा नहीं था | चीन के राजा शज्जवेनटि के 
राजत्वकाल में, जिसने तीस वर्ष से अ्रधिक राज्य किया और जिसका 
अ्रन्त ई० स० ४५३ में हुआ, भारत व चीन के मध्य-स्थित देशों के 
राजदूत चीन पहुँचे थे। उनके चीन जाने का उद्देश्य यह था कि वे चीन 
में बौद्ध धम के विकास के लिए वहाँ के राजा को बधाई दें, जिससे 
भविष्य में उनके देशों का चीन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाय, 
क्योंकि वे भी बौद्ध धर्म के अनुयायी ये | इस राज-वंश के इतिहास में 
अरबन के राजा पिशनवमा का उक्त चीननसम्राट को भेजा हुआ पत्र 
धआ्राज भी सुरक्षित है ।” 

भिन्न-भिन्न चीनी सम्रार्टों के राजत्वकाल में बौद्ध धर्म की कभी उन्नति 
आर कभी अवनति होती रही । ईसा की सातवीं शताब्दी तक बौद्ध,धर्म 
के विकास को कोई विशेष धक्का नहीं पहुँचाया गया । इसके पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय धरम तथा गाहस्थ्य जीवन पर अधिक प्रेम होने के कारण ऐसा 
राज-नियम बनाया गया, जिससे लगभग १२००० चीनी बौद्ध भिक्तओं 
को जबरदस्ती ग्रहस्थ बनना पड़ा | ईसा की ध६वीं शताब्दी में लगभग 
४६०० बौद्ध मठों का विध्वंस किया गया, तथा २,६०,००० मभिन्नुओं को 
ग्हस्थ बनना पड़ा । ईसा की १०वीं शताब्दी में ३०,००० बौद्ध मन्दिर 
बन्द कर दिये गए । इतना सब करने पर भी चीन से बौद्ध धम न 
निकाला जा सका । किन्तु उसे वहाँ के राष्ट्रीय धम 'टाश्ोइज्म” के साथ 
कुछ आदान-प्रदान करना पड़ा । उसके कुछ देवता बौद्ध घम में अप- 
नाये गए, व उसने बौद्ध मठ-प्रथा को अपना लिया । अ्रव कोई भी बौद्ध 
भिन्नु किसी भी रुकावट के बिना यहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता था | 
इस प्रकार बौद्ध धम चीनियों के जीवन में ओत-प्रोत हो गया, जैसा 
कि आजकल भी है । 

तिब्बत में बौद्ध धम का प्रचार कुछ आकस्मिक कारणों से हुआ । 
३ ६३२ के लगभग वहाँ स्ट्रांगसेन नामी सशक्त और मह्त्त्वाकांछी 


विदेशों में मारतीय संस्कृति ३५४५ 


राजा राज्य करता था उसकी इच्छा चीन व नेपाल से वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की हुई, जहाँ के राजा पूर्णतया बौद्ध ये । इसलिए, वहाँ 
की राजकुमारियों के लिए उसे भारत से बौद्ध भिक्ष बुलवाने पड़े । सुप्र- 
सिद्ध चीनी यात्री हय.एनसेंग के समय में तिब्बत में बौद्ध घर्म का 
प्रचार प्रार्म्म हो चुका था । उसने तिब्बत के उस राजदूत को देखा 
था, जो श्रपने देश में बोद्ध साहित्य ले जाने के लिए. भारत श्राया था| 
स्ट्रांगमेन से छुठी पीढ़ी के राजा के राजत्रकाल में नालन्दा का पद्म- 
सम्मव नामी बोद्ध भिक्षु बौद्ध धम की देख-भाल के लिए तिब्बत बुल- 
वाया गया था | बिहार व बड़ाल के बौद्ध धम पर तान्त्रिक प्रभाव पढ़ने 
के कारण तिब्बत का बौद्ध धम विकृत हो गया | वहाँ ६० स० ७४६ 
में पहला बौद्ध मठ बनवाया गया | उस समय तिब्बत का राष्ट्रोय धम 
बॉनपूजा” था | इसमें भूत, पिशाच, शिव आदि की पूजा की जाती थी, 
तथा मनुष्यों को भो बलि दिया जाता था । ऐो भूमि में बोद्ध धर्म सर- 
लाता से अपने पैर जमा सका, किन्तु वहाँ का मौलिक घम पूर्णतया 
निकाला न जा सका । ईसा की ध्वीं शताब्दी में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद 
तिब्बती भाषा में किया गया, तथा मिक्षु व भिन्षुणियों को राजोचित 
ग्रधिकार दिये गए । ईसा की १०वीं शताब्दी में बौद्धघम के विकास 
को जरा घक्का लगा; क्योंकि उस समय का राजा बौद्ध धर्म के विपरीत 
था; किन्तु थोड़ ही समय में वह मार डाला गया। ईसा की १३वीं 
शताब्दी में तिब््रस मंगोलों क अधिकार में गया । मंगोल सम्राट कुब- 
लाखों बोद्ध धम के राजनीतिक महत्त्व को समझ गया श्रीर उसने मंगो- 
लिया में इसके प्रचार का आदेश दिया। इस प्रकार मंगोलिया में भी 
तिब्बती बौद्ध धर्म (लामाइज़्म) का प्रचार हो गया । ईसा को १५वीं 
शताब्दी में सांग-कापा लामा ने बौद्ध धर्म को सुधारा और उसके संगठन 
को अधिक कड़ा बनाया | उसने इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया कि 
प्रत्येक लामा पद्मसम्मव का अवतार है । इसके पश्चात्‌ को शताइदी में 
लामा 'अवलोकितेश्वर बोघिसत्व” का अश्रवतार माना जाने लगा । 
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ई० स० ३७२ के लगभग चीनियों ने कोरिया में बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया। उस समय कोरिया के तीन विमाग थे। उन तीनों विभागों 
ने धीरे-धीरे बौद्ध धर्म श्रपना लिया । पचास वष में पूरे देश ने इस 
नये धम को अपना लिया । ई० स० ६१२ में तीनों राजवंश एक द्वो 
गए. | यह नया राजवंश बौद्ध धम का इतना हिमायती था कि उसने यह 
राजनियम बनाया कि किसी मी व्यक्ति के तीन पुत्रों में से एक को बौद्ध 
सड्ड में ग्रवश्य दी प्रविष्ट होना चाहिए | ईसा की *६वीं शताब्दी में 
इस राजवंश का अन्त हुआ । उसके पश्चात्‌ जो राजवंश श्राया, उसने 
बौद्ध धम को राजधम स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार कोरिया में बौद्ध 
धम का पहला प्रभुत्व न रहा, तो भी आज वह वहाँ बहुत शक्तिशाली 
है | 

कोरिया से जापान भेजे गए बौद्ध प्रचारकों का पहले अच्छा स्वा- 
गत नहीं किया गया । किन्तु ईसा की छर्बी शताब्दी में जापान के राजा 
ने बौद्ध धम का पन्ष ग्रहण किया और बौद्ध घम का प्रचार बढ़ने लगा। 
ईसा की आठवीं शताब्दी में वहाँ ऐसा राजनियम बनाया गया कि शिन्‍्तों 
देवता बोघिसत्व के अवतार ही हैं ।इस प्रकार ईसा की १७वीं शताब्दी 
तक बौद्ध घम जापान के सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र रहा | ईसा की १७ 
वीं शताब्दी में उच्च वर्ग के लोगों ने कन्फ्पूृशियस के सिद्धान्त मान 
लिए; किन्तु साधारण जनता तो बोद्ध सिद्धान्तों को ही मानती रही । ई० 
स० १८८६७ तक बौद्ध घम का यह स्थान बना रहा । उसी बष जापान 
में क्रान्ति हुई और उसके परिणामस्वरूप 'शिन्तोइज्म' को राजधर्म स्वी- 
कार कर लिया गया । इससे बोद्ध धरम को बड़ी ठेस लगी | फिर भी 
श्राज तक जापान में बौद्ध धम का प्रभुत्व बना ही हुआ है, यहाँ तक 
कि ईसाई मत भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता । 

बौद्ध ग्रन्थ दिव्यादान से मालम होता है कि अशोक ने सोण व 
उत्तर को बौद्ध धरम के प्रचार के लिए ब्ह्मदेश में भेजा था | इसके परि- 
गामस्वरूप, पेगु व अराकान में बीद्ध धरम का प्रचार हुआ ब्रह्मदेश की 
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जनश्रुति के अनुसार ईसा की पॉँचवीं शताब्दी में सिंहलद्वीप के बुद्धघोष 
ने वहाँ बौद्ध धम का प्रचार किया । यह बुद्धघोष पहले मगध में रहता 
था | सिंहलद्वीप में उसके जीवन के बारे में जो-कुछु जनश्रुति प्रचलित 
है, उसमें उसके ब्रह्मदेश में प्रचार का कोई उल्लेख नहीं है | कदाचित्‌ 
उसका कोई शिष्य ब्रह्मदेश गया हो । ब्रह्मदेश के लोगों का श्रपना कोई 
धम नहीं था | श्रतएव उन्होंने इस नये धर्म को एकदम अपना लिया। 
ग्राज, वहाँ बौद्ध धम ही एक-मात्र धम है। 

चीनियों के ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा मध्य एशिया में की गई खोज 
के द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि मध्य एशिया में भी बौद्ध धम 
का प्रचार हुश्रा था, जहाँ तक भारत के बौद्ध सम्रट्‌ कनिष्क का राज्य 
विस्तार था | ईसा की प्रथम छः या सात शताब्दियों तक वहाँ बौद्ध 


“४ 
हक ँ, 


धम का प्राबल्य रहा । चीनी यात्री यूएनच्वेज्ञ (ईसा की ७्वीं 
शताब्दी) ने इस देश का अच्छा वशन किया है | लौटती बार बह 
चीनी थात्री काशगर, खोटान, यारकन्द आदि होता हुआ चीन गया | 
उसने प्रत्येक स्थान में बौद्ध धम का बहुत शक्तिशाली पाया | उस समय 
वहाँ के बोद्ध भर्ठों में हज़ारों बौद्ध मिद्ु रहते थे | यूएनब्वेज्ञ ने लिखा 
है कि वहाँ के लोगों में किसो प्रकार की समानता न थी । उनकी वेष- 
भूषा, भाषा, लेखन-शैली, रीति-रिवाज आदि सब भिन्न-भिन्न थे | उनमें 
केवल बौद्ध थम की ही समानता थी । तुर्का ने उन सब कों जीता और: 
उन्हें एकता के सूत्र में बाँध दिया । फिर भी पूर्बी तुर्किस्तान धार्मिक 
दृष्टि से तो भारत का ह्वी एक अंग था । धीरे-घीरे वहाँ इंसाई मत ने 
भी प्रवेश किया | किन्तु, वहाँ शीघ्र ही इस्लाम का पदापण हुआ और 
उसने धीरे-घीरे बौद्ध धम को घर दबाया | ईसा को १४वीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ से इस्लाम प्रबल हो गया । ई० स० १७५४० में मध्य एशिया 
चीन के अधीन हो गया; किन्तु घ्रम में कोई परिवतन न हुआ । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वीय देशों में बौद्ध धम का 
प्रचार कब और कैसे हुआ । इस सम्बन्ध में कनिद्ठम ('एन्शण्ट जॉआफोी 
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श्रॉफ इस्डिया? भूमिका, पृष्ठ ३५-३६) लिखते हँ--“हाल ही में की गई 
र्रोज के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ बोद्ध प्रचारकों का कितना 
प्रभाव था। तिब्बत, चीन, जापान, मंचूरिया आदि के साथ भारत का 
जो सम्बन्ध रहा, उस पर कोई टिप्पणी की श्रावश्यकता नहीं है | यहाँ 
तक कि मंचूरिया के दूरवर्ती लॉड नॉर्थ द्वीप में मी बौद्धों ने अपने धम 
का प्रचार किया था ।” 

ब्राह्मण-घर्म का प्रचार--ईसा की प्रथम व द्वितीय शताब्दी में 
पूर्वी द्वोप समुदाय में ब्राह्मण धम का प्रचार प्रारम्भ हो गयाथा । प्राचीन 
तामिल साहित्य में उन द्वीपों तक की जाने वाली समुद्र-यात्रा का उल्लेख 
आता है| वाल्मीकि रामायण (किष्किन्धा काग्ड ४०।३०) में यव द्वीप 
के नाम से जावा का उल्लेख किया गया है । पूर्वी बोर्नियो में मूलवर्मा 
नामी किसी राजा के ईसा की चौथी शताब्दी के चार यूपलेख ढूँढ़े गए 
हैं, जिनमें ब्राक्षणों के एक उपनिवेश का उल्लेख है जिन्होंने शुद्ध 
बैदिक रीति से वहाँ यज्ञ किया था । चीनी यात्री फाहियान॑ के उल्लेख 
से भी मालूम होता हैं कि ईसा की चोथी शताब्दी में जावा में ब्राह्मण 
रहते ये । फाहियान (लेगी--'फाहियान” श्र० ३६) ने लिखा है---“इस 
प्रकार ६० दिन तक आगे बढ़ने पर वे जवद्वीप' नामी देशों में पहुँचे, 
जहाँ नाना प्रकार के भ्रमपूण मत व ब्राह्मण-घम प्रचलित हैं । बौद्ध 
का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता ।” जावा में ब्राह्मण धम के प्रभाव 
के बारे में 'इन्टरनेशनल ज्यॉग्रफो' (एच० एल० मिल द्वारा सम्पादित, 
पृष्ठ ५६२) में लिखा हे--“जावा का पश्चिमी भाग सुण्डानीज्ञ लोगों 
से बसा हुआ है; इसके पूर्वी छोर पर मदुरा द्वीप मदुरीज्ञ लोगों से बसा 
हुआ है | सब-के-सब मलायिज़ हैं; किन्तु जावानीज़ में हिन्दू रक्त का 
अंश है। इनके श्रतिरिक्त बहुत से चीनी, श्ररव और अ्रन्य राष्ट्रों के 
लोग भी यहाँ रहते हैं ।........यहाँ की तीन मुख्य भाषाएँ हैं, जो कि पर- 
स्पर भिन्न हैं। जावानीज्ञ भाषा सबसे अधिक विकसित व ब॒हत है। 
इसके दो रूप हैं--साहित्यिक और बोल-चाल का रूप । इसकी अ्रपनी 
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एक लिपि मी है, जिसका उद्गम भारत में हुआ है । ये सब लोग मुस- 
लमान हैं, किन्तु पश्चिम में 'पेगेनिज़्म' और पूब में “ब्रह्मनिज़्म' से प्रभा- 
वित हैं ।........ मलाया लोगों के बाद, जहाँ तक ज्ञात है, सवप्रथम 
भारतीय यहाँ आकर बस गए.।| ई० स० १४७८ में मुसलमानों द्वारा 
हराये जाने के लगभग ८०८ वर्ष पूव भारतीय वहाँ आये । उन्होंने 
अपने घममं श्रौर अपनी ऊँची संस्कृति का जावा व बाली द्वीपों में प्रचार 
किया, जोकि प्राचीन मन्दिरों और नगरों के खण्डद्टरों से स्पष्ट हो जाता 
है । १9 

बाली द्वीप में भी प्राचीन आह्मणों ने श्रपना उपनिवेश स्थापित किया 
था। यहाँ आज मी कितने ही प्राचीन हिन्दू-मन्दिर बतमान हैं । बते- 
मान बाली-निवासियों का धम ब्राह्मण-घर्म से बहुत मिलता-जुलता है। 
आज भा वे हिन्दू देवता तथा हिन्दू साहित्य को पूज्य मान हैं | वे गाय 
को पवित्र मानते हैं व उसका दूध तक नहीं पीते | इस सम्बन्ध में इ्ट- 
रनेशनल ज्यॉग्रफी (प्रृष्ट ५६२) में लिखा है--“बालिनीज़ मलायीज् हैं 
ओर उनमें दिन्दू-रक्तांश है। ये अ्रभी भी ब्राह्मण-धम को मानते हैं, 
जोकि द्वीप समुदाय में कहीं नहीं बच पाया । उनका साहित्य उन्हीं को 
भाषा में है, जो जावानीज़ से कुछ भिन्न है ।” 

इसके अतिरिक्त स्थाम, कम्बोडिया, इण्डोचाइना आदि देशों पर 
भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, जिसके कुछु चिह्न आज 
भी दृष्य्गोचर होते हैं | 

इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने श्रपनी संस्कृति को विश्व के विभिन्न 
भागों में फैलाया था ! 


१ 
उपसंहार 


सानय-संस्कृति--भारतीय संस्कृति के बारे में पिछले प्ृष्ठों में जो 
कुछ लिखा गया है, उससे इस प्राचीन संस्कृति का महत्त्व समझ में आ 
जायगा। इस संस्कृति पर ऐतिहासिक तथा आलोचनात्मक दृष्टि डालने 
से स्पष्ट द्ोता है कि यद्यपि यह अत्यन्त ही प्राचीन है, तथापि एक प्रकार 
से नवीन ही है। ऋग्वेद को उधः के समान यह भी “युवती पुराणी? 
कही जा सकट: है । यह संस्कृति ऐसे सिद्धान्तों पर आश्रित है, जो पुराने 
होते हुए मी नये हैं। जिस प्रकार सूर्यादि पुराने होते हुए भी आज 
तक मानव-जीवन के लिए हितकारी हैं, श्रतएव नये कह्टे जा सकते हैं, 
ठीक वही हाल भारतीय संस्कृति का भी है । यदि बारीकी से ,विचार 
किया जाय तो मालूम होगा कि इस संस्कृति की जड़ में वे सिद्धान्त हैं, 
जिनसे किसी देश-विशेष या जाति-विशेष का ही नहीं, अपितु समस्त 
मानव-जाति का सतत कल्याण हो सकता है। भारत के प्राचीन ऋषि- 
मुनिर्यों के सामने यही बुहत दृष्टिकोण उपस्थित था कि किस प्रकार मानव- 
समाज का कल्याण हो और मनुष्य-मात्र सुखी हो। प्राचीन भारत के 
आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, दाशनिक आदि सिद्धान्तों को यदि इस 
कसौटी पर कसा जाय, तो निस्संदेह वे खरे उतरंगे। ये ह्वी विद्धान्त इस 
संस्कृति के प्राण हैं, तथा देश-कालादि से अ्रबाधित हैं । इस दृष्टि से 
यदि इस संस्कृति को देश-कालादि से सम्बन्धित न करते हुए मानव- 


जा 


संस्कृति कहां जाय तो अधिक उपयुक्त होगा | यथाथ में, सब विश्व व 
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सब काल में केवल दो ही संस्कृतियाँ हो सकती हैं, जैसे मानव-संस्कृति, 
जो गीता में वर्शित दैवी सम्पत्ति के घरातल पर और दानव-संस्कृति, जो 
गीता में वर्शित श्रासुरी सम्पत्ति के धरातल पर स्थित रहती है । 
जीवन-शक्ति व विश्व-व्यापी प्रभाव--मानवता के सिद्धान्तों पर 
स्थित होने के कारण ही भारतीय संस्कति इतनी प्राचीन होते हुए भी 
भ्राज वतमान है, चाद्दे काल के प्रताप से उसका स्वरूप विकृत भले ही 
हो गया हो। किन्तु आज भी उसमें वह अग्नि है, जिसको यदि देदी- 
प्यमान कियां जाय, तो उसके प्रकाश से समस्त विश्व पुनः जगमगा 
उठेगा । इसी जीवन-शक्ति के कारण उसने कितने ही आ्राघातों को सहन 
किया और अपने श्रस्तित्व को सुरक्षित रखा | पहले-पहल तो यह्द संस्कृति 
इतनी .हृढ़काय तथा जीवन से परिपूण थी कि उसने समस्त विश्व में 
अपना प्रकाश फैला दिया. था । प्राचीन काल की श्रन्य संस्कृतियाँ उसके 
प्रकाश में चोंघिया गई थीं। प्राचीन मारतीय वेदों का पवित्र संदेश लेकर 
विश्व के विभिन्न भागों में पहुँचे ओर मानव-जाति के लिए. कल्याणकारी 
संस्कृति का पाठ पढ़ाने लगे | कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण जाकर ईरान में- 
बस गए, तथा वहाँ उन्होंने संस्कृति का सूर्योदय किया | इसी सांस्क्‌ 
विक प्रकाश से यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि मतों ने प्रेरणा प्राप्त की । 
भारत के ज्षत्रिय प्राचीन बेबिल्लोनिया, सीरिया, मिस्र आदि देशों में 
पहुँचे और उन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया तथा वहाँ के लोगों 
को अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाया | प्राचीन यूनान, रोम आदि देशों में 
भारतीय आय पहले ही से बस गए, ये। इस प्रकार पाश्चिमात्य जगत्‌ इस 
संस्कृति से प्रकाशित होने लगा था, जिसके कुछ अंश को आज भी 
यूरोप में देखा जा सकता है। आज से लगभग २३०० वर्ष पूर्व भारतीय 
सम्राट्‌ अशोक ने पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप आ्रादि में बौद्ध 
प्रचारक भेजकर इस संस्कृति के प्र काश को अधिक देदीप्यमान किया । 
पौवांत्य देशों का भी यददी हाल रहा | मारद्रीय संस्कृति ने बौद्ध धरम के रूप 
में मध्य एशिया, तिब्बत, मंगो लिया, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों 
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को सास्कृतिक जीवन प्रदान करके अपने तेज से उन्हें प्रकाशित किया | 
ब्राह्षणों ने यही काम जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि द्वीपों में 
किया । इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने श्रपनी संस्कृति को विश्व-व्यापी 
बनाने का प्रयत्न किया । 

संस्कृति पर प्रहार -- ऐतिहासिक काल में इस संस्कृति पर कितने 
ही प्रहार हुए। ईसा की !श्रवीं शताब्दी तक तो इन प्रह्मारों का 
इसके सुदृढ़ काय पर कोई असर न हुआ | इसके विपरीत आधात- 
कारियों को ही इसके चरणों में ब्रेठकर इसका शिष्यत्व स्वीकार करना 
पड़ा | यूनान का सिकन्दर विश्व-विजेता बनकर भारत जीतने आया । 
वह पञ्ञाब को व्यास नदी तक गिरते-पड़ते पहुँच गया; किन्तु जब वहाँ 
उसके सिपाहियों ने सुना कि पूव में एक बड़ा भारो साम्राज्य है, तो 
उनके छुक्के छूट गए। श्रागे बढ़ने की इच्छा रहते हुए. भी उसे वापिस 
लौटना पड़ा। भारतीय संस्कृति पर तिकन्दर के आक्रमण का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । इसके विपरीत उसे ही तक्षशिला के नंगे फकीरों से 
बुरो तरह हार खानी पड़ी । इसके पश्चात्‌ यूनानी, पार्यियन, शक 
अ्रदि विदेशी जातियाँ मारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसने लगों | ये 
जातियाँ राजनीतिक दृष्टि से भले ही कुछ समय तक विजयी रही हों 
किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से तो मारत ने उन्हें पूणातया जीत लिया था । 
बैविट्रयन श्राक्रमणकारी मीनन्दर ने बौद्ध-सिंद्धान्तों के सामने श्रपना 
सिर कुकाया ओर परिणामतः “मिलिन्द पज्हो! के साहित्य का जन्म 
हुआ | यूनानी राजा एश्टीयाक्लीडास का राजदूत विदिशा जाकर वैष्णव 
बन गया, तथा उसने अपने को परम भागवत पदवी से विभूषित 
किया । शक, यूशी आदि विदेशी जातियोँ भी इस संस्कृति द्वारा पचा 
ली, गई । कनिष्क, वासुदेव आदि यूशी जाति के रहते हुए. भी सांस्कु- 
तिक दृष्टि से पूणतया भारतीय ही थे, जैसा कि शकद्चत्रय रुद्रदामा के 
गिरनार लेख से स्पष्ट होता है। हू्यों का भी यही हाल हुआ तोर- 
माण मिहिरगुल आदि हूण राजा पक्के शैव बन गए, जैसा कि उनके 
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स्तम्म-लेखों से स्पष्ट है। इस प्रकार ईसा की १२वीं शताब्दी तक भारतीय 
संस्कृति की पाचन-क्रिया बहुत ही श्रच्छी थी | किन्तु उसके पश्चात्‌ 
वह बिगड़ने लगी । 

मुस्लिम आक्रमणं--राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मुस्लिम 
आक्रमण भारत के लिए अवश्य हानिकारक थे । सांस्कृतिक दृष्टि से 
मुस्लिम श्राक्रमणकारी भारतीयों से ऊंचे तो नहीं ये, किन्तु उनमें स्वमत- 
प्रचार का जोश था। इस समय काल-गति से भारतीय संस्कृति का 
कलेवर जजरित हो गया था। इसलिए इन जोरदार आक्रमणों की चोट 
से वद्द सहम गया । परिणामतः ये श्राक्रमणकारी पचाये न जा सके। 
भारतीयों में से कुछु इस्लाम की भेंट चढ़े । इस आघात के पश्चात्‌ भी 
यह संस्कृति बहुत सभली | समय के फेर से इसे नये रूप को आवश्यकता 
थी | कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, चेतन्य, तुकाराम, वल्लम आदि 
मध्यकालीन सनन्‍्तों व भक्तों ने इस कमी को पूरा किया | ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश आदि की भक्ति-रूपी तिवेणी नये सिरे से बहाई गई। इसमें 
भारतीय संस्कृति का वही प्राचीन श्रमृत था, जिसने पुनः भारत के 
सांस्कृतिक जीवन को सजीव बना दिया । 

अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना--ईंसा की श्धवीं शताब्दी के 
उत्तराध में इस जजरित काय भारतीय संस्कृति पर एक और जबरदस्त 
आपधात पड़ा, ओर वह था अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के परिणाम- 
स्वरूप इसका पाश्चरात्य संस्कृति से संघष | इस संघष के कुछ समय 
बाद तक ऐसा मालूम होता था कि कदाचित्‌ यह्द संस्कृति सदा के लिए 
संसार से विदा हो जायगी, किन्तु मानवता के सनातन रिद्धान्तों पर 
आपश्चित संस्कृति में जीवन क्षीण नहीं हुआ था | इस जबरदस्त श्राधात 
से कुछ समय के लिए मू््छा भ्रवश्य श्रा गई थी। किन्तु इसे पुनः 
चेत आया और वह उठ बैठी । राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, 
स्वामी रामतीथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द श्रादि दिव्य 
विभूतियों ने इस संस्कृति में पुनः चेतना-शक्ति भर दी। भारतीय जागे, 
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वे श्रपने स्वरूप को समभने एवं अपने खोये हुए रत्नों को पुनः पहचानने 
लगे | इस प्रकार सांस्कृतिक नव जागति के युग का निर्माण हुआ । 

गान्धी का प्रादुभो व--संस्कृतिक नव जाग्ति के युग में भारतीयों 
ने अंग्रेज़ों की दासता को अनुचित समककर उससे मुक्त होने के प्रयत्न 
प्रारम्भ किये। ऐसे समय भारत में गांधी का प्रादुर्भाव हुआ | उस 
तपस्वी ने सत्य और अहिंसा से सज्जित होकर असत्य और हिंसा पर 
आश्रित साम्राज्य को उखाड़ फने का निश्चय किया | भारत की 
ग्राकांज्ञाएं तथा महत्त्वाकांक्षाएं महात्मा गांबी में ही केन्द्रित होने लगीं। 
वे ही मानो शरीरधारी भारत हों । उन्होंने भारतीय संस्कृति को न केवल 
अपने जीवन में ओत-प्रोत किया, किन्तु मानव-जीवन के सश्नाचन में 
भी उसकी उपयुक्तता चरिताथ करके बता दी। उन्होंने पुनः समस्त 
भारत में भारतीय संस्कृति के प्रतीक सत्य, अहिंसा और तप की जिवेणी 
बहा दी, वह भी ऐसे समय में, जबकि विश्व शान्ति के मृग-जल के 
पीछे दोड़ता हुआ अशान्ति-गत में गिरता है व नाना प्रकार की यातनाएँ: 
भोगता है | महात्मा गांवी ने न केवल भारतीय स्वातन्त्य को ही जन्म 
दिया, अपितु मानव-स्वातन्त्य व मानव-सोख्य का महामन्त्र इस सन्तप्त 
विश्व के सामने उपस्थित किया। उन्होंने विश्व को बता दिया कि 
मानवता के सिद्धान्तों पर श्राश्रित भारतीय संस्कृति को अपनाने से ही 
सच्ची शान्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार, यथाथ में भारतीय संस्कृति 
का भविष्य बहुत उज्ज्वल है । 

भारतीयों का कतंव्य--इस प्राचीन संस्कृति के प्रति भारतीयों का 
भी कुछ कतव्य है। आज विश्व भौतिकवाद से अन्धा बनकर नाना 
प्रकार की यातनाएँ भोग रहा दे | बड़े-बड़े वादों के श्रन्तर में छिपा 
हुआ स्वाथ मूक जनता को रौंद रहा है । आधुनिक वैज्ञानिक संस्कृति 
ने अश्रशु बम' के समान संहारक श्रस्त्र-शम्ओ्रों को जन्म देकर सौख्य व 
शान्ति का दिवाला निकाल दिया है। विश्व में चहुँओर तराहि-त्राहि 
मची हुई है । ऐसी विकट परिस्थिति में विश्व को भारत में ही आग 
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की किरण दिखाई देती है। विश्व के दूरददर्शी विचारकों का यह 
विश्वास है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति ही मौनवता की रक्षा कर 
सकती है। ऐसी परिस्थिति में भारतीयों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता 
है। उन्हें चाहिए कि वे अपनी प्राचीन संस्कृति को समझे और यह 
जानने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार इसके द्वारा मानव-जाति का 
कल्याण किया जा सका था। साथ ही, उन्हें इसके मूलभूत सिद्धान्तों 
को अपने जीवन में ओत-प्रोत करना चाहिए। वे अपने पूवंजों के 
गौरवशील कर्मों से अपने लज्जास्पद कर्मो की तुलना करें और उससे 
कुछ शिक्षा प्राप्त करके अपना उद्धार करें। इसी प्रकार वे भारतीय 
संस्कृति के तत्त्वों को आत्मसात्‌ कर सकते हैं और यन्त्र-युग-जन्य 
स्वार्थपर्ण आथिक अहमहमिका तथा अणु-बम आदि महाभयंकर अस्त्र- 
शस्त्रों को जन्म देने वाली दानव-संस्कृति से परित्रस्त विश्व को औपनि- 
पदिक ऋषि, बुद्ध ओर गान्धी को जन्म देने वाली मानव-संस्कृति का 
अमृत पिछाकर शाश्वत शान्ति का अनुभव करा सकते हैं । 

संस्क्रति के दोष--भारतीय संस्कृति के गुणों के साथ-साथ काल- 
वश्ात्‌ जो उसमें दोष आ गए हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। समाज 
को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आयोजित वर्ण-व्यवस्था 
आज बहुत ही बिगड़ गई है। उसी से समाज में ऊंच-नीच का भाव 
बढ़ गया है तथा परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति पर अस्पृश्यता का 
बड़ा भारी कलूड्डू लग गया है | यदि भारतीय संस्कृति को पुनः विश्व- 
विजयी बनना है, तो यह कलघू जल्दी ही धुल जाना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त घर्मान्चता, अन्ध-विव्वास, सामाजिक रूढ़ियों आदि के रूप में 
और भी दोप व त्रुटियाँ इस संस्कृति के जीर्ण और जज॑रित कलंबर में 
समा गई हैं, जिनके कारण जीवन-शक्ति क्षीण होती जाती है । 

भारतीय संस्कृति को विश्व को देन--पिछले पृष्ठों में स्पष्ठ रूप 
से समझाया गया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति ने लोक-हित व विश्व 
कल्याण के लिए कितनी ही तत्त्व, सिद्धान्त, आयोजनाएँ आदि उपस्थित 
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कीं, उनमें निम्न अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; . जिनसे विव्व आन भी लाभ उठा 
सकता है । सारांश मेंप्यही भारतीय संस्कृति; विश्क कं देन है-- 

(१) भारत के ऋषियों ने जीवन-मरण की पहेंली सलझाने के लिए 
पुनजंन्म का सिद्धान्त ढूँढ़ा और योग के रूप में सच्चे जीवन की एक 
योजना उपस्थित करके आत्मतत्त्व की सर्वोपरि सत्ता स्थापित की । 

(२) प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम के समान सुन्दर सामाजिक व्यवस्था 
का सिद्धान्त दूँढा, जिसको अपनाने से आज भी विश्व के कितने दुःख 
दर हो सकते हैं । 

(३) भारत के प्राचीन विद्वानों ने गणित विद्या के परमाबश्यकीय 
सिद्धान्त सथुन्य-दर्शांशगणनाविधि' को जन्म देकर विश्व का बड़ा भारी 
उपकार किया । समस्त विदव ने उक्त गणना-विधि को अपना लिया है। 

(४) प्राचीन भारत के आयुर्वेद के सिद्धान्तों को पाश्चिमात्य जगत्‌ 
ने अपनाया । आयुर्वेद के कितने ही ग्रन्थ अरबी तथा अन्य प्राचीन 
भाषाओं में अनुवादित किये गए । 

(५) प्राचीन भारत के घामिक और दाशंनिक सिद्धान्त पौर्वात्य व 
पाइचात्य देशों द्वारा अपनाये गए । 

(६) प्राचीन भारत को भाषा ने पारिचमात्य देशों को भाषाओं को 
प्रभावित किया । 

(७) भारत के ब्राह्मणों ने पूर्वीय द्वीप-समुदाय में कितने ही उप- 
निवेश स्थापित किये । 

(८) प्राचीन भारत के व्यापारियों ने पाश्चिमात्य देशों से व्यापार 
किया और वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार भी किया । 

(६) प्राचीन भारत के कथा-साहित्य ने मध्यकालीन यूरोप के 
साहित्य पर खूब ही असर डाला । पञज्चतन्त्र का अनुवाद एशिया और 
यूरोप में कितनी ही भाषाओं में हुआ । 

(१०) प्राचीन भारत का चतुरद्ध (शतरण्ज) का खेल मध्यकालीन 
यूरोप में फंछ गया और वहां अत्यन्त ही लोकप्रिय बन गया । 





